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प्राबीद का: तय ग्रस्थे३ का हिएदी रूपान्तर किस्तुव आलोचमात्मक 


दाविद जय झी ओर में पी-एब० डी० छी उप पति प्रदान की 
गई है और तीचर दे प्रस्थ जिनका अनृसंघान के साथ--उद्धके सिद्धांत 
पैर ब्यपह्ार दोदोे पक्षों को ला्--प्रन्यक्ष सम्बन्ध है । 

पथ £ वर्ग के अर्ताप प्रकाजित प्रस्य है ६१) घिन्दी क्ाव्या- 
सदारद्आ, (२) डिन्दी। बकोवित जीवित, (३) अरस्तु का क्ाक्य- 
आस्द, (४) लिंदी वाष्यछर्त, (५) जग्मियुराण का काब्य-शास्त्रीय 
भाग ( होस्दी अनवाद ), (६) पहचात्ण काव्य-शास्त्र की परम्परा, दया 
(७) काप्य छा ई(होरेसक्त)! दितीय वर्ग के ग्रन्थ ३-- (१) मध्य- 
काली हिन्दी कयन्रिश्ियों, (२१) हिन्दी जाठ॥ः : उदृभष और विकास, 
(३)सूफीसव और हिन्दी प्राहित्य, (४)अप-7 शव साहित्य, (५) राघा- 
इज सपथराय * पिडाग्त और साहि्य, (६) सूर की व्याव्य-कररा, 
(७) हिन्दी में सामरगरहा दाब्य और उसकी परम्परा, (2) मेथिली- 
झरण भृप्त : कवि और भारतीय संस्क्षति के आख्याता तथा (९) 
हिल्‍्दी रोलिल्यच्म्पण के प्रमुख आचार्य । तीसरे ब्य के अन्तर्गत तीन 


पिया के साथ प्रत्युत फिया गया है, दूछर - “जिन पर दिल्‍ली 
ध्चि 


(६ ४ 
तस्थों का प्रकाशन हो चुका हैं । (१) अनुसस्धान का स्वेक्प, 
(२) हिन्दी के स्वीकृत झोब-प्रबन्ध, तथा (३) अनुसस्धान की 
प्रक्रिया । 

प्रस्तुत ग्रन्थ प्रथम वर्ग का ही आठवाँ प्रकाशन है । बेंगला के 

प्रसिद्ध तत्वविंद डा० सुरेखनाथ दासभुप्त के इस प्रसिद्ध प्रग्य के 
हिन्दी रूपास्तर के साथ हमारी योजना अब यूरोपीय भाषाओं के 

अतिरिक्त आधुनिक भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है 

स्णास्तरकार इस झात्त्र के भर्मज् है भौश बंगला-साहित्य मे उनकी 

अच्छी गति है। हमारा विश्वाप्त हैँ कि प्रस्तुत अनुवाद से हिन्दी 

' काव्यशास्त्र के विद्यार्थों को चितव के लिए एक नई दिल्ला आप्त होगी । 
परिषद्‌ की प्रकाल्मने-योजवा को कार्यान्वित' करने में हमें हिन्दी 

की अनेक प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्थाओं का सहयोग प्राप्त होता रहा हे । 

परम सभी के प्रति हेम परिषद की ओर से कृतज्ञता-ज्ञापत करने ह । 
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प्रस्तावन# 


स्वर्धीय प्रो० सुरेच्रलाथ दासगुप्त घिश्व के एक प्रमुख दार्शनिक तथा भारतोग 
दर्शन और झाहित्य के मात्य विद्वान थे। केस्व्रिज यूतीबर्सिटी प्रेत्त की और से पाँच 
खण्डों में प्रकाशित उसका भारतीय दर्शन का इतिहास  भासक ग्रंथ भाश्तोय 
वर्धम के प्रति उसकी एक विशिष्ट देव हुँ । भरत के अप्रभुव दार्शविक भर्तों के 
अधिरिकत साहित्य तथा आयुर्वेद सम्बन्धी उसके विशेष अध्ययन का परिणात् 
अनेक ऑग्रेज़ी तथा बे वा ग्रंथों में प्रकाशित हो चुका है | विशेषतः एक बार्यलिक 
के रूप में ही अधिक ख्घात होने पर भी उतका अध्यपन केवल दर्शेन-शास्त्र तक ही 
सोमभित न था। ज्ञान की शाखाओं-प्रशालाओं के अध्ययन के प्रति अवम्य पिपासा 
के साथ ही उनमें अद्‌्भूत कार्य-क्षमता भी विद्यमान थो। जीवन के प्रति उनका 
दृष्टिकोण अत्यन्त उदार था । उनको इन विशेषताओं ओर सिश्नमुखों रच के 
फलस्वरूप ही उनका झान-क्षेत्र अत्यस्त चिस्लुंत था। वे कहा करते थे कि जीवन 
के आरंभिक वर्षो में संस्कृत भाषा और साहित्य तथा विज्ञात में उनकी समाच 
शधि थी । एक ओर दे संस्कृत भाया की सांगितिकत से प्रभावित थे और इूप्तरी 
ओर जीब तथा हारीर-विज्ञान, कला और साहित्य के प्रति भी उनकी आजंन्प 
एक-सी रुचि बनी रही। इसी कारण जहाँ उन्हें एक ओर गंभीर ज्ञाव था बहाँ इसरी 
ओर जीवन-सम्बन्धी समस्याओं के प्रति उनमें उदार और गंभीर अन्‍्तदृ ष्टि भी 
थी । अपने अगाव पाण्डित्य तथा अपनी कब्र बुद्धि के बल पर ही वे अपने 
स्वतन्त्र दार्शनिक सिद्धान्त को स्थापना में सफल हुए । उनकी अब इच्छा थो कि 
वें विभिन्न दाशनिक शतों तथा तत्््वज्ञान, तरेशास्म, आचारजास्त्र, सौस्दर्यशास्त 
और संप्ताजदास्व्र सम्बन्धी समस्याओं पर अन्य विचारकों के मतों की आलोचना 
के प्रकाश में ये खण्डों में अपने सिद्धारत का प्रतिपादद करते। अपने देश के वर्झर 
का इतिहास प्रस्तुत करना भी थे अपने जीवन का पुष्य कर्तव्य मानते थे । इसी 
कर्सव्य के निष्ठायुवंक परियालय के कारण वे अपनी इच्छा को करिप्रात्मक कप न 
दे सके और जीवन के अन्तिम क्षणों तक ' भारतीय दर्शन का इतिहास ' का पचियों 


प्रस्तावना र्‌ 
खण्ड लिखते रह गये। दुर्भाग्यवश उन्हें यह अवसर ही न मिल सका कि वे अपनी 
हर्षो की साधना फो लिखित रूप दे सके | 

अँग्रेज़ी दवा बेंगला की अनेक रबताओं में वर्षों तक उतके सिज्॑ंत प्रकाशित 
हीते रहे हे । उन स्फुट निबन्धों को संकलित करके उनके वियारों को सून्-बद्ध 
किया जा सकता है। भरी स्पून्हैड तया राधाक्षष्णन्‌ दार। सम्पादित  कॉड्स्पोर रो 
इजेडयन फिलासकी ' से  डिपेण्डेग्ट इनजेन्स ' ज्ी्यक हेड में उन्‍होंने अपने दर्जन 
को रूपरंखा प्रस्तुत की है और बँयला मे तडिधयक अनेक लेज खेले हे । उबका 
मच्य के उपरान्त ला जर्नल प्रेस, इलाहाबाद से उनकी पुस्तक दि रिलीजत एण्ड 
रंशवल आउटल॒क ' का प्रकाक्नन हुआ है । इच्दे उन्होंने धरम ओर सा्ाचरण के 
इस्वाध में अपने विचार व्यक्त किये है । इस प्रकार अनेक स्थदों से डतके जिबार 
एकत्र किये जा सकते हैं । 

बेंबला भाषा भे वे  सोन्दर्य-तत्व की सदर १९४०-४१ में ही रचना बार 
चुके थे । इसमें उन्होने पोरस्त्य और पाइबात्य बिद्वानों के सोन्दर्य रजंबी जियारों 
की बिदद व्याख्यः सहित अवने विचार व्यक्त किये है । अजब जब्याब में उत्होंव 
प्राद्चीद भारतीय सौल्दर्य-शास्त्रियों की घारणाओं का स्वष्डीऊरण फरते हुए 
सोसदर्य का गंभीर और मामिक विचेषन किया हैँ | इप्तके साथ ही उन्होंने अपने 
मोलिक विचारों को भी प्रस्तुत किया हूँ । उनके (वि चन से यह उपण्ट ही जात हूं 
कि उसमें समस्त ग्रबलित धारणाओं को आत्मताश करके ०-5 सोलिक रूप मे 
उपस्थित करने को अवभुत क्षमता थी। अन्य अध्यायों मे औजे, काट, रस्फिन' 
टॉल्सटॉय' तथ। बॉमगार्टत प्रभूति विद्वानों के बिचारो की स्पष्ट जें।र सुबीष 
आलोचना करते हुए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये है । चतुर्थ अध्याय में का 
तथा कला-बोध के सबंद में भारतीय-दृध्टि का बहुत ही गोबर बर्गत किया गया 
हैं। भारतीय दशेत के अधिकारी विद्ान होते के नाले वे शंताजेडयों से प्र बलि 
भारतीय दर्शन-बेत्ताओं के विचारों को समजताएुर्वंक उपस्थित कर सके है। उन्होने 
आरतीय कला के प्रसग से सोन्दर्य-विषय्क सूल भारतीय विवार। और तत्वों की 
सुस्पाठ व्याख्या को है । बंगछा भाषा मे यहू अध्याय पु बहू रूय ये  अाबी 7 भारतो+ 
खित्रकला ' के माम से प्रकाशित हो चका है । इध्ली में भारतीय कड़ा वर दिये गये 
उनके व्याख्यान, जो उत्तकी मृत्यु के उपरात्त भारतीय वियान्थवन, बम्बई से 
 फाडामेंटल्स आव इण्डियन आर्ट ' के नाम से प्रकाशित हो थुके है, इसी पर 
आधारित थे। उनके इस प्रकार यत्र-तत्र जिद्वर हुए विचारों को उनकी जीवनी से 
एकत्र करते की आवश्यकता है। उनकी शिष्या और घर्नवत्ती के रूप में उनके 
जीवन और सिद्धान्त-विययक इस पृष्यकार्य की पूर्णत का सत्तरदाथित्व मुझ पर है । 


प्रस्तावना हि 
खण्ड लिखते रह गये । दुर्भाग्यवश उन्हें यह अवरूर ही न॑ मिल्त सका कि वे अपनी 
वर्षों की साधना को लिखित रूप दे सके ; 

अँग्रेजी तथा बंगला की अनेक रचनाओ में वर्बो तक उतके ह्िजंच प्रकाशित 
दीते रहे है । उन स्फुट निबन्‍्धों को संकलित करके उनके विं्ञार। 'को सूत्र-बद्ध 
जिया जा सकता है। थी म्पूरहैड तवा राधाकृषष्णद्‌ ह्वारर सब्यादित  कॉडम्पोर रो 
हंडयन फ़िलासकी में  डिफेण्डेण्ट इसजे्स ' ज्रीदक लेख जे उन्होंने अपने दर्शन 
को कपरखा प्रस्तुत की है और बँगला मे तरिषयक अनेक लेज ले ह। उनको 
मुृत्य के उपशन्‍्त ला जर्वल प्रेस, इलाहाबाद से उनकी पुस्तक दि रिशोजन एग्ड 
रंशनल आजउदलुक का प्रकाशन हुआ हैँ । इसने उन्होंने धर्म आर संदाचरण के 
सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये है । इस प्रकार अपेक स्थरों से उनके जिवार 
एकत्र किये जा सकते हें । 

बंगला भाण में वे सौन्दर्ग-तत्व की सम्‌ १९४०-४१ में ही रक्नना कर 
चुके थे । इसमें उन्होंने पौरस्त्य और पाइवात्य विद्वानों के सोच्दर्य संजव! विचार ९ 
की बिद्वद व्याख्या सहित अयमे विचार व्यक्त किये हैं । प्रबल अव्याप में उच्होंपे 
प्राचीन भारतीय सोन्दर्य-शास्त्रियों की धारणाओं का स्पष्डालरण करते हुए 
सीन्दर्य का गंभीर ओर सामिक्त विद वन किया हैं। इमके साथ ही उन्होंने अपने 
मोलिक विचारों को भो प्रस्तुत किया है । उसके विवेचन ने ८६ २५७८ हो जाता है 
के उनमें समस्त प्रचलित घारणाओं को आत्मद्वाह कर्ते ७०४ घोलिक रूप मे 
उपस्थित करने की अद्भुद क्षमता थी । अन्य अध्यायों ५ कोठे, दाद, रस्कित, 
दॉल्सटॉय तथा बॉसगार्टल प्रभूति विद्वानों के बिख्ारों की स्पष्ट और सच्चोध 
आलोचना करते हुए उन्होंने अप्वे विचार व्यक्त किये है । चतुर्थ अध्याघ में कहा 
तब कला-बोध के संबंध मे भाशतोष-दृष्टि का बहुत हो रोवक बर्गेत किया गया 
हैं। भारतीय दर्शत के अविशारी विद्ञाम्‌ होने के नाते दे आाब्दयों से प्धाशित 
भारतीय वर्शान-बेताओं के विचारो को सफलतापूर्वक उपस्यित पर धहे है । उन्‍्हूंनि 
भारतीय कला के प्रसंग में सोल्दर्य-विश्यका मूछ भारतीय विवारों ओर तत्वों की 
सुस्पष्ट व्यास्या की हैं। बंचला भाजा से यह अप्याय पुथ कू शत मे आयोज' भा रतीज 
भित्रकला ' के नान से प्रद्षाशित हो चुका है । इत्लो थे भारतीय क के पर दिये गये 
उनके व्याख्यान, जो उनकी घृत्यु के उपशब्त भारतीय निय्रापभयन, घस्बई से 
' फण्डाभेटल्स आवब इण्डियन आए ! के मास से प्रकाशित हो चुड़े है, इसी पर 
आधारित थे। उनके इस प्रकार यत्र-तत्र जिद्ध रे हुए विचारों को उनको जीवनी थे 
एकत्र करने की आवश्यकता हे । उनकी शिव्या और घर्मनत्ती के कप हें उनके 
जीवन और सिद्धान्त-विषयक इस पुष्यकार्य की पूर्ण का उत्तरदायित्व सुख पर हु 


डे सस्तावनो 


इसी बीच श्री आनन्दप्रकाश दोल्षित, प्राध्यापक गोरखपुर विद्विद्यालय, ले 
उनके इस ग्रयथ का हिन्दी रूतान्तर भी उपस्थित कर दिया है । इत प्रकार के मंयों 
के अनुवाद करते समय पाठकों की सुबोषता के लिए सूल पुस्तक में व्यक्त जिवारों 
के दा निया रहस्य और पारिभाषिक शब्दाबडी के मर्म को ग्रहण करने और 
शब्दानु बाद सत्र से बबकर चलने की जिस सावधानी की आवश्यकता है, उप्तकों 
गेर मेने दीक्षित जो का ध्यान पहले हो अप्कथिंद कर दिया था। मुझे आशय! है 
कि उनके हारा किया गया यह अदुवाद इस वियय सें रुचि रखवेबाले पाठकों के 
छप्टे लाचदायी सिद्ध होगा। 
डॉ० वीक्षित्र ने जिस उत्साह तथा आदर के साथ इस कठिन कारये को पूरा 
करने ओर हिन्दी पाठकों के हितार्थ इस महत्ववूर्ण ग्रंथ को सुलभ बनाये का प्रयत्न 
किया हूँ, उत्तके लिए ये घराहुना के पात्र है । अपनी अस्वस्थता मे भी उन्होंने इह 
महत्वपूर्ण कार्य को भनोनिवेशपूर्वक सब्पादित किया हुँ, इलके लिए में उन्हें हादिक 
धबत्यवाद देती हूं । इस प्रकार के महत्वपूर्ण का्पों के पूरे हो जाने से जो आत्मतो!, 
होता है, वही उनका पारितोधिक भी होता है । 


दर्शन विभाग 
लखनऊ विश्वनिद्यालय +-छुरमा दासशुप्त 


सन फ्कथआ 2 > 3. सं कजरथ अत 


श्रूमिका 
श्र 
भारतवर्ष में काव्य को लेकर जिस प्रकार अनेक सिड्स्‍ातों का प्रतियादल किया 
गया हैं, उसी प्रकार योशेष हें पाला की चर्चा फे साथ 
पाश्यात्य विचार सुन्दर की चर्चा भी अभिष्षार्य और विशद रूप से हुई है। 
योरोप में हुई सुन्दर को अत्यधिक उर्चा के कारम सेकस- 
घूलर जैसे भारदीय-साहित्य के जानकारों ने भी कर्मा-कणी यह कह दिया है कि 
भारत में सौन्दर्य की चर्चा ही नहीं हुई है । पर्युत प्रंय में डाॉँ० दास पुप्न ने सौन्दर्थ- 
विश्रयक योरोपीय मतों की भारतीय सनो के सतकरेदिक िर्दश के साय विश्रद 
रूप से आलोचना-पर्यालोचना को हे। भूरिका-भाग में हुम उसके बित्रेबव का 
सार उपस्थित करते हुए भारतोय दृद्िट क्षों अपनी ओर से कुछ विशेष तर्चा 
ऋरना चाहते है । 
सौन्द्रथ-विवेबन के प्रधानतः दो मुख्य आधार माने गये है । विभाव और 
आश्रय, ज्ञेय और भाता, प्रमेण और प्रभाव! कला और काव्य का समत्बन्ध परतुजश्तु 
से है और साथ ही खूष्टा की आत्मा से थी। उम्के एक कोपे को वच्पुजगत्‌ बवाये 
हुए है और दूसरे को कलाकार । विवेवरों के कियो पक्ष ने कमी विशाद या बच्तु 
की आधार मानकर सुख्दर को वस्तुगत सान लिया है और कभी अमाता या सभ्टा 
पर ध्याव जमा लेपे पर उसके अन्तर से ही सुर्दर का जाता जोड़ दिवः गया है । 
कभी बाहद की प्रथावता रही है और कभी आच्तर-बोध की । कमी बस्तुजगत्‌ में 
ही सुन्बर की प्रतिष्ठा कर दी गई है और कभी उसे अश्तर-सत्य के रूप में प्रस्तुत 
करके आध्यात्मिक दृष्टि से आलोचना का विवए दसाया गया है ( इत्त सब्जन्ध में 
भध्यम-मार्ग का अनुसरण करने वाले वित्ञारकों को भी कमी नहों रही है । सुस्यतः 
सोन्दर्य-विधयक चर्चा चार दिश्ञाओं मे हुई है -- 
१---केघल कपाकार में सुन्दर की खोज । 
२--अर्ण-सौन्दर्य तथा उपयोग-सौन्द्य का अस्वेबयण । 
३---मानस्-सौन्दर्य की शोध । 
४->>नतिकता और ईइववरीय-शक्ति की स्वीकृति में सुर्दर की खोज । 


भूमिका डे 

वाहय रूप अथदा आकार के अल्वेषको के प्रावः सम्भावना ( सिंमेट्री ) 
सुव्यवस्था ( ऑर्डर ), विविधता ( बेराइटी ), एकरूपता ( यूनोफॉरमिटी ), 
ओऔचित्य [ प्रोप्राइटी ), जटिलता ( इंद्रीकेसी ), संगति ( हारमोनी ), प्रमाण- 
बढ़ता या आनुगुष्य ( प्रोपोरहन ), संयम ( सॉडरंशन ), व्यंजना ( संजेशन ), 
स्पष्टता ( सिम्प्लीसिटी ), मसूणता ( स्मृथनेस ), कोमलता ( छेण्डरनेंस ), 
तथा वर्ण-प्रदीष्ति ( कर्लारेण ) आदि को प्रमुख स्थान दिया हैँ । पस्तुतः इस 
उपकरणों का उपयोग कांव्येतर कलाओ में ही प्रमुख रूप से होता आया है, किन्तु 
किसी सीसा तक काव्य में भी उसे व तो जलप्य ही कहा जा सकता है न उपेक्षणीण 
ही | उदाहरणतः, सम्मात्रा, प्रमाणबद्धता या थुव्यवस्थादि का जितना महत्व 
वास्तुकला में है उतनी ही उसकी उपयोगिता काव्य में भी स्वीकार की जा सकती 
हैं। सम्भात्रा समस्त अंगों की समानुरूषता के रूप में एक ऐसा गुण है जिसका 
वास्तु-चित्रादि में विशेष भहृत्व हे । एक मूति का एक हाथ अत्यन्त छोटा अथवा 
अत्यन्त बड़ा, दूरूर की अपेक्षा अत्यधिक मोटा या पतला बना वैसे से सुरुच्चि की 
जैसी हामि होती है, वहु सबको अनुभूत है। इसी प्रकार एक व्यक्ति की एक आँख 
हाथी के समान और दूसरी उससे दुगुनें-तिगुने आकार की हो तो निउचय ही उसमें 
सीन्दर्य का दर्शन न होगा , तात्पर्य यह कि सौन्दर्य की सिद्धि के लिए किन्‍हीं दो एक से 
अगों में सपानरूपता या समानप्रमाणता का होना आवश्यक है । किन्तु सम्भाजा 
और प्रमाणवद्धता में भेद हैं। प्रभाणबद्धता, सम्मात्रा से व्यापक है। जहाँ सम्मात्रा 
एक हो प्रकार के दो अंगों में समानरूपता की आवश्यकता सिद्ध करती है, वहां 
प्राम्ाणबद्धता पूर्ण शरीर के विभिन्नायों से सम-विभाजन और सन्तुछित प्रमाण 
का आश्रय लेती है। यथा, किसी बौने की नीचे लटकती बाहुएँ, उसके छोटे-से 
भुल पर लम्बी नाक और उसका उन्नत भाल किसी की भी सौन्दर्य-सुरुचि को 
नहीं उभारते। अतः दोनों गुणों की पृथकता स्वतः सिद्ध हें । काव्य में इन दोनो 
का उपयोग अलंकारावि के प्रयोग में होता है । साम्प-बेषम्प पर आधृत अलंकारों 
का प्रयोग इसी बात का प्रमाण है कि दो समान वस्तुओ अथवा दो विरोधी विषयों 
में सी अनुरूपता हो सकती है । उपमादि का आधार सस्मात्रा ही है। इसी प्रकार 
सर्भों तथा अकों के विकास-विस्तार, इतिवृत्त और कल्पना के सम्मिश्रण के मऊ में 
प्रभाणबद्धता का हाथ है । 

इन दोनों के सभाव ही संगति तथा सुख्यवस्था का भी महत्व है। चित्रादि सें 
रखा, रंग, आकृति आदि का प्रयोग परस्पर ऐसा होना चाहिए जिससे एक के द्वारा 
व्यक्त होनेबाल भाव की दूसरे के द्वारा पुष्टि और बुद्धि होती हो यही संगति है । 


७ भामभका 


. ----+« लोकर आसार थे तत्व चित्र की प्रभावशालिता हो बढ़ा देते हे । 
जित्र में रंगानुकूछता, संगीत में लयानुकूलता तथा न्तेन पे गत्यमुकूडता का नाम 
ही संगरलि हैं । इस अनुकूजता का महत्व इसलिए है कि इपके कारण सहुदव या 
सामाजिक से तदमुझल भावोददोध अथवा संवेदना की जागृति में लफहुता प्राप्त 
हो जाती है । प्रमाणबद्धता ओर संगति में यटी अन्तर है कि उससे अनुवात' होकर 
भी संगति के समान संवादित्व नहीं रहता । संगति, सदृश ओर विरोभो तथ्यों की 
भोजना, दोनों प्रकार से सिद्ध हो सकती है । इस बपुर के विनिव रय तवा विहदु 
रमों बाली किसी को बेश-भुषा में भी एक संगति का संबादात्मक ग्रमाव रहता है । 
अतः संगत्ति रद ज तथा विपरीत दोनों को अपता मानकर चकूतो है, परत्वर सेंकाद 
ही उसका वास्तविक लक्ष्य होता है । इमो प्रक्तार सुव्यवस्या का भी मह॒त्य है । 
इधर-उधर पड़े हुए सामान को देखऋर सभी अप्रश्नत होते है ओर व्यवस्थित रूप 
में रखा हुआ सामान न केवल नयवरं जक ही होता हू , बल्कि विशेश उपयोगी भी 
दिद्ध होता हैं । उल्दी-सीघो ईंट जोड़कर भी सकान बन सकता है ओर सुव्यवस्वित 
रूप में उन्हे रखकर भो । किस्तु, इनमें से वूसर में जितने सोन्दर्य और जितनी 
उपयोगिता का लाभ होगा, बह पहले में नहीं हो सकता | इम्ती प्रकार जिक रंगों से 
चित्र बसता है, उनमें बिचा कोई व्यवस्था रखे उनको एक साथ छोट देने से चित्र 
अकित नहीं होता, अन्यथा एक बालक भी सिद्ध विज्वकार हो सकता । - काच्य में भी 
कथा-सेंपोजन, शब्द-संघरन आदि में इस व्यवस्था का आबय लेता आवश्यक 
होता है । 

क्रश्ी-कभी बैचित्य अथवा दे विध्य भी सोत्दर्य का उत्पादक होता है। बैचित्य 
को स्वीकृति हुमएरे यहाँ शेदकातिशयोक्लि अलंकार तथा अवुभुत एवं भयानक 
रसों में दिखाई देती है । उपबर में बिले हुए विविव रंग वाऊे फूल किसकर खत 
नहों हरते | संगीत में स्व॒र-लछहुरो का वे भिन्‍य कानों के लिए प्राव: अपुत बन जाता 
है। ओर यदि उस अनेकत्व में भो एकत्त की सिद्धि हो ज्ञाय तब तो उसका स्मे- 
प्रभाव ओर भी बढ़ जाता हैं। जितना ही जोबन से वेविध्य है, उतना हो वहु हसे 
आकधित करता है। एकछूपता जीवव के प्रति विरसता उत्पन्न करती हैँ, किल्‍्तु 
इस बैधिध्य मे भो जीवन की एकता को सिद्धि होतों है, अत. उसका सहुत्व और 
भी अधिक है। इसी' प्रकार अनेकबित घटनाओं की कांव्य-वर्गना जहाँ हमें 
वेखिव्यजन्य आनन्द उत्पन्न करतो है, वहाँ वेचित्रप में निहित उद्देश्य को सिद्धि 
से तृप्तियूर्ण आनन्द भो होता है। मतुष्य के अंगोेयाय पृथरू रूप में जिस वेचित्य 
की सिद्धि कराते है, उससे भले ही कमी-कमी कोई सौसदर्गाुश्व॒त्ति न हो, किन्तु 


जामफा हे 
उसकी समग्रता में हुमें अवश्य हो अपने ऐहवर्य, अबनी दाकिलि और अपनी सर्या 
व्यदि का बोध आनध्वदायी होता है । 
विविधता अथवा बंचित्र्य की सोन्दर्यानुभूति ऋनी-क्ी विरोध के आधार 
पर भी होती है। उदाहरणतः, किसो खित्र में छाया-अदाश्ञ के रंग आकपक पाइव- 
भूमि तेयार करते है। इसी प्रकार गोर रंग पर काली साड़ी की हृदशाकर्यकरता 
भी छिपी नहीं हैँ। काव्य मे विशेधमुलक अजकारों का यही उपयोग हें। यह 
विरोध सुख-हुःख के रूप में जीवन में क्रिया का सचार तो फरपा ही हैं, उत्साहादि 
का पअसारक भी होता है। इसी से जीवन का वास्तविक रूप खिलता हु। अतः 
बेचित्य तया अनेकत्व मे एकत्व, दोनों का सौल्दर्यानुज्ृति में सोग रहता है । 
इनके अतिरिक्त कभी सारह्य ओोर कप्ती वक्त! भी सोन्दर्य को उपस्थित 
करते है। सहुन ही ग्राहय होने वाली वस्तु निउरयय ही मन पर प्रभाव जभाती 
हैं। इसके विपरीत कभी-कभी यदि बनता का सहारा लिया जाय मो बढ भी 
पुणू प्रभाव उत्पन्न करती है। इसीलिए अभिषा पात्र के आगे बढ़कर लक्षणा ओर 
व्यजना को काव्य से प्रतिष्ठा दी गयी है । कृन्तक से तो वक्नोवित की प्रपानता- 
सिद्धि के लिए संबको उसी के अन्त 'त कर लिया है। सारा यह कि उक्त सभी 
साधवों में सौन्दर्य की सिद्धि कराने की किसी-द-किसी रूप मे झ्ामथ्य अवश्य है, 
इसमें सन्वेह नहीं । 
रूपाकार में सोन्‍्दर्य हू ढने की यह प्रवृत्ति सौर्दर्य को वस्तुतिष्ठ मानकर चली 
है, अतः इसकी सारी खोज चस्तु तक ही सीमित रही। सौरदर्य का किसो प्रझार 
अनुभवकर्ता से भी कोई आस्तरिक सम्बन्ध है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में यह 
सतत चुप ही रहा। परन्तु प्रइन यह हे कि यदि वस्तु स्वत सुन्दर होती है तो कोई 
चल्तु किसी को सुन्दर ओर किसी को असुन्दर या सुन्दरता-निरपेक्ष क्यो रूगती 
है ? क्यों एक व्यक्ति अपनी कुछपा पत्नी को भी सुन्दर ही समझ कर सखी रह 
लेता है और क्यों कोई दूसरा उसे देखकर ब्राक-भो विकोड़ये लगता हैं? क्यो 
एक व्यक्ति के द्वारा की गई व्यवस्था दुसरे व्यक्त की आँखों से खब्कने छूगा करती 
हैं ? क्यों सभी व्यक्ति एक ही वस्तु को देखकर एक-सा सुर नहों उठाते था उसके 
अति एक-सी विरक्ति प्रदर्शित वही करते ? ' सुण्डे-मुण्डे सतिभिन्ना ' अयज्ा ' नैको 
मु निर्यस्थ स्त न भिन्नस्‌ ', मत्वषम्य के सूचक ये वाक्य हमारे यहाँ क्यों प्रचखिल 
हो गये हे ? ऐसा लगता है कि सोन्दर्य की व्याख्या इस प्रहनों दे रहते डुए केवल 
वस्तुनिष्ठ दृष्टि से कभी पूर्ण नहीं हो रूकेगी ' समधवत., इसी प्रकार के अनेकानेक 
प्रद्तों का विचार करते हुए ही गोरोप में इंसरा सत प्रयोग-सोस्वर्य अथवा साहचर्य- 


भूमिका 


आइ के रूप में आया। जेफ्रे, एलीसन तथा बेच मामक विद्वानों ने साहवर्यधाद की 
प्रसिष्शश करके वस्सुनिष्ठ दृष्टि की अआुठियों को दूर करने का प्रवत्त किया । 
साहचर्मबाद को समझाते हुए जेफ्ने भहाशब का कथन है कि * सोन्दर्थानुभूति का 
अमुख आधार हारे द्वारा अनुभूत पूर्वकालीन भातरों को अनुछूरता-अनमुकूलता है । 
अर्थात्‌ जिन वस्तुओं का हमसे किसी समय साहुचये रहा हे वे किती-ननकिसी क्र 
हमार भावी और हमारी संवेइनाओं को उभारते रहे है । ते संबंदनाएं सुखात्मक 
अथवा दुःखात्मक, रामात्मक अथवः हेवात्यक, किसी भी प्रकार की हो सकती 
है। किसी वस्तु को सुन्दर या अतुन्दर कहते समय हमार विचारों के मूल में उन्हीं 
भावों या संबेदनाओं का पुनाःस्थरण काम करता दीख पडता है « अर्थात्‌ किसी 
वस्तु का हमें सुन्दर था अधुरदर अतीत होने का कारण यह है कि उसने हमे किसी 
प्रकार की अनुक्लवा-पतिहूचता का ऐसा स्मरण हो जाता है जो हमारे चुल् या 
ढुःख को जया देता हैं। वस्तु स्व॒तः सुत्वर नहीं हैं । इस अर्थ के अतिरिक्त अध्यापक 
रा० श्री० जोग ने इस मत का एक गौंग अर्थ भी प्रहम किया है कि दो बल्तुओं 
में यदि समानख्यता नहीं हो तो भो हमें उनमें से एक सुन्दर और दूतरीं असुरर 
ज्ञात होने लगती है। यथा, किसी स्त्री को माथे पर सोभास्य-विलफ लगाये देखने 
के पश्चात्‌ यदि हम किसी बिया तिलक बाली स्त्री को देखे तो वूछरी हमे अधुल्दर 
ज्ञात होगी। हमारे यहाँ सॉभाग्य-बिस्दी न लगाना इत्तीलिए विबया का लक्षण 
मादा जाता हैं अयबा करा का। 

साहचर्यबाद में अक्षतः सत्यता होते हुए भी सर्वा शत: झत्यता वहीं हैं। यदि 
ऐसा होता तो प्‌र्वकाल में कृष्ण के रहते गोपिकाओं को जो कुंमें मादक प्रभाववाली 
लगती थीं उन्हीं के सम्बन्ध में वियोग की अवस्था में उन्हे विरोधी प्रकृति की ब्प्पों 
लगती ? दूसरे, ऐसी अवस्थाओं में जब कि हमे किसी भी भकार का सुबदू.जादि 
नहों रहता कोई सुन्दर वस्तु हारी दृष्टि में आ सकती हैँ और अन्यक (रण चिरफेक्ष 
अवध्या में भी उसके सुख उत्पन्न हो रुझता है। सात रे में से कोई एक रंग किसी 
विशेष को क्‍यों अधिक सुखद रूगत! हैं, इस सामबस्य में भी साहचर्यबाद से कीई 
संमाधान न॑ हो दक्ेश ! अतः धाहइचयंबाद का ऋहुत्त इतना हो थाना जा सकता 
है कि बहु अनु कूल परिस्थिति में साव का प्रकर्ष कर रुकता हैँ ओर प्रतिकूल परिस्थिति 
में या तो दुःखद साव को कुछ केस कर सकते है या सुखद भाव मे कुछ न्टूनता 
रा सकता है | साथ ही बड़े भी नहों कहा जा सकता लि. मह दृष्टि दु्कांतद: विभाव 
का त्रस्कार कर सकी हैं। क्योंकि ऋरहुवर्य हारा जागृत सुखद अनुभूतियाँ भी 





+ खोन्‍्दर्यशीब आणि आनन्‍्इबोध, प्ृ० २११ 


भामका कल 
सो विल्‍ाय को ही उहिष्द करके उत्पन्न होना हु, उसतव पृथक (केसे कल्पना-लॉक 
में उनकी सता नहीं फान पड़ती: साहचर्धवाद कोई सर्वकालिक तथा सार्वजनीण 
नियम नहीं बन सकता। 

अयथा और स्वभाव के आधार पर सौन्दर्य-कल्पता का भवन सिभित हो सकता 
है या किन्‍्ही अशों में हुआ हूं, इसमें समवेह नहीं। हम अपने महाँ की प्रथाओ की 
सुछता से प्रायः दूसरे देशों की प्रथाओं का उपहास करते पाये जाते हुं। अपनो 
प्रयाओं और रूड़ियों के पालन के लिए हमसे से अनेक लड़ाई-झगड़ा करने से भो' 
नहीं झिलझ्कते और उन्तकों तोड़ने पर करितनों की जयति-च्युत कर दिया जाता ह 
अथवा किसी अन्य प्रकार से दण्डित किया जाला हैं। प्रथा के पालन का आग्रह 
वस्तुततः उसके प्रति सुन्दरता को भावना के कारण होता जान पड़ता है। जिछ 
काम को हम अच्छा या सुन्दर समझते हे, उसे करने पर उतारू ही नहीं रहते, दुसरे 
को भी बसा करने के लिए बाध्य करते हे । इसी अकार स्वभाव भी सुन्दरता- 
असुत्दरता का निर्णय करने में कारणस्वरूप सिद्ध होता है और उपयोग-अनुपयोग 
भी सुन्दर-असुन्दर का विवेक जागृत करते हे। कभी-कभी हम किसी वस्तु को 
केवल उपयोगी जानकर ही उसे सुन्दर मान ऊेते हे और कभी-कभी अतृपधोंगी--- 
चाहे वह केवल हमार लिए ही अनुययोगी हो--वस्तु को भी असुप्दर कहकर 
तिरस्कार कर देते है। हानिश्रद बस्तुएँ तो सदा कुरूप ही मानी जातो है, किन्तु 
वही वस्तु यदि एक के लिए हानिकर न हो तो उसके स्पथ कभी-कभी उपयोगी होगे 
की भावना भी उसे सुन्दर कहुला देती है। यया, सपेरे के लिए सर्व भी आशिक 
दृष्टि से उपयोगी है, अतः उसके विषदम्त होने पर भी सपेरा उसके बहुरूपे में 
सुन्दरता का आरोप कर सकता हूँ, मडे ही बहु दूसरों के लिए हामिकर ही ही। 
वह जब तक सपेरे के हाथ में रहकर हमें हानि नहों पहुँचाता तबतक हसमें से भी 
अनेक उसकी सुन्दरता की चर्चा कर सकते हे, जो उपयोग-निरपेक्ष रहकर भी उसके 
हानिहीन होने के कारण ही की जाती है। अभिप्राय यह है कि प्रया, स्वभाव, 
संस्कार, उपयोग, हानि-राहित्य आदि कई आधारों पर वस्तु में सोन्दर्य खोजने 
की प्रवृत्ति पाई जाती हे। किततु इन सब के मूल में विभाव का विचार किसी-स- 
किसी रूप में काम करता ही रहता है, अतः इस प्रकार के सभो दृष्टिकोण वस्तुनिष्द 
ही कहे जायेंगे । 

इन दृष्टियों से पूर्णवया सब्तुष्ट न हो पाने पर कुछ विचारकों ने सौन्दर्य की 
आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की है। ये लोग सोन्‍्दर्थ को वस्तुनिष्ठ गुधभ न मानकर 
मन को सोच्दर्यातुभूति का अधिष्ठान ओर सोन्दर्य को मानस मानते है। घूसरी 


॥ ४ एन) 


ओर कुछ एने विचारक हु जो ईशबर को हो सब्मगसम्पन्न सातकर उसे सम्पूण 
प्रकृलि सम व्यापक सानत के कारण उसके गुणों को भी उसम व्याप्त मानते हु और 
इस प्रकार उस्तकी सौत्दर्य-सत्ता को ही वस्तु के सौस्दर्य का कारण सानते हू) कुछे 
दुसरे विचारक प्रसाता और प्रसेय के एकत्व से सौन्दर्य की सिद्धि मानकर चले 
है और कुछ नें तिकता को ही सौन्दर्य का मापदण्ड मानते है। 

सौन्दर्थ को मानस साननेवालों सें क्रोचे का मत विज्ञेष उल्लेखनीय हैँ। वह 
ज्ञान को दो प्रकार का मानते है। एक, अन्वीक्षाप्रसूत सामास्यावलूस्बी तथा दूसरा, 
कल्पनाधसूत विशेषावलूस्बी | अन्वीक्षा-निरपेक्ष ज्ञान ही विशेष ज्ञान था इंदुइशन 
हैं। अन्बीक्षा के विरद्ध इसे ईक्षावृत्ति कहा जा सकता है। इसी का परिणाम 
है, प्रकाश। यह प्रकाश पंक्ति-पंक्ति या शब्द-शब्द सें रहकर काव्य में प्रकाशित 
होता है। इसी प्रकार रंगादि का प्रकाश अन्य कलाओं में प्रकाशित होता हैं । 
इसी ईक्षाबुत्ति के आधार पर अभिव्यक्ति की पूर्णता-अपूर्णता का विचार करना 
चाहिए। ईक्षावृत्ति अथवा संकल्पात्मक अनुभूति की पूर्णता के प्रभाव से अभि" 
व्यक्ति भी स्वतः पूर्ण होती हूं। प्रकाशभंगी ही सौन्दर्य का प्राण है। विषयचस्तु 
मात्र को सुरूर न॑ कहना ही उपयुक्त होगा। अभिव्यक्ति में उपस्थित होनेबाला 
बस्तु का स्वरूप वास्तविक स्वरूप से भिन्न होता है, क्योंकि वह कल्पना-असूत होता 
हैं। अतः बहिवेस्तु को महत्व नहीं दिया जा सकता। इन्द्रियज रूपादिबोध तो 
केवल वीक्षावृत्ति के परिणामस्वरूप ही सिद्ध होता है। अतएव बहिवस्तु को सुन्दर 
कहा जाय तो समझना चाहिए कि बस्तु की सुच्दरता को स्वीकार सही किया जा 
रहा है, अपितु रक्षणिक प्रयोग मात्र से कास लिया गया है ॥ सारांश यह कि सौन्दर्य 
कल्पनामूलक अन्तर्व्यापार मात्र है। कल्पना द्वारा विधारण, संशोधन, परिवर्तन 
तथा परिवर्धन होने पर ही हमारे चित्त रूपी पट पर प्रकृति का वहु रूप जेंकित 
होता है, जिसे हम सुन्दर कहते है । प्रकृति स्वतः सुन्दर नहीं है। इसी प्रकार 
काज्य को सुन्दर कहने का भी यही अर्थ है कि उसके छन्‍द आदि नही बल्कि कल्पना 
में भासित उसके अर्थ ही सुन्दर हें। 

डॉ० दासगुप्ल ने प्रस्तुत प्रंथ के द्वितीय अध्याय में विस्तार से कोचे के सत 
को समझाया है और उसकी आलोचना की है। क्रोचे का मत है कि आत्मा की 
रचना में चार वृत्तियों का संयोग रहता है। यह चार वृत्तियों कमशः १.वीक्षामूलक, 
२.विधिमुलक ३. अन्वीक्षामुलक तथा ४. योगक्षेमतुलक कही जा सकती है। इत 
बुत्तियों का स्वरूप ऐसा मिश्चित ओर प्रायः एकसाथ चलने वाला होता हे कि इन के 
पार्थक्य और क्रम को जानना संभव नहीं होता। अतएब इन्हें असंखक्ष्यक्रम कहा 


सूमऊक 


जा सकता है, तथापि अकम नहीं। हमे सौन्दर्य का बोब बीक्षाव्यापार द्वारा ही 
होता हूँ, अतएवं उसे केवज कल्पव।मूललक अन्तव्यपार कहन। उचित होगा । किसी 
बबदादि को सुनकर हमारी अन्तवृ चि उसी के अगुरूप जागृत हो जाती है ओर 
उस अर्य के अदुझूप व्यापारदती होगे लगती है। इस प्रकार से व्यापारधती कल्पना 
में भासित बस्तु ही यवार्यतः सुन्दर कहुछाती है ; अभिम्राय यह कि दुष्द रूप कल्पना 
क्य संग पाकर भिन्न रूप और मूर्ति घारण कर लेता है। उसकी उस दुष्ट रूप 
से विशान्त पुथक्‌ सता स्थापित हो जाती हे ओर द्रष्डा को सौन्दर्यशओय के समय 
बाहयाभ्यन्तर का इंतवोव नही होता। आन्तरिक होने के कारण ही सोन्दर्य की 
काई मिश्चित रूपरंखा वे सकपा या सोन्‍्दर्यवोष के लिए कोई नियम निश्चित 
क्र सकता सम्भव नही है! वह तो व्यक्ति-व्यजित के अपने संस्कारों और अपनी- 
अपनी  वीक्षावृत्ति पर तिर्भर है। जो बस्तु, इत्तोलिए, एक व्यक्ति को सुरदर लगती 
हूं, वही दूसरे को कभी-कभों ऋुत्सित भो गा करती है। स्वयं भिन्न स्थितियों 
में एक ही व्यक्ति चदमा को शीतल या दाहुक झाव लिया करता हैं। 

ओऋचे वीक्षावृत्ति को अन्वीक्षानिरप्रेज्ञ मानते हैं। उनका कथन हुँ कि बध्चपि 
छिसी चित्र को देखते सनय अन्वीक्षारूभ्य व्यावारों की सता बनी रहुती है, तथापि 
चित्र का वास्तविक आनतद हम उसको सबग्रता या उत्तके अल्लण्ड भाव में ही ले 
पाते है, अन्यीक्षालब्ध अग-प्रत्यंग के मिन्नता-ज्ञान में हमे आनन्द नहीं आता। 
यही अखण्डभ्ाव वीक्षवृत्ति की स्वतन्त्रता का दोतक है, यही इंट्‌इशन है ॥ बस्तुत, 
इस प्रकार का आल्तर-दर्शत ही बयां दर्शन है और यह बस्तु-निरपेक्ष होता है । 
क्रीचे के अनुसार वीक्षावृत्ति के द्वारा गृहीत संस्कृत, परिष्कृत रूपों में ही सोस्दर्य 
होता हैं और वीक्षावृत्ति रचतः भावोन्मुकति का द्वार खोज लेतो हैं। इटुबबान 
था दर्शन के साथ ही एक्सओेशन या अभिव्यक्ति उपस्थित हो जाती है। इस रूप 
में वीक्षावृत्ति का प्रमोग चस्तृवधायक भी है और अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशोपधायक 
भी । प्रकाशीपथायक वृत्ति में आकर्षण बना रहुता हे, जिलके परिणामस्वरूप जास द 
की उपस्थिति होती है। इस प्रकार ज्ञामांश, हलादांश तथा प्रकाशांश तोनों युगपन 
भाव से प्रतीद हुआ करते हे। इसीलिए इस प्रतीति को असंलक्ष्यक्रम कहा गया 
है । बस्तु की इस प्रकार की स्थिति के कारण ही ऋोचे केवल रूपाकार या फार्च 
क, सौन्दर्य का प्राण सानते ह। अन्तबृ त्ति के महत्व को सहज ही किसी फोटो 
और चित्र की तुलना के द्वारा जाना जा सकता हैँ। फोटो में वीक्षावत्ति का संपोग 
न होने के कारण ही उसमें चित्र का-सा सौन्‍्दर्याकर्षण नहीं होता। इसी आधार 
पर कोचे, कांद तथा हेगेल कला को अध्यात्म-बोध मानते है। 


१३ धमिका 


दर्शन एक विशेषात्मक विज्ञान हे जो जीवन के सामाव्यत्मक जान से शिकन्ष 
हैं। इंदुइंशन था अखण्ड अनुभूति ही सार्थक दोती है, परेप्शच या दृष्-जान विच्छिन्न 
तथा अर्थविद्ीन होता हैं। इंटु्‌इशन के बल पर विज्ञान में भी सोनन्‍्दर्ण उत्पन्न हो 
सकता है। कंति का विदग्ध से इसी इंदुइशन के आधार पर अच्तर जात पड़ता 
है। विदग्ध में शिल्प-चासुर्य का अभाव उसे कवि से पृथश्॒ सिद्ध करता हुँ। वस्ठुत्त 
रचना के समय कि बहिसेता पर ध्याव ही महो देखा, बल्कि उसकी अधच्तरात्मा 
झआधता से बल पाकर रंशुत वेग के साथ कला के कब में अक्ाशित हो जाती हूं 
फलि की स्वग दुसरे छाब्यों में उत्तो का मात्यसाक्षात््ार है, उसी का आत्म-प्रकाश 
हैं। इस आत्मप्रकाश के अनाव मे फ्रेवल युक्ियों से कला का सर्जन नहीं किया 
जा सकता । कि की यही भिविकल्प अवस्था सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है, धही 
समस्त झान, इच्छा आदि का आदि-उपादान है। पाठक या दर्शक कला में ध्यय 
कलाकार, उसके रचयिता के ही दर्शन करन? चाहता हैं। कोच की घारणा उप> 
पोशिताबादी सेद्धान्तिकों के विपरीत यह है कि हम कलाकृति के हारा किसी उनदेश- 
गहण की कामना चहों करते, बल्कि अत्यधिक कर्पना में ही रमण करना चाहते 
हैं। काव्यपाठ के सभग हम चाहते तो यह है कि वह हममे प्रेरणादायक तीन्न भावसंचेग 
उत्पन्न कर सके । जिस काव्य से हम इस भावसंबंगों को इस रूप में ग्रहण नहीं 
कर पाते, हमारे लिए घह काव्य ही हीन ज्ञात होने लगता हैं और उसके रचयिता 
को हस एक हीत कलाकार के रूप से ही देख पाते है। व्यक्तित्व के प्रकाशन में 
ही कलाकुृति और कलाकार की सार्थकता है, भावों की प्रच्छन्नता में नहीं । इंद्‌इशन 
का प्रभाव स्वत्तसस्फर्त रूप मे इसीलिए व्यक्त हुएं बिना नहीं रहता। इस तरह 
वियार करें तो सभी कलाएँ दो प्रकार की सिद्ध होंगी---१. रूपचिघायक्क भी और 
२, व्यक्तित्वविधायक भी । 

ओखबे कला सात को एकात्सक मानते है, अतएवं उसके लिए इस प्रकार का 
प्रचम ही मिश्थंद्ध हो जाता है कि इंदुइशन मानने पर कला में वस्तु और रूप को 
अलग बौसे समझा जाय। दोनों में भेद मानने बालो के लिए उनसे ऐक्य की स्थापना 
भी कठित होगी, किन्तु कझा को एकात्मक मान लेने पर इस प्रकार की कठिनाई 
उपस्थित मे होगी, ऐसा औओचे का विदवास है, कोचे की धारणा है कि भावसंदेंग 
अत्त्मस्थ अवस्था है ओर केवल स्वयं-प्रकाश बात ही ताना आत्पावस्थाओं को 
प्रकट करता है। डॉ० दासपुप्त की ओर से इस सिद्धान्त का विरोध करते हुए 
फहा गधा है कि भावसंबेग को अध्मावस्या सान लेने पर प्रकृति का सिरस्कार 
करके केवल एक “ अएह ' में मी विद्याल काव्य की कल्पना के सभान हू! कोचे को 


भामशा ट 
यह कठपना भी हें। त एक आह ' मात्र काव्य हूँ ओर न वस्तु-निरपेक्ष भावसंबेग 
ही सम्पूर्णतया सफल और प्रभावीत्पादक होगा। वस्तुतः स्वयं ऋओचे भी पहले 
इसी विचार के थे कि ऐच्छिकवृत्ति वा इनेजिनेशन के द्वारा उपस्थापित तामान्य 
संत्गवर्जित मूर्ते छवि को कलात्मक या बेक्िक कहुने हैं, किप्तु बाद में वे केयछ 
स्वच्छन्दवाही कल्पना ( फेन्सी ) को ही भावसंरेत का प्रकाशक सान बेठे । उदका 
जिचार हूँ कि कछाकार मर्त छवियों को बित हपी दर्षण में ऑक्ष लेता हूँ और 
समय आने पर अपनी ध्यानशक्तित के द्वारा उन्हें प्रकाशित कर देता है । अतरत्र 
देक्षिक सृध्टि नित्य होती हें । 

क्रोचे को इस प्रकार की धारणाओं में परस्पर बिशोयी बादे दिखाई देती है । 
हॉ० दासभूग्त ने इस संबंध में अनेक प्रश्न उपस्थित किये है, जिनका घहाँ संकेतात्तक 
उल्लेध ही पर्धाप्त होगा। कोचे के सिद्वान्तों मे सबसे बड़ा अस्तविरोत तो यह हैं 
क्षि उन्होंने वीक्षा-ब्यापार को अह्तरिक मानकर भी बहिजंगत्‌ के प्रभावों फी 
घारणा को बेलक्षिक सान लिया हूं । इस स्थरू पर कई प्रश्न उपस्थित किये जा सकते 
हैं । यथा, यदि अन्द-व्यापार को भी बहि:संस्कार की आवश्यकता हे तो उसे 
निरपेश' अनुमूति कते कहा जा सकता हैँ ? आस्तर मान लेने पर संस्कारों की 
सहायता कित रूप मे भिल ससत॑। है  बदि बहि:स्पश्ने स्वीकार न करे तो आपष्तरिक 
व्यापार को तन्निरपेक्ष कहने में ही क्या हानि है ? स्वयंत्रकादश ज्ञान की विद्यममनता 
में बहिःस्प्श या संस्कार की आवश्यकता ही क्‍या है ? क्या स्पर्श मात्र की सृष्टि 
स्वयंग्रकाश ज्ञान से होती है ? कोचे ने स्वयंग्रकाश ज्ञान मे ध्यान-बलू से वस्तु-स्पर्दा 
का ग्रहण, वर्धन तया पोषम तो रबीकार किया हें, किन्तु उसमें निसिज्न-जातीय 
स्प्नों की स्‌ ध्टि चही मानी है। यथपि करोचे अलोकिकता का विरोध करते हुए भी 
संस्कारों का विश्लोषन, परिवर्तत तथा परिवर््धव स्वीकार करते हैं और उसे दीक्षा- 
कार्य माचते है, किन्तु उन्होंने यह संकेत नहों किया कि यह विश्ञोधन आदि किस 
अगाली या कित सड्ेशय से सम्पन्न होता है । इसी प्रक्-र उन्होंने इस बात पर भी 
ध्यान नहीं दिया कि यदि संस्कार बाह्य भात्र है तो आम्तरिक बत्ति से उसका 
सबंध किस प्रकार चहित होता है, ढोचों के सम्मिलन की संभावना किस प्रकार 
उतप्न होती है ? वास्तविक बात तो वह है कि दीक्षावृत्ति के पर्वे संस्कारों का ज्ञान 
नहीं होता और क्योंकि ऋषे के ही शब्दों मे वे स्वत्यतः भिन्न हु, जपः उन्हें महुच्य 
नहीं दिया जा सकता। परन्तु बिका दीज्षा-प्रभोग के तो उनकी मित्रता का भी ज्ञान 
| होगा और भेद होते पर ये सामान्यवर्ब रक्त होने के कारण अभ्वीज्षा से सबंध 
रखने लगते है। ऋोषे के मत में यहु दृस॒शा अन्तविरोध है कि वे संस्कारों से परिवर्ध न 


2४. भूमिका 
स्वीकार करके एक ओर यद्यवि उनकी प्रकारास्तर से पूर्व सत्ता मान लेते हूँ, तथापि 
वीक्षा के अभाव में जन्वीक्षा संभव वही मानते । इस रूप में संस्कारों का यह स्वरूप 
हूं स्पष्ट नहीं हो पाता कि दें आतन्तरिक हैँ अववा बाह्य | आन्तरिक किया 
वाहयवस्तु में परिवर्तन नहीं छा सकतो ॥ जतः एक ओर उन्‍हें बाह्य नही कहा जा 
सकता ओर दूसरी ओर वीक्षा-अन्चीक्षा से अनुत्पत्ष होने के कारण बे आन्तर भी 
नही कहुला सकते । 
ऋोजे निविकल्य स्थिति की कल्पना! करके भी भाषा के हारा उसकी अभिव्यक्ति 
समभक मानते हें । प्रदत यह हे कि निधमत: अश्चण्ड को जान लेते पर अंगों का भी' 
बांध हो जाया करता हैं और तभी हम किसी वस्तु को उसके अनुक्‌ छल नाम देते है 
किन्तु यदि दीक्षावृत्ति के द्वारा हमें सामान्य संसर्गवर्जित रूप में डी बोध होता हैँ 
ठब तो स्पष्ट ज्ञाव की द्योतक भाया का प्रयोग भी सभ्रव नही है । ऐसी दा मे 
डुट इशन का अनिवार्य परिणास अभिव्यक्तित केसे माना जा सकता है ? ऋते के मत 
का चेखित्र्य यह भी है कि नें वेदना, भावसंबंग तथा अभ्तरानुयूति को आत्मावस्थाएँ 
लो मानते हे परन्तु बीक्षावृत्ति तण भावसंबंग को पुथक सानकर भावसंबेंग की 
आधभ्तरिकता क तिरस्कार कर दे से हे। यदि वीक्षाब्यापार आन्तरिक हु तो भावसवेग 
से उसकी भिन्नता कैसी ? इसी प्रसंग में वीक्षावुत्ति, संस्कार तथा जावधंबेगों को 
केकर कई प्रश्न उपस्थित हो जाते हु । जेसे, जो आन्तर-व्यापार भावसंचेग निरपेक्ष 
रहकर अन्तःसस्कारों का परिष्कार करता है, बही संबेगों से सम्बन्धित परिष्कृत 
अनभा ( कब्सेप्ट ) को केसे जन्म दे सकता है ? यदि भावदस्सवेग आत्मावस्था के 
झोनक है तो विशुद्ध एवं परिष्कृत अन्तःसंस्कार भी उसी की अवस्था कंसे हैँ ? यदि 
है तो तब अजलर-व्यापार भावसंबेग-निरपेक्ष रूप से अच्त.संस्कारों का परिष्कर्ता 
ने माना जायगा + यदि वीक्षा-गृहीत मूर्स छवि इन्क्रिय-ज्ञान के परिष्कार पर 
आधारित है तो वह भी आत्मादस्था नही हो सकती, न इन्द्रिय-ज्ञान पर आधारित 
ऋक्षिक व्यापार के परिणाम ही आत्मा की मूल अवस्था माने जा सकते है । इसी 
प्रकार भावसंबंगों को आत्मा से मिस्पूत प्रवाह मानने पर उसकी भी एक यत्ति की 
कल्पता कर लेनी पड़ेगी । फिर वीक्षा से उसका क्या और कैसा सम्बन्ध रह जाथगा ? 
तथा भावसंदेग एवं व्यक्तित्व में परस्पर क्या संबंध है ? इन प्रधनों के उत्तर भू 
ओऋोचे को विवार-सशणि से भी प्रकार नहीं मिल पाते । 
ऋोचे कला को भावसंबेगात्मक सानतें हुए उसे व्यक्तित-बेशिष्ट्य-हीन' मानते 
है । वे उसे सामान्य अनुभूति मानते हैं, किम्तु साभानय ज्ञान में भी विशेष को 
ब्िशसानता, संभब्ठि में व्यष्टि की उपस्थिति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 


चमक है 
ओचे इस सबंध में कोई निर्देश करते तही जान पड़ते । इस प्रकार वे केवल फत्सो 
या स्वच्छःदबाही कल्पना पर ही कला की सत्ता आधारित मानते है, किन्तु सनत- 
व्यापार के अभाव में केवल स्वच्छाद कल्पना से कोई फूलछ|-रूप उपस्थित करना 
संभव नहों जान पड़ता । कलाकृति की साठमात्यक' विशेषताएँ उस कृति-बिशेप 
में बिना सदत-व्यापार के अंकुज्ञ के आतो नही जात पड़ती । कोचे कलाइृति मे 
वस्तु तथा स्वरूप के समस्वय का तिरस्कार करते है और वस्तु को अनेय संस्कार 
मात्र मानते है! वे वस्तु को जेवग्रवृत्ति मूलक मानते हु । बसतु हो ज्ञान-कारण ह 
और उसी के कारण चाना भेद उपस्यित होते हू, फिर भी विवय का अश्शुट-सा 
आभात्त' शानकर भी कोछे उसके विययत्व या ज्ञेयत्व की धारणा का तिरस्कार 
करते है। स्वरूप या फार्म उनके विचार से क्ठस्थ होता हैं ओर विद का स्वरूप 
अनिश्चित है। साथ ही फार्य एक प्रकार का आध्यात्पिक व्यापार है । किन्तु कोचे ने 
इस बात पर विचार नहीं किया कि जो वस्तु व्यापारात्मक है बहु कूटस्थ अथबा 
अपरिवर्ततीय भर कैसे हो सकती है ? 
ऋोचे की एक ओर घान्त धारणा है कि विबय तथा स्वरूप केवल एक नवीन 
रूप घारण कर लेते हे और हमे उनका प्‌ थक -बोध नही होता । डॉ० दासगृप्त का 
कथन हैं कि हमें ऋभकः विवय का आभास होने पर उसे ज्ञेय बवानेवाले उसके 
स्वरूप का आभास भी होता हें और तदनन्तर दोनों का पार्थक्य जान पड़ता है । 
पदि इस प्रक्रिया को स्वीकार कर ले तो विषय अज्ञेय रह हो नही जायगा । वीक्षा- 
थापार का संबंध स्वरूव से माना गया है। स्वरूप विबय-होन नही होता, अतएव 
मद स्वरूप से विधय-जात स्वीकार करे तो कोचे की यह धारणा भी असंगत प्रतीत 
होगी कि जिषय का परिष्कृत रूप उपस्थित होता हूँ, क्योंकि वैसी दक्षा में वस्तु का 
स्वरूप ही बदला हुआ दिखाई देगा और प्रतीति स्रामक होगी । 
कोच ने बताया है कि आत्मा की विकासावस्पाएँ हैँ, कामना, इच्छा क्रिया ॥ 
तीनों की एकलूयता में आत्मानिव्यक्ति स्वरूप धारण फरती है और इसी क्रम से 
सत्य गतिशील रहा करता हूँ । हम सदंव सभाव्यम्मान से सभूति की ओर तथा 
सभूति से संभाव्यमात की ओर बढ़ते रहते है। इस प्रकार कलाकार के भावसंयेगों 
का अभिव्यक्ति के समय बस्तुत: उसकी इच्छा तया क्रिया की ही अभिव्यक्षित होती 
है । इसी से हमारे आम्तरिक गतिशोल सत्य का पता चलता है, अतः वस्तु और 
भावसंबेग अभिन्न साने जाने चाहिये। इस संबंध सें डॉ० दासगुप्त ने चार प्र 
जप ्थित: किए हैं । १-भावसंबेंग' की इच्छा तया क्रिया के साथ एकता फा कारण 
स्पष्ट नही किया गया। २-ऐक्य को ही वस्तुसत्य तथा तत्वस्वरूप नहों माना जा 


श्छ भूमका 


सकता । ३-वह तत्त्व स्वरय॑प्रकाशनान हारा कैसे स्रहण कर लिया जाता है ? तया 
४-शद्ि स्वर्ंप्रलाछाज्ञाव का संबंध स्वय आअानचान्य विबय से है तो भावसचेप, 
इच्छा अथवा किया से उसकी स्बस्छेडकता केसे स्वीशार की जा सकती है ? 

करोगे बीक्षायत्ति से पूर्व संस्कारों की छा स्वीकार ने कररो एक प्रकार ली 
गड़बड़ी मे पड़ गये है । सलइर्यलुष्टि के बस्तुत: तीच स्तर भागे जा सऊते है : अस्पष्ड 
सस्फार, अपुर्भू लि तथा बहितिझूपण । हीचे के अदृयार अनमति संस्कार) को 
जिसने ही परिष्कृत रूप भें घारण करती हुँ, उतना ही सौन्दर्ण दृष्टि का हा तित्व घ्िद्ध 
होता हैँ । परच्तु, कोचे बहिजगत को स्वीकार नही करते तो वहिःस्पञ्ञों की सत्ता 
ही मानना अपूजित होगा। छोचे के अनृस्तार विचार कर तो स्पर्श केवल कलाकार 
के अच्लश् भें स्थित होंगे । उच्च आन्तारिक स्पर्श दाग चर्णादि के रूप मे बाहय प्रकाशन 
और उनका सहुृदण में संक्रमण दोनों ही बाते उस समय तक व्यर्थ रहेंगी जब तक 
उत्तकी बहिस्सक्ता ने समान ली आायगी, क्योंकि किसी की अप्तरिक स्थिति की 
किसी अन्य के हारा अनुभूति निशधार रूप में स्वीकार वही की जा सकती । आधार 
ही मानना है तो दहिस्सता स्वीक्षार करनी पड़ेगी । बहिस्सता मानने पर ही पाठक 
और कलाबगार की अप भू दि में एकता स्थापित हो सकेगी । ऐसी दक्षा में कोचे को ने 
चाहुते हुए भी सस्कारों की अनुभूति से पूर्ववतिता स्वीकार करनी पड़ेगी ! पाठक 
के ८घग मे कमि के समाद संस्कार होंगे तब ते! उसकी अनभूति बैसी होगी, तभी बह 
बह की अपू्ूत्ति से परशिदित होगा । केवल अम्‌ भूलि फा स्वहूय आन लेंगे से 
सरवभर का बाय संभव नहीं हें । 

इप्ती प्रकाए दर्मिक कांव्य-ब्यायार पर व्यान देगे से फोचे का यह सिद्धान्त 
थी ध्यप्द हो ए दिसाई देशा हु कि अबू भूतति ही अभिश्यश्ति कहलाती हूं । काव्य 
में ब्द-सोयः व्यावार का विज्ञेए यहत्व है । यदि शबइ-शोधन दो मायने तो फेय 

नुभूति हो अशभिव्मशित पहीं ठहती, विचार आकर उसका पव रोक लेते है और 

विवेफ 'उगे शध्या खिपादा है। इस उप में यह मानता ही उक्त होगा कि अनुभूति 
बाठजउजेज २ की पूर्यजीतरी हू ओर वही धारिणष्यक्ति जहीं हु । काब के राय पाठ 
फे चित्त की भी अउत््य हे देगे वर, उसे सन्‌ मान लेने घर काव्यादि की भाषादि 
रूप थे बहय सता सदर कश्नों यड़दी है । यदि छोदे को वह काव्यादि की बाहय 
पता स्नीकाश हु। ती प्रद्धति की याहच्र सता को स्वीकार कर लेने और उसे सत्‌ 
खान लेने से भो उप्हें कई भापति नहों शोमी चाहिये । 

एक बड़ी आपसि कोने दे भप के सम्बन्ध में थहू भी है फि यदि केबल 
अभिष्यक्तित ने ही सोस्दर्म माल लिया जायगा ती सिन्न-भिन्न झृतियों में परस्पर 
फा० २ 


चूमिकी श्र्द 
श्रेष्ठ्व की स्थापना करना संसव ते होगा । जब सी अभिव्यकितियों सुन्दर भार 

ही की गई दो झ्विर क्‍या वाल्मीकि 'रामामण और कथा मरण काध्य या 
आक््य ? दोनों ही उस अदस्या में कमाल महत्पवशालों है । किप्सु सामान्यत 
अन-समाम अयबा सहुदव-सभाज में सभी कृतियों को कभी भी स8८ महत्त्व नही 
पल है। सभी कलाकारों में एकसो सासंध्य नहीं होती, सभी अपनो सावनाणों को 
एन भाव से व्यक्ञत नहीं कर पाते । इसके अतिरिक्‍त सार जशिप्यवितयों पुर्दर 
है तो असुन्दर क्या है ? इस भकार के अनेक प्रंइ कोने के विद्धान्त के विश 


हे / ५ हि ॥]क्‍ 


उठाय जा छकते हूँ, थे उठाे गये हे ॥ 
तात्पर्य यह है कि प्राप, सभी दूष्वियों से कोचे के विचारों मे अदेकमुखी 

अस्तविरोध जान पड़ते है और इस प्रकार सौन्दर्षशोघ के संबध में दे शोई मान्य 
सिद्धास्त प्रस्तुत नही कर पाते । फिर भी कोचे को इतना महत्व लो मिछना ही 
अहिये कि उन्होंने इस प्रसंग में संकीर्ण वियमों ते छुटकारा विलाने का प्रधत्त 
किया है। उन्होंने कला को भौतिक जगत से ऊपर उठाकर उसे अप्यत्मिक 
स्वीकार किया हैं और उसमे यूलत, शान, सिसुक्षा तथा वेदना की सत्ता स्वोकार 
को है । 

कला की आध्यात्मिकता पर बल देकर ही कोचे ने भूछ की हू । वास्तविकता 
नो यह हैं कि कल्य एक ओर जितनी ही आध्यात्मिक है दुसर। ओर उतनी ही 
भौतिक भी है । वह ५ इस जगत्‌ से प्‌ णंतया छूट पाती है और न किसी अलौकिक 
आध्यात्मिक प्रदेश से ही निताण्त सं झरत है । बिना जागतिक चिबरथाधार के उसकी 
रखता तंभय नहीं हुं और दिन जाध्यात्तिक कल्यना-व्यापार के उसका पुननेवीकरण 
मे हो सकेगा । 

सौन्दर्य को ईइवरीय अफित से सम्बन्धित सानने बाले दिचारफी के प्रतियादन 
में ध्वभावतः नैतिकता, मंगल अथवा विशुद्धिकरण आवि भावनाओं का सम्सिक्रण 
हो गया है । ईश्वर को सत्‌, घित्‌ और आनन्द अथवा सर्चग णोपेत मानते फे कारण 
इस प्रकार का सम्मिबणण भी स्वाभाविक ही था। इस सम्बन्ध में प्लेडी, प्लाडी- 
चस, टॉल्सटाय, रष्किन, बढ, शेफ्ट्सबरी, इक्ग्रेल आदि अनेक लेखकों के लत 
उल्लेखनीय हूँ। 

प्गेदों सौन्दर्य को! तत्त्तज्ञात का साधन सानते थे और उसे पंगलविभायक 
कहते थे। उनका विवार है कि सौन्दर्य गंभीर भेमान्‌ भूति के साध-साव खिस फी 
विशुद्धि में भी सहायक होता हू । सौन्दर्पारधना के वरिशावस्वछूप सनृष्य दिव्य- 
दृष्टि की चरम सीमा में उपनीत होकर ययार्थ तत्त्वयर्शी के रूप भे परभदाक्ति सचा 
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परममेत्री का अनुभव कश्ता है। किसी शक्ति विशेष के प्रभाव से व्यक्ति इस 
उदाचता को उपलब्ध करता हैं | अतः प्लेटो के भतातुप्ार सुध्टि के चेतन-भाइडियल 
तया प्रतीक्रणात--फिगोमिवल--सासक दो भेद किये जा सकते हे । चेतन जगत 
में ही प्रतियान अगत्‌ के सौन्दर्य का मूल रूप प्रतिष्ठित है । यह बेतत जगठ्‌ विकास- 
हु तथा अत्दि-अस्त से हीत एकरूय और परस्ततस्व है जिससे सभी वस्तुओं को 
सौन्दर्य की प्रषष्सि होती हैं । अतः एक ही व्यापक सत्ता का प्रहार सब जगह हो गया 
है । तत्वास्वेधी व्यक्ति इसो एकता का ज्ञाव लाभ करके यथायंतज्ञात प्राप्त करता है 
और मेदभावना को शुल देता है । 

प्लेडो के समान प्लोटीनस परप्सदित के शिवरूप पर दछ देता है। वह उसी से 
बुद्धि का उदय मानता हैं और इसी को आत्यच्तिक सोन्‍्दर्य झानकर इसी की गति 
से सझार की समस्त वस्तुओं में सॉन्दर्य की प्रत्तिष्दा मानता है 

टॉड्सटाय तो अपने नैतिक दृष्टिकोण के छिए प्रसिद्ध ही है । वे कला के तीन 
ही लक्षण पानते है: १. सहज संक्रमण, २. व्यापकता और ३. सहानुभूति प्रेर्कता । 
कलाइनि के द्वारा सनोरंजन की सिद्धि मानने वाले सिद्धान्त की ने घोर प्रताशणा 
क्ते हैं और धर्मबद्धि के विदेश को हो कला की बात्तविक कधोटी साचते हे । 
अत: उसके वियाश से देतिक विजेक जागृत करने बाली कछाक्षति ही सुन्दर कहलादे 
धोग्य है * । 

रस्कित कला के उहंश्यो से विशुद्धिकरण, नेतिकता तथा धर्मबुद्धि-निवेश 
को घुर्य मारते है । वे कला के हारा धर्म, अर्थ और मोक्ष की सिद्धि में विश्यास 
प्रकट करते है * । उनका विचार है कि सौस्दर्थ केवल इब्हियर्त जेब रूप सुख अथवा 
अध्वीक्षाभूछक मनन मात्र महों है. अपितु विषयालम्बन-्जन्य मतःआहलाद के 
फलस्वरूप हमें भगवान्‌ का फत त्व-बोथ होता है! उसके प्रति हमारा मन भवित 
और फ्तज्ञता से भर माता है। इसी पूर्णता का नाम है, सौरदर्थ १ । 

शत्किन सोच्दर्यानु एतति से लेतिकता को विशेष प्रयोजनीय मानते है । वे सौन्दर्य 
से डिविकल तथा बाइटल या बाहय तथा जाभ्यम्तवर भेदों का बर्णव फरते हुए व्यक्ति 
अपवा घध्तु के बाहय गुण दर "वह्य पोर्ए्य तथा स्याथ-संगत जीवचप्रापद के साथ 
उत्पक्ष हीगेवाले सुखयोब को आस्यच्दर फहने है । सुन्दर वही है जिससे व्यकिति- 
चल में इच्टघिड्िजनित येतिक जानन्द को प्राप्ति हुं, स+थ हूँ, परिदृष्यमान वस्सु 
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चोमका के 
ऐसी हो कि वह हमारा आलूम्बद वन सके । इस प्रकार सोरदर्य ही परदित्षता- 
अपविवरता का भी विभाजक बन जाता है । प्रकाश ही सौन्दर्य हैं। यह अ्रकादा 
परथचित्रवा और आन्तरिक शुद्धता का बोतक है । जिस प्रकार ट्ोश्क प्रकाशित होता है 
और साथ ही अपने आलोक से इसरी बध्तुओं को भी प्रकाशित करता हैँ, बेसे दो 
जिस करा में चेतिकता का प्रश्ाइ-झूप सोत्दर | हुँ बहु उस सीरदय को जारशे उक्त 
प्रसारित करती है । ईइबर स्वतः प्रकाशिमात होने के साथ ही प्रकाशक यी हु, अद 
सोच्दर्य की एं परिणाति दो उसी मे है। उर्स! परमसुद्दर से सबके सुग्दरता हें 
बहु समर उसी की राजक्रिविष्ए सत्ता के कारण सुन्दर कहा जा सका हैँ । इसीलिए 
इसका तिरस्कार उचित नहीं हैं। साथ हूी। एक और बात शी स्थरणीय हू, 'बह हर 
कि जिस प्रकार पुन्दर परभपुरुष पूर्ण है. उसी प्रकार सांसारिक सौन्दर्य की खोज 
नी पूर्णला में ही हो सकती है । उमग्रदा ही सौन्दर्य की जननी हें । संघग्र अवयदो 
के भध्य से वस्तु की आवब्दस्फूति की पूर्ण का विकास ही सुन्दर कहलाता है । 
प्राणयत झौन्वर्य का विकास चक्षु हरा होता है, अतः जिन विययों से उनका जास्तर 
सौन्दर्य चक्षु को प्रतिभात नहीं होता उन्हे ही हम कत्सित कह देते है। इसी कारण 
कथेरता को अमुन्दर तथा कोमसूता को सुन्दर कहने दी चाल पछु गई है । जभिष्रय 
यह हैं कि सुन्दरता आन्तर घर्म तया नंतिक धर्म के सामंजस्य था साम्मतिम हार 
ही उपस्थित हीती हूं 

ईश्वरीय गण्ति और उसी के भौतिक प्रद्मार के प्रति विश्वास रखकर सोल्द्य 
की व्याख्या करते बालों थे रोड और ज्वायफ भी हू। रीड हमार मबःरिफा ज्ञान 
ओर हमारी इच्छाइक्तियों को ईव्वरीय शक्तियां मानकर उन्हें मूलतः सुच्दर 
भानेता हू और ज्वायफ़े सौन्दर्य को किसी अदृश्य शक्ति की अभिष्यबर्त स्वीकार 
ऊरते हू। उस अदृश्य दक्ति की अभिव्यक्षित का माध्यम है भौतिक उपकरण 
इस प्रकार ज्वायफ्रे के लत से सुन्दर, सुखद और उपयोगी बह तोनों तीच बाते है । 
सीनों को सापेक्ष अथवा पर्थाण शत्वना अनुचित होगा। 

वेतिकता-सिद्धा ज दए अतिपावत एफ ओर ढंग से भी दआ ते । शिलूर महोदय 
ले जड़, नीति तया कोड़ा नामक तौल जऊणतों को काना कास्फे दामव-दमः द्हु 
का क्षेत्र निश्चित किया है। इसमें अन्तिण अर्थात्‌ कऋड़ा-अगए निर्बन्ध . अर 
इसी में सानवात्मा स्वतन्ध रहकर कम से प्रबुत्त होता है। यह शेब दोनां जगत 
के समन्‍्वय-स्थल है! यही सौपदर्य को भूमि हे। आनब्द का क्षेत्र भी वहो हैं। 
इसी प्रकार राउत्स और दिक्टर कमिन से ऋमदाः सत्‌, नियम तथा इुध्छ-यद्धि 
लोक अथबर भोतिक, नैतिक ओर सावस्िक सौर्दर्य को कल्पना की ४। लाइट 
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संत छोक मे ही इष्ट-बुद्धि को सामवेदा सायता हे और निमा-लोक उसके लिए 
एक साधन सात है। सौर्डर्य इन्हीं तीनों के सम्र'वय से दीख पड़तर है। सौन्दर्य 
अ्यापकता में है। जतः वह हतारा व्यापक बात्मा को आवन्वित करता है और 
सूख के समान वंयक्तिक प्रभाव सात उत्पन्न करके महों रह जाता। किन द्वारा 
हित मानसिक सौन्दर्य ही प्रवात शोन्दर्य है और वही दो अन्य अर्थात्‌ नेतिक 
एवं सौसिक सौन्दर्य के कूप मे छाया हुआ है । भौतिक सौहदर्म इसी नेतिक सौन्दर्य 
धर आधारित है और नैतिक सौन्दर्य भी मानसिक सौदर्य से ही रूब पाता हैं । 
सारात यह कि चेतिकता का सौख्यें से अविभाज्य सम्बन्ध माना जा सकता है। 


काण्ठ नासक अधिद्ध घिद्दान्‌ भी नं तिझता और आध्यात्मिकता में विश्वास 
रखते है। वे भी प्लेटो के समान हो सौह्दर्य झा परिणाम विशुद्धिकरण भानते 
हैं। वे कहते है कि प्रक्षतिक सौन्दर्य में श॒द्धात्ना द्वारा ही भवोनिेश हो पाता 
है । ऐसे व्यक्षित को जद तया शुद्ध आवरण बाला ही कहुना चाहिए । आवर्श 
के अतिरिक्त विषयवस्तु में तो ऐसी कोई जन्तविष्ठित भक्ति नहीं हैँ जो. सामान्य 
जन को एक ही समय में तंग समान रूप से अमरजित कर' सके।* 

काण्ट में सौच्दर्धब्ोघजन्ध आनरद के झम्दत्थ में विख्वार करते हुए उसकी 
पिलक्षयता का अतिपादव किया हू। वह सामंजस्य-बोच जनित आवबण्य को ही 
सौन्दर्य-बीध जमित आमंर्द मानते हैं। उसका विचार है कि वस्तु का अवलूम्बन 
करके ही आनन्द व्यक्ति-साक्षिक रूप में प्रस्तुत होता है। व्यक्षित-साक्षिक होकर 
भो यह सर्वताक्षिक तथा साधारणतथा ग्राह्टय होता है। इसे न तो इच्िय-सुख 
ही कह सकते है और त' नतिकवृत्ति की परिस्फूर्ति मात्र ही!॥ इम्क्रिय और अतीन्धिय 
का मिलनक्षेत्र ही सौन्दर्य का लछ्षेत्र हैं। इसे ज्ञामात्मक ने कहुकर भावसंबेगात्मक 
कहना है! उचित होगा। मह एक विशिष्टथतीय अनुभूति है, जिसके सम्बन्ध 
भें थह कह सकता अतसस्पव है कि यह किस वृत्ति अथवा किस्च रूप के सामंजस्य 
से उपस्यित होती है + इस प्रकार ख्दा लया दृष्य में अज्ञात सामंजस्य हारा फलीभूत 
चेदना ही सौन्दर्यवेदना है ! उसे सर्वेस्ाक्षिक कहने का अभिग्राय यह हैँ कि जो' 
वस्तु एक को अच्छी लगेगी बह दूसर को भी बेसी ही छगनी चाहिए । अतएवं 
बह एकताक्षिक होते हुए भी सर्वत्षाक्षिक ही है । इस दृष्टि से यह आनन्द भौतिक 
सूख से विलक्षण हे, क्योंकि भोतिक सुख निययतः व्यक्तियर्त मात्र रहता है, एक 
व्यक्ति का सूख सत्ती को---कुछ अपने सम्बन्धियों को छोड़क२---मुल्दी वहीं बचाता; 
जि वस्तु से सभी को जनम नहीं खिलता बहु कमी भी सुन्दर नहीं कही जा सकती । 





९, क्रिदोक आँव जजसेंट, अनुवादक गेरेडिश, पृ० १५७ 


चूमिका श्र 


जब किसी वस्तु को उपलतध्ष्य करके एकास्तभाव से व्यक्तिगत निमस्नण-शन्य होकर 
तथा स्वार्थ-रहित स्थिति में आनन्द उद्भृत होता है, तब उस वच्तु को हम आनन्द 
का विषय कहते है और उसके आमन्ददायी धर्म की कल्पना करने लगते हैं ।९ 
काण्ट ने प्राकृतिक जगतू तथा अन्तर्जगल के सम्बन्ध में विचारों की पीठिका 
उपस्थित करते हुए सौन्दर्यवोध भौर जागतिक सुलल-बोध की तुलना करके' इन दोनो 
को पृथक्‌ सिद्ध किया है । ऊहोंने 'फ्रिटोक आब प्योर रीज़न ' ग्रंथ मे बताया है 
कि हम प्राकृतिक जगत के सम्बन्ध से अवेक अकार से दर्शन, इतिहास आदि का 
सहारा लेकर अके विचार व्यक्त कर सकते हैं । हमार ये व्चार व्यक्तिगत 
हूप से बाहुर दीखने में असंख्य हो सकते हें, तथापि आन्तरिक रूप से थे परस्पर 
सम्बद्ध रहते है । यहाँ तक कि दो भत्व परस्पर विशेष्य-विशेषण के रूप में हो 
सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत जिचार भी साम/वय विचार हो सकते है। उद्ाहरणत:, 
सनुष्य सरण धर्मा है, यह विचार व्यक्तिगत होने के साथ ही सामान्य भी है । 
इखियबोध के साथ ही देश या काल के रूप में विषयवस्तु प्रकट होती है ' इसी 
से उसका स्वलक्षश-स्वरूप निरिचत होता है । बाहयवस्तु अज्ञात भाया से आदत 
रहती है. जतएव बाहयजगत्‌ को सत्ता का स्वरूप नितान्त अस्तात है। यहाँ तक 
कि हमार ज्ञान छोक में जिसकी अनुभूति होती है, कभी-कभी उसकी बहिसवसा 
नहीं होती । हमें एक अक्ार की रीज़ब था जलीकिक अनुशूति वाम्ली वत्ति होती 
हैं, जिसके कारण हम आत्मा की निरपेक्ष, स्वाधील तथा स्वतन्‍्त्र सता अंगीकार 
करने को तैयार हो जाते है । ज्ाव-पारा भानों माया है, अतः ज्ञान-प्रक्रिय से 
बाहय-जगत्‌ के सम्बन्ध में सिर्देश नही मिल पाता। हमारा अच्त्जंगत्‌ ज्ञाब तथा 
इच्छा के योग से संगठित होता हैं और इच्छा में ही हमारी स्वतन्त्रता, हमारी 
बाघाहीन प्रवृत्ति का संकेत सिलता है । स्वतंत्रता की बाधाहीव क्रियाग्रमृत्ति 
अथवा मिरपेक्ष कहने का अभिष्राय यह है कि हम किसी उदेक्य को ध्यान मे न 
रखकर भी अपनी आस्त्तरिक फ़ियाप्रवृत्ति को बाहय जगत से व्यक्त कर सकते 
है। बाहयजगत्‌ में इच्छा या अधृत्ति को कार्य रूप में व्यज्त कर पाने का अभिवय्ाव 
है कि अज्ञात बाहय जगत के साथ हमारे ज तर को अभिव्यकत इच्छा था फ्रिया- 
शैक्ति कर गहरा सम्बन्ध है। अर्थात्‌ बाहयाभ्य्तर का सामंजस्य घटित होता रहता 
है। फिर भी हमें उस सामंजस्य का बोध नहीं होता । काप्ट ने इस ज्ञान का स्वरूव 
समझाने के लिए “फ्रिटीक आब प्योर जजमेण्ट ' प्रस्थ को रचना की ओर उससें 
स्वाघीनताबोध को इब्कियबोध तथा विषय्थोध से पृथक प्िद्ध करते हुए उसे 





१. हिस्ट्री ऑँव ऐस्थेटिक्स, बोसाकि, पृ० ५१-५६ 


ञ्ो 


के च बीस 


निरविधय आत्मनिषठ अतोन्द्रिय तया विवयस्पञ्मह्टीत बताया वर भात्मशक्ित के प्रसार 
को ही जगत मानते हु । बाहप जया को स्‌उत्य अतीडिय सत्ता तया अन्तबगत्त 
यें स्वर्तत्नताबोध को अज्ञात सत्ता में ये ऐक्स स्वीकार करते हू और मानते हैं कि 
इच्छाजकित को बाह्य जगत के अनुकूल बनाया जा सकता हैं । बाहप जगते 
अध्तर्जगत््‌ का साधन है. और जल्तजंघत्‌ उसका साध्य। जब हम इसी ऐक्थ को 
जान लेते है तो हमें प्राकृतिक रूद में फेली एकता में आनरद जाने रूयता है। यही: 
साधारण प्रदोशनसिद्धि-विरपेक्ष सोस्दर्यवोध का आनन्द है । यह सोन्दर्यानसद 
होकर भी बस्तु के रूप पर आधारित रहता हैं । सिव्यदोजद होमें के कारण यह 
व्यक्तिमिष्ठ होकर भी सं्बंनिष्ठ हो जादा है । इसका स्वरूप कुछ ऐसा है फि यह 
ज॑जमेण्ट की संइलेघात्मक या समीक्षादृत्ति के अबयब-गवयवी भाव से, अण्डर- 
स्देडिय या बुद्धि के विइेवात्न्क कप से, आइडियल़ आब' रोजन था अदीर्धिय 
अनुभव के समष्टिबोध तथा सुख भयवा मंगल के परिणामी आनन्द से भिन्न और 
ज्ञात जादर्श को पूर्ण करमेवाला होता है। सुखबोध या श्रेयबीध दोनो उपयोगिता- 
बादी दृष्टियों है और इसमें व्यक्षिगत अ्रयोजन-सिद्धि का साहजर्य जवश्य रहता 
है, किन्तु सौस्दरयापन्‍्द इत सबसे पृथक रूव का है । विकल्पतृत्ति था फकल्डी आब 
इसैजिनेशन तथा बुश्चिवृत्ति या अण्डरस्टडिंग दोनों ही इसमे सम्मिश्न भाव से रहती 
है। यह ऐन्द्रिय हथा अतीन्द्रिय के सम्मिखन से उपस्थित होता है । य्चेति भाव- 
सबेगात्मक होने के कारण इसे व्यक्दिसिष्ठ अदवा आध्यम्तरोग कहा जाता है; 
कफिन्‍्तु केवल इसी आधार पर उसे बेंदवात्मक, शावात्मक अथवा बोबात्मक नहीं 
कह सकते। सौन्दर्यानस्‍्व एफ प्रकार का दर्शनाननद हैं जिसमें प्राग्ति-अअप्ति- 
हीन केबल किसी उस्तु के दर्शव से आनस्द उपलब्ध होता है। वह्तु को उपलक्य 
करके भी सीस्वर्यानरद बस्छु-निरपेक्ष आन्तश्कि आनन्द होने के कारण ही आध्यात्मिक 
आन+्द भी कहा जाता है । यह केवल पस्तु-विरपेक ही नहीं काण्ट के भव से दृष्डा- 
निरवेक्ष भी होता है । इस प्रकार काण्ट का विचार है विः केवल 'उपलक्ध के कारण 
बरतु को सुन्दर कहते हैं और विपयीभूत धर्म को सोन्दर्य । काण्ट का विश्वास 
हैं कि नीति और सौस्दर्य दोनो व्यक्तिनिष्ठ होने के साथ ही सर्वेनिष्ठ भी होते हैं 
क्योंकि जो वस्तु या नीति की वात एक के लिए सुन्दर या उचित है वही इसरे के 
लिए भी होती या हो सकती है। भरा-बुरा लगना तो इन्द्रिय-हचि पर निर्भर है, 
किस्तु सौन्दर्यानुभद से एक प्रकार की निदिचन्तता रहती है कि जो हमें सुन्दर लग 
रहा है, वही दूसरे को भी सुन्दर लगेगा । सौन्दर्य में पर्म-धर्मो जैसे सम्बन्ध का 
ज्ञान नहीं रहुता मतएव वह अच्वीक्षा से सम्बन्ध मंही रखता। सोर्दर्य की इस 


उंमिका हा 
सिग्येकता की स्वीकृति में टॉमव एड्थीनव तजा हबतय के रेखसव और मःन्‍्टस 
आगकि भी काँट के साथ हूँ। 

कांद की विशेषता यह है कि उन्होंरे पोन्डर्य को प्रीन्याजिक ज्ञान का एनंजलों 
अफ़्ण्न्तरीण ब्यापाश बताया है। उन्होंने सोन्दर्यदोध-बेददा को एकानलंस, बाहय- 
झाशण निरपेक्ष और व्यक्तिशत रधि-मिश्मेज्ञ भागा है । वह सर्वजनवेय और 
सर्बनिष्ठ होती है तथा आभ्तरिक कारणों से उत्पन्न होती है । विक्ररपद्सि तथा 
बुद्धिवर्त्ति के सामंजस्य से ही अन्तःकरण का रूप उद्भासित हो गा है। फट दवा 
मेरेडिय, दोनो आनरद के पूर्व सुन्दर की उपस्थिति स्वीकार करते है। 

कट से पूर्व थी लेडिंग तप। विवालमव ने फल का उहेइय मिख्थवोंबन आनार|३ 
ही माना था, दिग्तु उनका अधिक समय एक-हुतरे के विपरीत चित्रादि कड़ा से 
भाहित्य को था साहित्य की अपेक्षा वित्रादि कलाओ को प्रे८्ड विद्ध करने थे ही 
लगा। लेसिंग का ध्यान जड़-सोन्दय पर ही रूगा रहा, जियके कारम उन्होने 
काव्य को भी उसी दृष्टि से परखा और काब्य तथा चित्राडि में केयल इतना अन्लर 
स्वीकार किया कि काव्य जिस वस्तु का वर्णन करता है, खिवायि उसी का अंकित 
करके गतिरव दिल्लर देते है। लेसिंग आदि का ध्यान कांट धारा निरूषित बातों 
क्ञी ओर वया ही वही था ओर बहू केवल संगति में ही सौन्दर्य मानते रहे, फिर 
चाहे वह सगति कुत्पित वस्तु की ही क्यों द हो बह उनके लिए सुन्दर ही प्रतीत 
होती थी। इस अकार न दो उनके लिए सुन्दर, असुन्दर था सुन्दर और कृत्सित 
का ही भेद रह गया न उन्होंने तारतम्य-भेद ते उनके परिवर्तन पर ही ध्यान दिया। 
उन्हीं के ससाच विकेलमन केवल मनुष्य के शरीर-संस्थान को प्रधान भानकर चले । 
लेसिंग से उनका मतभेद यही है कि उन्होंने सनुष्यकृत प्रकृति-अनुकरण से भी 
सौन्दर्य स्व/कार कर लिया है। भाव-परिस्फृति को दोनों ही सौन्दर्य का विरोधी 
सातते हें। विकलूमन का विचार है कि आत्मा के विविय भावाजेगों के प्रसार 
के कारण देह मे विकार उपस्थित होता है और उसमे सौन्दर्य भष्ट हो जाता है 
इन्हें रूपाकार भे हो सौन्दर्य भानने वालों की श्रेणी में ही रखना ठीक होगा। 

इसके विपरीत कांट अन्तर्जग्त्‌ के साथ बहिजंगत्‌ के सामजस्य को महुत्त्व 
देते हे और मानते है कि किसी वस्तु की सुन्दरता के बोच के रूमय हमें ऐसा लगता 
हैँ कि हम जिसे अब तक अपने अन्तर्लोक में अनजाने भाव से खोजते रहे, वही' यहाँ 
भकटद हो गया है। सौन्दर्य के सब्बन्ध से भतवेषम्य केवल इन्द्रियमवर्भ के सम्बन्ध 
में सत-वयच्य से उत्पन्न होता है । कांट के इस मत के विपरीत बर्क को उपस्थिति 
यह हैं कि हुम सभी इच्द्ियों हारा इच्दिय के विषय को एक ही हप में ग्रहण करते 


हब भूामका 


हैं। जिसे जाब नीला कहते ह यह मुझे भो नीला ज्ञात होता है। इूसरी और हुई 
किसी वस्तु को सन्‍दर बताते हुए केदल इन्द्रिय-ब्रोघ्र के आवार पर अपदाः भरत 
व्यक्ष हही करते, वल्कि उसके सत्य हो हमारी युक्‍ति, हमारा ज्ञान और मारी 
बहुदशिता भी व्यवहार में लाई जाती हैं। इसी कारण सौन्दर्यश्रोंग और सोन्दर्य 
के मा्बस्छ से इववा सतपेंद बीख पता हैँ । यह हमारी बुद्धि की अनककूपता ओर 
उसके स्तश्थेद का ही परिणान हैं । काद सोन्दर्यवोच को प्रत्यक्ष ही नहीं परोक्ष- 
ज्ञान से भी अऊग भागते हें) प्तकी धारणा हु कि सभी सलुब्यों में अन्तर्ोक की 
क्रिया एक ही। प्रकार की होती है और अन्वरलोक्त के साथ बहिलोंक के साभंजस्प 
संगठन में भी सभी व्यक्तियों में एकरूरता रहती है, जितके फरस्व हप सौस्दर्धानिर्द 
की अभिव्यवित भी एकरूप होनी है । तात्पय यह है कि फांट के सदानृसार सीन्‍्दर्य 
के सम्बन्ध में भदभेद सम्भव है नही रह जाता। 

इस शलों के अत्तिरद्व दो अन्य मत और उन्‍लेखबदीय जान पड़ते हैं । एक 
भरत है वर्माडे कोस्ोके का और दूपरे के प्रतिष्शाता ह--हेगेद । बोसाके सुर्दर 
को ऐन्द्रिय या शल्एित सूप मे अक्ाशित बन्तु-धम माधते हू भर आनन्द को उसका 
अवच्छेदक धर्म वही मादते । सोन्दर्ण को सुध्दि उनके विच्यर से बिश्वेद में भी 
ऐक्च की धारणा के कारण होतो है । यथा रंखादि के सामजस्य में अनेक बर्तुल' 
था ब्रण रेखाएं झो सौन्दर्याधायक सिद्ध हो जाती है । आनन्ब न तो अनिवार्य 
ष्टी हैं और न साधारण जनों के आनच्व की तुलना कलाक्षार के जानन्द से की जा 
सकती है । साधारण जन हो कभी-कभी उन स्थणों का मातन्द ही नही के पते, 
जहाँ फलाकार ने आनन्द का अनुभव किया है अववा कभ्ी-कर्वी वे विरोधी स्थलों 
पर आनब्द का अनुभव करने लगते हे । अतएव प्रत्येक व्यक्ति की जानन्दनुमूति 
और उसके कारणों से ऋतर होने के कारण आनन्द को सौन्दर्य का क्षवच्छेदक 
धर्म नहीं माना जा सकता । दूसरे, सीच्दर्धानुभूति वस्तु पर आधारित है और 
चिषय के अन्य मिरपेक्ष अशिधान से उत्पन्न होती है। इस प्रणिधान के परिषास- 
स्वरूप ही दुःख भी शाव्य में आकत्ददायी बन जाते हें । चस्तुतः पस्लुस्वभाच के 
अनुकूल ही आन+द उत्पक् होता है । विशिष्ट आकार के आवार पर ही वैक्षिक 
या ऐस्थिटिक अनुभूति उत्पन्त होती है। एक ही वस्तु माता आरारों में तदनुकूल 
अनुभूति उत्पन्न करती हैं, साथ हो उस समय हमे अपनी जीवदो-शक्सि कर री 
परिचय मिला करता हैं । हमारी कल्पना-दकित के व्यापार का प्रभाव किसी भी 
बे था रखा आदि में सुर्दरता की प्रतीति कराता है । बोस का विचार हूँ कि 
सौस्दयांपभोग से सर्जन-क्रिया कम हो जाती है ओर चिन्तन-अर्मित अवानतः प्रहण 
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कर लेती है । उनका विश्वास है कि कल्पसा-घुति के क्षेत्र में वस्तु का आभात्त 
उत्पन्न होने गश किती भी बेदना की सुज्ात्मक अवृश्ति उत्पन्न हो सकती है। पसी 
सुक्षात्पल अनुनति को सौन्दर्थात्पत अनुभूति वहुता चाहिए । सुख्दायक वस्तु 
से हमारा आत्तरिक सम्पन्ध होता है और कल्पना के हारा वह परियत्तित-परिरयाद्धित 
होती रहती हुँ। झोन्दर्शानुशुति की जागृति के लिए यह भावउश्बक है कि प्रकृति 
अथव्य सनृष्य सम्बन्धी हमारे ज्ञान से इुमारी कल्पना-वृत्ति 3इृज दर हो ओर उसमे 
किसी विण्य को घुड्टि होती ह। । जान तथा कह्पना के योग से ही' वस्तु की सुध्ठि 
सौन्दयानुनूति जागृत क्र याती हैं। वेबल अाध्त वस्तु को सुन्दर नहीं फहा जा 
लकता । 

इस प्रकार बोसाके अग्त.बाहय सास जस्य पर बल देसे हुए उन तीयों दुष्टियों 
की अप्दीकार करते है जय था यो प्रकृति पर जड़ता का आरोप करती है था केवउ 
गतिशीज जीवन ५९ ध्यान देती हूं अथवा केवल ईइबरीय गौल्दर्य का ही वर्णन 
करके रह पाती है। कोधे से बोसाके का यही पार्थक्य है, कि क्रोते केवल मानसिक 
व्यापार से ही सौन्दर्स के दर्शन करते है ओर बोछाके आवन्द की अधिव्यक्तत के 
लिए अनुरूप रूप की आवश्यकता मे जिद्यासी हुं / उन्होंने मचोयोय को तो माबइयक 
माना ही हुं, परन्तु साथ डी बाहय वस्तु को भी गौणता प्रदान नही की है । ऋोचे 
शिल्प को अन्तःप्रकक्षमूलक झामक्षर उमे अज्लणड ओर अधिसाज्य सानते 8 भीप' 
बोसाके उसे बहि,लापेक्य एडेकार करते है। कोचे जिस अकण्डता के कारण भाषा 
को भो अच्त:प्रकाशपूलक मानते हुं उसके तम्ब-घ मे बोसाके का कथन है कि झब्दा', 
जिससे भाषा की सु्ति होती है, धयोग तथा सस्क्षार दोगों पर विर्भर है और दोनो 
के प्रयोग से हो काव्णसुद्धभ सौंदर्य क्ी उपस्थिति होतौ हैं। केबल कल्पनाय॒ुत्ति 
के व्यवहार या मावसिक अन्लदृ छिटि से वह सम्यव नही है। इस प्रकार बोसाके 
कोचे की भाँति एकांगी दृष्टिकोद नही रखते ओर सासंजस्थवादी ढह्रते हूं। 

हेगेलू में कक के प्रति दो दृष्टियों दे विचार किया | । बहु कला को ऐतिहासिक 
पीर्वापर्य में देखता पसन्द करते थे ओर कला-संबंबी अन्तरविश्देषण पर उसका 
विशेष ध्यान था। इस प्रकार अस्तविदलेषग के साय-धाथ बहिःविश्लेषण को 
स्वीकार करके हेगेल ने कछा-संबंधी अपने सिद्धान्‍्व मिड्चित किये हैं । कला को वह 
सिसृक्षावति का परिणाम्त सानतें है ओर यह विश्यास करते है कि कला स्वत, स्कूर्त 
प्रतिभा-व्यापार के हारा निरतर ताना रूपो में प्रसट होती है । इन्हों माना रूपों 
के कारण उसके किसी निश्चित रूप का अभाव विलाई पड़ता हूं। हेगेल का यह 
भी विश्वास था कि हुम कला को बहिरग सावनों से ही सम्भा सकते है । वस्तुत 
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उसके पीछे एक अज्ञात प्रेश्या काम करती रहनी है जो स्वतंत्र होकर भी युक्त से 
परिशोष्य है और शिल्पी प्रेरणा की अवस्था में भी असम्ब॒द्ध नहीं रहा करता 
जिस प्रकार प्छेढो ने कला को प्राकृत्तिक जगत का अनुकरण मानकर प्राकृतिक 
जगत्‌ की अपेक्षा उसे हीन बताया था, उसके विपरीत हेगेल थे कला की आत्मा 
का चेतन्य घर्च घाना, अनुक्रण नहीं । उनका विचार था कि करा के समान 
संप्राणता अन्य किसी में नहीं होती। हम जो कछ देखते हू, उसे कला में पुनरु|ज्जी वित 
अवस्या मे प्रस्तुत करते है। प्राकृतिक वच्तु से किसी लक्ष्य की सिद्धि और उपयोगिता 
की दृष्टि विद्यमान रहती है । कला-सुष्दि के समय मन प्रधोजन-रहित हो जाता 
हैं; साथ ही विशिष्टता सम्पत्न भी रहता हैँ। इसी कारण फला-युषण्टि को सीन 
मानना जाहिए | 

हेगेल प्रकृति की जड़ न मानकर उसे चित्‌ का संस प्रकाश मानते है । प्रकृति 
मनुष्य के मन मे प्रसार पाती हू और स्वतंत्र रूप ग्रहण करके कल्ा-सुष्टि के रूप में 
उपस्थित हो जाती हैँ । सब चीजें पूर्णता प्राप्ति में हो थेय प्राप्त करती हैं और 
क्षुद्र वस्तु का चित्‌ वस्तु से सम्मिलित और उसके आधार पर पूर्णस्वरूप धारण 
करना ही सौन्दर्य की सुध्टि हुँ। इसी को कांट ने यह कहकर समक्काया है कि अन्तरय 
स्वरूप के साथ बहिरंग का सिलन होने पर तत्वरिणामी व्यापार ही सौन्दर्य कहलाता 
है । दोनों की दृष्टि में केवल बाहय रूप पर्याप्स नहीं है । इसी सम्मिलन को मानते 
के कारण सुन्दर में कूव ओर अरूव का, वस्तु और कल्पना का तया आइडिया और 
फार्म का अवुतसिद्द समवाय स्वीकार किया जाता है । 


हेगेंल प्राणवान वस्तु में विशद्ध जातीय सताओं की उपस्थिति के कारण विशेष 
सौन्दर्य मानते है, जो जड़ बस्तु में महीं होता । प्रक्ृति में न तो स्वतः आत्मप्रसार 
की शक्ति है ओर न वह स्वतंत्र ही है । अतएुव ऋरकुलिगत सौन्दर्य को हेगेल कलागत 
सौम्दर्थ की तुलना में होन हो मानते है । उनके विचार से वास्तविक सौन्दर्य 
व्यापकता और स्वतन्त्रता में होता है। यह विशेषता कला में ही है, उसी मे वास्तविक 
चिट्विलास हैँ। हम उन्ही वस्तुओं को कला के अन्तर्गत ग्रहण करते है, जिनसे आन्तरिक: 
स्वरूप व्यक्त होता है । कला के क्षेत्र में हेगेल नीति और उपदेश को स्थान नहीं 
देते । कला की व्यापकता की रक्षा के कारण ही यह नियम निश्चित किया गया 
हैँ कि कलासुप्टि के किए किसी प्राचीन प्रसिद्ध कयानक को ग्रहण करता हितकर 
होता हूँ । उससे सर्व-साधारण परिचित होते हैं जोर इंस प्रकार उसकी व्यापकता 
उसके ग्रहण में तुरन्त सहृत्यक बन जाती है । इसीलिये कला में प्रकाशित चरित्रो 
में भी सर्वेसाध्तरण आध्यात्मिक दशा का अंफव ही आवद्यक भागा गया है । 


श्ष्य 


धमिका 
आध्यात्मिक बता के चित्रण का तात्वय है, मनुष्य के अन्तर दे संगत प्रेच, वात्सल्‍्य 
घणा तथा देशादि मायों का प्रकदीकरण । इस रूप में अत्येक कला में वाध्सव परीर 
के साथ-साथ खिट्विलास का संणेग आवश्यक हूं. । हेगेड ८॥ मत है कि इन दोनो के 
सम्सिलम-परिशाण में व्यक्ति की योग्यता वेः अनुसार अन्तर जाता रहुतः है । 
कलाओं को इसी आधार वर वर्गीकृत करते हुए हेगेल ने स्थयति विया को निग्नतस 
स्थान दिशा है, क्योंकि उत्तमें चिद्चिलास उसी मात्रा में अन्‍य कला की अपेक्षा 
ब्यूत रहता हैं! 

सोन्दर्यतत्व की इस खोज के इतिहास पर संमग्रतया दुष्टियात करें तो यह 
स्पष्ठ हो जायग। कि यूनानी आचार्य प्लेटो से लेकर' हेगेल तफे अनेक रूपों मे सौरदर्य 
की शोध की गई हैँ और भारतीय आलोचकों के समान कभी बाएथ आवकार-प्रकार 
में सौन्‍्दर्थ खोजा गया है, प्रकृति ने सौच्दर्थ भान लिया गया है और कभी उस समस्त 
सृष्ठि के पीछ निहेत किसी अज्ञात शक्ति और अज्ञात जेवस-विलास की खोज की 
गई हैं। हम एक सिरे से छलांग सारकर दूसरे सिरे पर जञा बेठे है । कुछ जोगो की 
स्थिति अध्यस्य की-सी हैँ, जो वहिरन्तर के सामंजस्य से ही सौन्दर्य मानते है । कुछ 
ऐसे विधारक भी है, जिनकी दृष्टि सौन्दर्य को नितान्‍्त आध्यान्मिक स्वीकार नही 
करती और जो उपयोगिता आदि ने ही सौस्वर्य देखते हे । इबर फ्राथड ओर साकसे 
के आ जाने से फिर दृष्टि में परिवर्तत दिखाई दे रहा है और सौन्दर्य की एक 
सामाजिक व्यास्या में विश्वास प्रक८ किया जा रहा हु। साथ ही इलियट का 
व्यक्तिवादी सिद्धान्त भौ प्रचलित है । इन दृष्टियों का उल्लेश् डां० दासगुप्त के 
प्रस्तुत ग्रथ में नहीं हो सका है, अतएबं उनका विजेचन करने से पूर्व हम जब तक के 
विवेचन के सबंध में दो-चार बातें और वहकर ही उन दृष्टियों का विचार करगे। 

ऊपरी तौर से देखने में ऐसा अवश्य प्रतोतत होता हे कि दार्शनिक प्लेटो और 
अन्तस्तत्ववादियों के बिचारों मे कहीं ऐक्य नही है, उनमे गंभीर दृष्टिभेद है, किन्तु 
यदि हम ध्यान दे तो दोनों से एक ही विचार को विभिन्न रूपात्मक परिणति पा 
सकेंगे। प्लेटो ने वस्तुतः दो प्रकार की सृष्टि मानी है । एक सुष्टि है जो काल तथा 
हरी आदि से परिसीमित दिखाई देती है और जो वस्तु-जगत्‌ के रूप में है । इसके 
अतिरिक्त वास्तविक सत्ताओं का एक अस्य लोक भी है । इसी लोक से सत्य, शिद, 
सुन्दर आदि जेसे अनेक विचारों की रूयात्मक स्थिति रहती है । मही रूपात्मक 
विचार ही मौलिक सत्ता है और जयत्‌ इन्ही की प्रतिकृति अयवा आभास है । यह 
आन्तरिक जगत्‌ वित्य और अपरिवर्सनीय है तथा दुश्य-गमत्‌ के संपर्ण सौर्दर्य 
का कारण है। इसी आन्तरिक जगत्‌ पर परवर्तों विचारकों ने धल दिया है। प्लेटो' 
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की दृष्टि से भी यह बच तो वहीं सका था, कित्तु उन्होंने छला को इतने आत्रह्ट के 
साथ प्रकृति की अ्नुक्षत्ति माना कि वे रामभातृत्व और नीतिमता में ही कका और 
सोन्दर कं? पहुचान' करते रह गये, उसको अत्तरात्मा को उन्होंने बला दिया । 
उम्होंने रंलाओर वर्ण के सा्े्त्य परतों ध्यप्त दिया, पररतु घप९ चस्तु के आान्तरिक 
सामंजल्य वर नहीं । आध्यात्मिक सौन्दर्य के साथ वह ऐडिक सौन्दर्य का संबंध 
स्थाधित करने से असफल रहें । जरस्तु मे उनसे कुछ आधे बढ़कर कला को रवीय 
सृष्टि के झूप में मारते हुए दिल्स्फू ति को ओर अवः्य सकेत किया, किन्तु उनके 
बितचारों से भी बाद थे आमेबाले जिव्वारकों के ससान बौक्तिकता का अभाव दिखाई 
देता हैँ । अरस्तु भी गणितीय विश के सामंजस्य आदि में फेंसकर रह गये । उससे 
आगे बढ़कर काद ने मिह्प्रयेजव आनन्द से सोन्दर्य की सिद्धि घानी और हैयेछ तक 
आते-भाते शेचर पदार्थों के माम्षक बैविध्य के मूलवर्ती बुद्धि-पंगत केन्द्रीय तत्त्व 
और भोतिक पदार्थों के सप्तन्वय पर ध्यान दिया जानो लगा। कोचे ने सहजानभूत्ति 
या स्वयंप्रकाश ज्ञाग पर दऊ देकर ऐकान्तिक रध्विकोण वा प्रतिवादन किया और 
उसी के अगुकूल ऊसे तीत्र आलोचता का सासना भी करना पढा । कोचे के साथ 
ही बुलो वार अध्यास्तरिक दूरी का मिद्धाश्द तथा खिपोडोर फिप्टः का एम्पेथी था 
अत्प-प्रक्षेपण का सिद्ठाग्त भी उल्लेयनीय दे । जिस प्रकार कोने ने सहुजानुमूति 
की स्थिति के लिए स्यफिक सित्तन था भावना तया अच्लवेत के आाक्षर्ष थ-मिक्र्षण 
से बचने को आवश्यक सवा है, उसी प्रकार घुलो थे अव्े ' अध्यान्टक दूरी 
िद्ठान्त के हारा एक प्रकार की तटस्यता का अनुमोदन फिय? हूं । बहु व वो किसी 
खिन्न आदि का आनन्द लेगे के लिए उसओी छाथे-सै-छोटी बालों में सन को फंसाना 
ओर विचार-सग्य होना पश्चण्ठ करते है जोर बे मंतमग्य हूं! जानो ही । दूसरी जोर 
लिप्स आएाजलेपण का निशणण करते लए कटे है कि फिपती बर्तु में हम जितना 
ही कियाशीलता के साथ ऊछगतें पौर उसका आस्वादन करले है, उतना ही हंगें 
सौर्वर्य दा अबू अब डोता हैं! उदाहरुपता:, हुए झिसय पक्षी को उड़ता देशकर स्वथ 
फ्ने को ही इश्क देखने लगने है और इसी से हमे सोचर्दाबुनव होता दे । एक 
संत का दूसरे सन से एक्तत्य स्याधित दर लेना ही उत्त्म-पक्षेपण है और उसी में हम 
दापता अन्तर खोकर आलब्द का जन चर करते है । इसी ये सुन्दरता हैँ भर यह 
ही सौल्दर्य का आमस्द है । परप्तु लिप्स का यह सिंट्टान्च फेवड व्यवद्ारात्मक 
इंचछ-ब्यापार को हो प्रह्दुत करता है, कोचे के विधारत्मक जनुथव को नहीं । 
दूसरे इन दोनों मिद्धारतों ते सोत्दयाजुम हि के स्वरूप पर तो प्रकाश पड़ता है, सौन्दर्य 
की परियाया उपध्यित नहीं होते ॥ आस्मारिक सौस्वर्नेनविडान्तों के अतिरिक्त 
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राध्किल का ईश्वरोय त्त के विकास में ही सौन्दर्य का दर्शन करता एक अड़ग 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त है और वह एक प्रकार से पूर्णता का घिद्वान्त है, जिभमें पूर्ण 
ईश्वर की एता मे ही सौरदर्य भाषा गया है । यह सिंहान्त एक प्रकार से प्रकृति में 
डसी ईववरीय तत्व की व्यपफता दिखाकर उसमें भी घीग्दर्म मान लेता है और 
हुमारे अन्त'हेल को भी उसी का प्रसार मानता हुआ। जाध्यात्मिक सोजदर्य की ओर 
सक्ेत और सत्य, शिव तथा सुन्दर की एक-दाणे प्रतिष्ठा करता हैं । जब सब खुछ 
उसी पूर्ण का ही प्रसार है' तो कोई वस्तु इनसे हीन काहों है, और जब वही सब मे 
है वो वेतिकता ही सौन्दर्य का भूल्य निर्धारित करती' है या सौन्दर्य नेतिक होता है, 
ऐसा गावते में भी कोई हानि नही है । 

क्रायड द्वारा प्रचारित मनोविश्लेषण-सिद्धात्त सौन्दर्यानुभुलि के समय 
मस्तिष्क में होनेवाली किली बिशिष्ट क्रिया में विश्वास नहीं रखता ओर कदाकृति 
द्वारा उपलब्ध आनस्द को इचियमनित आनन्द से अथवा साधारण आमभ्दभयी 
अनुभूतियों से भिन्ष नही मानता । वहु कला को जीवन से असम्ब्रद्ध करके वेखना 
नहीं! जाता ऑर सौत्दर्यानुभ[ति की विश्ििष्ठता स्वीकार करने भे उसे यही सय हैं 
कि कला जीवन से अतप्बद्ध मानी जाने ऊूगेगी । फ्रायड ने मानशिक्त जीवम के चेतन 
और अ्तन' भेद प्रदर्शित करके हस घारणा का खण्जन' किया है कि 'बेतन हो 
मनसिक जीवन का मल रत्य हू । वह चेतन को मानसिक फिया के अनेक अंगों सें 
से एक बामता है । उसकी वृ ध्टि में मानव-मस्तिष्क रुष्ठाओं की युद्धूमि है और 
सानव के सामसिक विकास में यौस-जेतया प्रत्येक स्थिति में शेदव से ही विद्यमान 
रहती है । सौन्दर्य की उत्पत्ति का आधार भी यही वौच-व्यापार ही है। यौन-व्यापार 
हमारे अन्दर स्थिति-घारणा की बछवती आकांक्षा का सहकारी वन जाता है और 
हमारे सृजत-व्यापार को उत्तेजन देता है । स्थिति-घारणा की दृष्टि से ही 
हममें अपने उपयोग के लिये वस्तु की काह-छॉँट करके उस्ते अपने अनुसार 
बला सेने की इच्छा का विकास होता है और इस विकास-कप्र में हस अनु- 
सारत्व और उपयोगिता : ही सौन्दर्थ देखने लगते है। इस प्रकार 
फ़ायडी वृष्ठिकोण यौन-व्यापार से चलबार उपयोगिताबाद में. परिणत 
हो जाता हैं । किंतु उसका सचालत और तियंत्रण होता हो घोन-ब्यापार 
से ही। सात्पर्य यह कि ममोशिइलेश्यवादी दृष्टि यौत-व्यापाए को स्थाप्हार 
करके एक और कला को जीवन से सम्बद्ध करती हे और दूरी ओर बहू 
उपशोिता मे ही सोल्दर्य का दर्शाप करती है, जो जीवन-दुप्ठि कय स्वाभातिक 
परिणाम ही कहा ज्य सकता है । पही कारण है कि हुम कभी-कभी  ठीफ ' जोर 
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ह सिद्धान्त एक हप मे मानसिक परितीष का भी रूप धारण कर लेता है, क्योंकि 
में बहू अनुआलता कहुए है, बह जाखिर सानलिक अनुकरता ही तो है । अतएव 
सीम्दर्यानूभूति सी सानसिक परियोक के रूप में स्वीकार की जा सकती है । पार्थिव 
उपादेवता के साथ सत्यशिका उपादेशता का सब्मिलन, सधे रूप-व्यापारों का प्रहण 
और कल्पना-विधाव का पछछे मिश्रण नये सॉोन्दर्य को उत्पन्न करता रहता हे । 
इसोलिये पीन्द्र्ष “चिझो से अीनता और विविधत्प पाई जात॑। हूँ । प्रकृति मे यश्ष- 
तंत्र अपने लिए एपावेबला के लक्षण पाकर हमने उससे भी सौन्दर्य खोजता आर्स 
कर दिया । यह कार्य मच प्य ने आए नहीं, दीघंकार से आरंभ किया है । यही 
दृष्ठि इमें सूख में जिन वस्तुओं का सुखकर अनुभव कराती है, वही दुःख में दुखदामी 
अनुभष उत्पन्न करती है । परस्तु इस दृष्टि का एक जिदोष दोष तो यह है कि हम 
बोन-ब्यापार को आवश्यकता से अधिक महुस्व देपे है और मनुष्य की सत्पवलि 
उसकी स्वार्थ-निष्पक्षता और उदास ख्थरश्किस्त का अवहेदला कर आंखे हूँ, 
स्पथ ही इस प्रकार उपयोगिता में ही सॉन्दर्य की प्रसिष्दा मान लेते से हुए सौन्दर्य 
को देशिक और क्ालिक रूप से हटाकर साजेदेशिक जोर सा्वकालिक अथवा 
समषध्टिंगत रूप नहीं दे पाये । इस खप में संफदर्थ केवल व्यक्तियत रचि-सीमा में 
अबद्ध रह जाता हू ? हो सकता है कि जो वस्तु हमे अच्छी था सुन्दर लग रही है, 
बहू हमारे साथ के दुूर व्यवित को सुन्दर प्रतीत न ही और कशी-कभ्ी एक के लिए 
करूप वस्तु भी उपयोगिता या साहुचये फे बल पर सुन्दर प्रतीत होगे लगे । इससें 
समन्‍्देह रहीं दिः कफी-कर्ती जहा दुश्रों फी पत्मियों को ही व्यकिज्ध अपनी पत्नी जे 
अधिक सुन्दर समझा करता है, वहाँ वहु जपनी कूरूष पत्ती को भी कभी-कभी 
बूसरों की पत्नी की अपेक्षा सुन्दर मानता देखा गया हूं । मह स्थिति साहचर्य या 
सफ्योगिता के ऋण ही उपस्थित होती है, कि्तु इस दृष्टि से इत बात का समा- 
थान नहीं हो सकता कि आखिर संपूर्ण विदब भें सभी लोग गुलाब से फूल को सुन्दर 
क्यों स्वीकार कर केसे 8 अथवा कोई-कोई काव्य/दि सर्वत्र क्यों सपानरूष से 
सभ्मानमिद हो जाता है । इसी प्रकार यदि केयछ यीड-ब्यायार में ही सीन्दर्य देखें 
तो ऐसी कलाछलियों झ। ही प्रतिष्ठा की छाती चाहिए थी, जिवसे उसके लिए 
औरणा भिल एकता हो। इसके विपरीत देखते में मो बहु आता है और बहुत 
जोश सावते भी हू कि उत्देत कला से हमे था हुखार मानसिक जगत्‌ को एक ऊँची 
भूषि पर जाने में सहायता मिलती है, हमे बहाँ एक प्रकार का उदात्त मानसिक 
आनन्द उपलबप दोता है । 


मूमका गे 
जआारक्स के हारा व्यास्यात सिद्धान्त के अपृस्तर सामाजिक जीवन हो हमार 
सानसिक जीवन दा हमार बिचारों मे प्रतिबिम्धित होता है । निःसमदेह भावजगत्‌ 
का सम्बन्ध सावव-मन से ही है, तवापि सतका परिष्दार्ता जयवा उसे सर्माद्ध दाप 
करतंदाला हुसारा स्वमाजिक जीवन होता है। भावजणव्‌ को अनु निया ब्यवितिमत 
तथा सापाणिक दोनों धरावलों से प्राप्त होदी है ; मायसंव।दी का विश्वास है फि 
ससादिक आधार के कारण ही हथ एक-दूसरे के व्यवहार को जातने-पहुदानते 
और एक-दृद्रे के क्षमीय पहुँचते है । हमारा ज्ञान ही हमारी सावाजुभूद्ि को 
प्रभावित करता हुँ | किसी बस्तु से परिच्तित हुए बिना हम उसते प्रभावित' नहीं 
होते, मतः सामाजिक बरातल के विना हमारा बेग्वित॒क ज्ञान, अबबा हुपारी 
निरपेक्ष अवृभति का कोई अभिष्नाप नहीं होता । हल किसी कलाकृति से जो जागरद 
ग्रहण करते है, वह उसके भी प्रकार के ज्ञान से ही । जहाँ इप प्रकार के ज्ञान का 
अभाव रहते हुए भी आनन्द आने का दंन या धाम प्रकट फिल्‍म जाता हूं, वहाँ 
समझना चाहिये कि हमने अपने भाव आरोपित कर लिये है, बह नहीं हूँ हि वस्तु 
में या कलाइृति में सौन्दर्थ न होकर हमारे सम में हैं। इस घारणा के शाघार' पर 
माक्सवादी सौन्दर्य को! सामाजिक या बस्तुमते र/वता है । इसी प्रकार बह यह 
भी ऋानता हैं हि सौन्दर्ययोष को हमाश अधिक जीवन केबल अभावित ही गहो 
कर्ता बल्कि वह उद्दी का प्रतिब्िम्य हें । 
इस दृष्टिकोण करे इन खोनों ही बातों में पर्वाप्त कमणोरी पीण' पड़ती है । 
सॉन्दर्य को केवल सामाजिक पागतर दस बात की उपेदा कर दी यह हैं कि भगुष्य 
की चेतता और उसके बिचार केवल सामाजिक परिस्थितियों थे हो सोजिद 
तण्ण संगठित नही होते, उनकी स्वत्तर्त् सता भी होती है। ज्यक्ति-मव ए० सामाजिय 
छाया तो पड़ती है, परस्तु उका ज्ियार ऋरता उसके अपने ऋपर निर्मर (0, व्यक्त 
के चिप्दन के ढय और उसके सानसिक विकतस पर विर्भन है, में लिए पात को 
आज फी परिस्थिति में एक प्रकार से सोचता हूँ, ठीक उसी अदा बी ही परि|स्थति 
हे रहकर भी इसरा व्यक्ति कभी भी नहीं सोबता। ऐसा फैबल ध्यक्षि-सलः 
की पृथकता और व्यक्षित-मन की स्पतन्त्रता के फारण ही होठ है। साथ ही यह 
भी ध्यान देने की बात है कि साहित्य या कर प्राय: समाज भी: लिकसिव-अपिरशसित 
दर्शाओं की सूचना नही भी देती, अर्पा्‌ सामाजिक विकास स॑ होते पर भी फिली 
देश की कला उच्चत दिलाई वे रुकती है और पर्म्राप्त विषास्तिए' देश ये कृदा घी 
अविकसित दक्ा से रह सकती हैँ) मानव-दिकास के कुछ क्षेत्र जत्युश्त ओर 
पुछ जमुन्नत रह सकते हैं। इसी प्रकार सामाजिक-जीवन दत प्रसाव तभी स्वीकार 
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किया जा सकता हू , जब यह सिद्ध किया जा सके कि मनुष्य में जिस दिन से सामाजिक 
ढग से सौन्दर्ण को जाना केवल उसी दिन से सौन्दर्य का अस्तित्व माना जा सकता 
हूँ। किन्तु ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेसी दशा में प्रक्ततिक सौन्दर्य 
के अस्तित्व में शंका उत्पन्न हो जायगी ओर यह सिद्ध कश्ना कठिम होगा कि मनुष्य 
के मानने से पूर्ण प्रकृति में सौन्दर्य था ही वही। वास्तविक स्थिति तो यह हे कि 
इसके विपरोत विकासवादी डाविन आदि मानते हे कि पशु-पक्षियों से भी आदि- 
काल से रणो ओर स्व॒रीं आदि के प्रति एक प्रकार की प्रशंघात्मक आकर्षणशोल्ता 
पाई जाती है। वे भी इनसे प्रभावित होकर एक-दूसरे की ओर आकर्षित होते 
हैं! उसे केवल इन्द्रिय-बोध कहकर नहीं टाला जा सकता। इस प्रकार सामाजिक 
जीवन से भी पूर्व मनृष्य में ही नही भनुष्येतर जगत्‌ मे सौन्दर्य की परख और सौन्दर्य 
की स्थिति रही है, ऐसा विद्वास किया जा सकता है। सही तो घह कहना होगा 
फि सौन्दर्मघोध की प्रवुसि के बिकास का पता तो थोड़ा-बहुत लगाया भी' जा सकता 
हें, किन्तु सौन्दर्य की उत्पत्ति का पता वही लगाया जा सकता। सामाजिक जीवन 
में मू् और चम्द्रमा, कलकल सिनादिनी सपरिताओं और सुचिकर्सित पुण्पों के सौन्दर्य 
को युरों से एक-सा सराहा हे । यूगीन परिस्थितियाँ बदली है, परन्तु इनकी सराहुना 
करने से कोई नहीं चूका । इससे जान पड़ता है कि स्वमाजिक नही सीस्दर्य वस्तुगत 
होता है और उसे ग्रहण करने की' व्यक्ति को अपनी संस्कारगत एक प्रवृत्ति होती' 
हैं, जिसमे युगीत परिस्थितियों से कुछ परिवर्तन जा जाने पर भी कुछ स्थायित्व 
होता है। आर्थिक परिस्थितियों को ही श्रेय देना भी एक अकार की भूल ही है ॥ 
आशथिक स्थिति हम्धरी विचारधारा को प्रभावित करती है या कर सकती है, इससें 
सन्देहु नही, दथापि एक तो सन्‌ ष्य से ऐसा आत्मिक बल हे जो उसे अपनी परि- 
स्थितियों पर विंजप प्राप्त करने मे सहायता देता है और बराबर इतिहास से इसका 
ग्रमाण मिछ भो सकता है, दूसरी ओर यदि व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियाँ हो 
उसकी साहित्य-कला-सृष्टि में प्रतिविस्वित होती हे तो सावर्स तया एंजेल्स आदि 
के सम्पन्न जीवन का प्रतिबिम्ध ही उनकी कृतियों में पड़ा होता और में आज इस 
रूप में सिद्धान्त-विशेद के प्रचारक न दिखाई देते, जेसे आज सिद्ध हुए हे । वस्तुतः 
उनके जोबन से प्रिद् तो यह होता है कि सानवीय-चेतना। सन्‌ ष्य की अपनी परि* 
स्थितियों की दासी नहीं है और न मानव-सन जड़ दर्पण मात्र ही है । इस सम्बन्ध 
में यदि यह आरोप किया जाय' कि माक्स आदि की रूम्यक्चता और सामाजिक जीवन 
के प्रति उनके विचारों के सम्बन्ध मे उपरिलिखित मत इसलिए ठीक नही है कि 
साध आदि की ने व्यक्तिगत परिस्यितियों थीं और उन्होंने उन्हीं पर विजय प्राप्त 
न. हे 
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करके तत्कालीन सवाज-जीवन की दिशा में हो अने विचारों को अवाहित किया, 
उसी से वे अ्भावित हुए और इसे उल्डे यह सिंद्ठ होता है कि सनुष्य वेयक्तिक 
घारणाओं को छिन्न-मिन्न करके सामाजिक-जत-मानस की एकसुत्रता से हो प्रभाव 
ग्रहण करता हें, उसी से प्रेश्ति होता है, वी भो नितान्त रूप से यह सिद्धाग्त स्वीकार 
लहीं किया जा सकता, क्योंकि आधिक परित्यितियों से तस्त दनुध्य भी न तो गुलाब 
के फूल की असुस्घर कहता है, न संगीत के स्थर या कोई फलाकृति ही उसे भी 
जप्त पड़ने ऊूगती हैं। छिसी की अत्यन्त सुन्दर साड़ी देखकर हम अपनों बी5त। 
भे चाहे उस व्यक्त के प्रति जनुदार भावनाओं ले भेर उठे, किन्तु यह तो नही कहुने 
कि यह असुखर हें, फुत्सित है बल्कि सच तो यह है कि हमारी घृणा के पीछे 
भी उत्त सौत्दर्य को प्राप्त कर देने की विवश छटठ्पटाहुद रहती है, उसके दिए दाउच 
रहता है। ठीक ऐसे हूँ! जैसे फिसी बठे शरीर, उभरे वक्ष और गोर वर्ण गुयती को 
देखकर कोई दरिद्र रोशिणी अपना मुह उसकी ओर से सोड़ के वो उसका अर्थ यह 
नहीं होता कि वह कोई असुन्दर चस्तु देख रही हे, अपितु इस प्रकार वहु अपनी 
दुर्दशा में उसके सौन्दर्स को असहयता ही प्रकट करती हैं। तात्पर्य बह कि सौन्दर्स 
का आकर्षण-तत्त सभा परिष्वितियों में स्थायी रहता हैं और सभी से रहत्ता है, 
इस थषयं मे तो वहु सानालिक हे ओर सनुष्य वा समाज की अर्तवक्ष परिस्थितियाँ 
उसमें घुर्दर के प्रति भी कभी-कभी विरक्ति भर वेती हे, इस अर्थ में बह आथिक 
ढॉँचे से प्रभावित सी होता है, दिन्‍्तु इससे यह सिद्ध नही होता कि सनुध्य की जेलना 
को कोई स्वतस्त्र सता ही मी है या वहु केवल आपिक पहलू से सुन्दर-असुल्दर 
का निर्धारण करता है ओर सुन्दर की कोई सावंकालिक या सार्वदेदिक एक मलगत 
स्थिति बिल्कुल हैं हो नहीं। 

अव तक के विवेचन से यहू स्पष्ट हुए बिना नही रहता कि योरोप में सौरदर्ये 
की चर्चा को चाहे कितनी भी दीर्च परापरा क्‍यों नहीं दिखाई देतो, वो भी इतमा 
मानने सें कोई हासि नहीं है कि इस परभ्परा में किसी वैचारिक एफता की खोज 
करना व्यर्थ हे। सुन्दर की खोज में विद्वालो कौ एक लम्बी पंकित प्रवृत्त अवश्य 
हुई है, किन्तु सुर्दर का स्वरूप निर्धारित करने में कोई सर्वभाग्य ढंग से सकर नही 
हो सका। लम्बी नामावलि, जिसमें से यहाँ फेबल प्रमुख का है! सामोल्लेख किय। 
भया है, को देखते हुए और उनके विचारों पर ध्याम' देते हुए मेरे के शब्दों में यही 
कहा जा सकता हे “ ब्यूटी इज इनएक्सप्लोकेबल, इट इज ए होवरिंग, फ्लोडिंग 
एप्ड स्लिटरिंग शैडो, हुज आउटलाइन एल्पूड्स द ग्रास्प आँव डेफिसिशन * अर्थात्‌ 
सौन्दर्य का स्वरूप निश्चित करता और संमझाना सम्भव नहों है, वहु एक तरल, 
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भंगुर और अपूर्त आभास-सा है, जिसे परिभावा की सीमाओं में आबड नहीं किया 
जा सकता। बात यहु है कि हम सौन्दर्य की परिभाषा करने चछते है तो अपनी 
अनुभूति की दटोखने लगते है और अपनी अनुभूत्ति को खोजते है तो स्वभाव. 
अपनी सीमाओं में घिरकर केवल वेयक्तिक धारणा ही प्रस्तुत कर पाते है। सुखर 
का सम्बन्ध हमारी अनुसूति से इतना अधिक है कि उस ओर बिल गये हम रह ही 
नहीं पाते। अनुभुतियों सामान्यतः हमारे इस्द्रियलोध पर निर्मर ऋरती हें, किन्तु 
उनका नियंत्रण, संयमन, परिष्करण और परिवर्तत-परिवर्डन तो हमारे संस्कार 
करते है, जो हमार वर्तमान परिवेश ओर भूतकालीन परम्परा, हमारी 'शिक्षा- 
दीक्षा और हमारे मानसिक विकास की अपेक्षा रखते है। यह यानी हुईं बात हैं 
कि इन सब में सभी सम्मान वही है और सबकी प्रतिभा तथा सुरराच एक-सी नही है, 
अलएबच सबके विजार भी एक-से नही हो पाते | हमारी स्थिति सचमुच उन अन्धों 
की नॉति हो जाती है जो हाथो के भिष्र-भिन्न अगों को टटोल-दंढडोलकर उसका 
आक्रार-प्रका र उत्ती रूप मे निर्धारित कर रहे थे और अंशतः सत्य कहकर भी उनमें 
से कोई पूर्ण सत्य वहीं कह सका। सौन्दर्य के सम्बन्ध में यहू कया पूर्णतया सत्य 
है, और इसी तरह कबिता पर भी अक्षर: छामू है। फिर भी इस दृष्टि-देद से 
हमारी घनझ से इतना तो सत्य है कि सौन्दर्य के स्वरूप का विवेचन एकांगी दृष्टिकोण 
से नहीं किया जा सकता। हम केवल बस्तुगत सौन्दर्य का विरूपण करके रह जायें 
और उसके हृष्दा का विचार ने करें, हम सौन्दर्य को परिभाषा प्रस्तुत करता चाहे 
ओर सौन्दर्यानुश्रूति का उल्लेख भी न कर, यह सब्भव नहीं है। सीन का विस्तार- 
क्षेत्र केवल वस्तु-अगत्‌ तक ही हो यह कोई सिद्धान्त चेहों वनाया जा सकता। जब 
तक हम प्राकृतिक सौत्दर्य की बात करते है, केवल तभी तक बस्तुचिष्ठ सौरदर्य 
के दायर में रह पाते है, बल्कि वहाँ भी क्या हमारी दृष्टि उस सौन्दर्य के पीछे छिपी 
हुई किसी असीम शर्त की ओर नहीं चली जाती ? इसी प्रकार यदि हम कछागत 
सौन्दर्य की बात ऋरने लगें तो स्वभावतः अपने विचारों को कलास्रष्टा-विरवेक्ष 
तही रख सकते। दूसरी ओर हमार साभने उस कलाकृति का दवष्दा भो उपस्यित 
रहता हैं! इस प्रकार सौन्दर्य-विवार के सत्य सौन्दर्यबोष, सीर्दर्य-खष्टा और 
सौन्दय-द्वष्ठा का प्रदान भी उपस्थित हो जाता है। परिणामत: हम वस्पु से व्यक्ति 
अर व्यक्षित से अध्यास्व की सरणिवों का अवलूम्ध लेते हुए विचार करने लगते 
है। एक ओर उसे वत्तुनिष्द मानकर हम उसकी आकर्षण तमता, उसके आकार- 
प्रकारगत सौन्दर्य का पता लगाने में दत्तचित्त हो जाते है भौर बुसरी और ज़ष्दा 
और व्रष्टा से सम्बन्ध मामकर आध्यात्मिक व्याध्या के प्रवाह में जहा के स्वछूप 


भू मिका रे 
का आधार प्रहण करते हे और आन्तरिक सौन्दर्य का निरूपण करते हुए कभी मन- 
बाणी और कर में सो सौन्दर्य देखते है और कभी सामाजिक धरातल का विचार 
करते हुए सत्य, और शिव से उसका गठबंबस करते है। इस प्रथ दाग उद्देश्य इस 
विचारों का विश्लेषण करता उतना नहीं है जितना विभिन्न विचारकों के सतो 
का इतिहास पस्तुत करना है। अतः हम इसी ऋर में भारतीय दृष्टि से सौर्द्ये- 
समिरूपण का अयत्न' करेंगे! 
योरोपीय विद्वानों को भले ही यह कहकर अपनी गर्षेषणा से आत्मतोध होता 
हो कि भारत में इस सम्बन्ध में कोई विवेचत नही किया 
भारतीय विचारक: गया, किस्तु उदारता पूर्वक ध्यान देने से यह बात किसी 
से छिपी नहीं रह सकती कि भारत में बेदकाल से हो सन्दर 
के ग्रति एक स्वाभाविक आकर्षण रहा हे । सुषमा के इस देश के ऋषि ने 
उसके स्वरूप को ८ केवल सभन्ना ही हैं, अपितु उसके भेदों पर भी ध्यान दिया 
हैं। साथ ही सुन्दर का वर्णन वेद के परवर्त्नी काल में केबल साहित्य-शास्त्र तक 
ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि कलाओं के प्रसंग में भी उसका क्चिर किया गया 
है। शुक्ररीति, मानसार तया विव्णुधर्मोत्तरपुराण इस बात के पुष्ट प्रमाण है। 
भारतीय कवि की लेखनी सित्राकन के लिए चित्र॒कार की तूलिका को पथप्रदर्शक 
मानती रही हैँ और तूलिका ने साहित्य का मुह जोहा हे। महाकबि कालिवास 
ने तिस्‍्नलिखित इलोक मे इसी सत्य की उद्घोषणा की है । साथ ही उन्होने रामंजस्थ 
के उस रहस्य का उद्घाटन भी किया है, जिसके आधार पर सौन्दर्य का महल निर्मित 
होता है। उन्होंने सूर्य और अरविन्द को प्रस्तुत करके सौन्दर्य की सिद्धि के लिए 
चस्तु तथा व्यक्तित के सामजस्य के रहस्य का सहज ही उन्‍्मीलन कर दिया हैं। यथा, 


उनन्‍्मीलितम्‌ तूलिकयेव विश्वम्‌ , 
सूर्याशुनिरमिन्नमिवारविन्दम्‌ | 
बनूव तस्या। चतुरत्शोमी , 
वएविभिकत॑ नवयोवनेन ॥ 


पार्वती के इस स्वरूप-बर्णन में कवि ने मानों प्रकृति की विजय भी स्वीकार 
कर लो हूँ। 

ऋग्वेद से सुल्दर के अनेक पर्याय मिलते है, जिनके अर्थों के भेद पर ध्यान 
"वे से भारत के सौर्दर्य-विषयक् ज्ञान का अच्छा परिचय मिलता हैँ। पिक्षेल तथा 
रेल्डेसबर्ग आदि ने इच जब्दों की तालिका देने के साथ-साथ अर्थ के संद का भी: 


ड्छ भामका 


उल्लेख किया है। झुछ घब्ट इस प्रकार है : 

१. पेशस, २. अप्सल्‌, ३. वश, ढ. श्री, ५. बपुड, ६. बहगु, ७. शियः, ८. भद्र, 
९. भण्ड, १०. चार, ११. प्रिय, १२. रूप, १३. कल्याण, १४. शुभ, १५. चित्र, 
१६, स्वाहु, १७. रण्व, १८. यक्ष त्तया १९. अद्भुत आदि। 

'बबु; तथा  यक्ष ' दब्दों का प्रयोग अंग्रेज़ी के सब्छिभिदी या हिन्दी उवातत 
के अर्थ में हुआ है, तथापि दोनों के अर्थों में भेद है। प्रथम के हार आदर तथा 
भय को सिश्चित अवस्था, जीवन का अध्यात्म-दर्शव तथा सत्‌ की अनुभूति अयवा 
उसके ज्ञान का अर्य-बोध होता है और इूसर के द्वारा विशेधी भावों के उद्भव 
तथा विषय-बोध का अर्थ लिया जाता है। रूप” शब्द के सायण ने दो अर्थ भाने 
हैँ; १, अतिविस्तृत रूप तथा २, बहुरूप। इसके द्वारा सौन्दर्य की व्यापकंता को 
स्वीकार किया गया है। “अप्स:  दाब्द केवल विषयंगन सौन्दर्य का बोध कराता 
है। इसी प्रकार मानस-झरीर अथवा अन्तर्बाहरय अवस्था का झान' कराने के लिए 
सुन्दर के स्थान पर  लावण्य ' शाजद का प्रयोग किया गया है । ऋग्वेद में मरुत 
को ' शुभ ' और अदिवसों को  शुभस्पति ' कहा गया है। इस शब्द को हस एकागी 
झूप से केवल शेली या बाह्य शरीर का चोतक मात्र नहीं मान सकते, क्योंकि बेद 
हथा लौकिक संस्कृत में इसे पवित्रता से सम्बन्धित माना गया है। अतः यह बच्तु 
का भी दोतक है। इसके हारा अम्यन्तर तथा बाहय के सामंजस्थ को स्वीकृति' 
मिलती है, यही कारण है कि अश्विन, जो स्पहित्य में सौन्‍्दर्य-प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध 
है, शुभस्पत्ति कहे गये हे। हाँ, पेशास्‌ ' शब्द को हम अलंकरण का गोतक मान 
सकते है किम्तु, बेद में प्रशुक्त  विधवयेशस्‌ ै, “ सहुत्नप्स” तथा हिरण्यपेशस 
ग़बद इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हे, कि इसके हारा केवल शैली का 
हो' विचार नहीं किया गया है। विशेषत. विश्वपेशस्‌ दाब्द तो व्यापक-सौरदर्य 
का चोतक है ही। इसी प्रकार संम्भवतः सहुखयवेशस्‌ ' के हारा सौरदय के बहुविय 
प्रसार पर ध्यान दिया गया हैं।  हिरण्पपेशस ' को यास्क उपकदेश्वात्मकता तथा 
आनन्द का, आत्मा! और अर्थ का ससत्वय-द्योतक सानते हे। अतः “पेशस्‌ वस्तु 
तथा बोली के समस्कित रूप को ही प्रकट करता है। 

इतना ही नहीं ऋग्वेदीय कवि ने सौत्दर्य के उत्कर्वापकर्ष में अलंकारों का 
कितना हाथ है, इस बात पर भी विचार किया है। एक कवि का कथन है कि प्रभा- 
किरण  अशरीर ' अर्थात्‌ अहचिकर को भी सुप्रतीक अर्थात्‌ सुन्दर बना देती 
है! निम्नलिखित ऋचा में  गावः ' शब्द का प्रयोग प्रभाकिरण के अरे में ही हुआ 


है +-- 


यूयम्‌ गावों मेदयया कषचिए्‌ । 
अशरीर चित करना सुप्रतीकम ॥ $-र८-$ ॥ 


ऋण्बेद में कहा गया हूँ कि अंक(र विषय को सुन्दरता प्रदान भही करते, 
अपितु विबय ही अलंकार को सुर्दर बनाता हैँ । अर्ुंकार सुन्दर बस्तु को थी 
कभी-कभी अतुरदर रूप में प्रस्तुत कर सकते हे। उनका वियवासुकूल वर्णन या 
प्रयोग न होते पर उनसे विषय की सुन्दरता को हानि ही पहुँचती हैं। यथा, कभी- 
कभी शरीर के अनतुकूल बस्तर भी उसे असुन्दश रूप में ध्रकाट करते हें+-- 


अशर्ररा तंनु्भवाति। रुषाति गाप्यामुया ॥ 2०-८४-३ै० ह 

हर प्रकार ऋग्वेदीय ऋषि के लिए वस्तु स्वर्ष प्रकाशमान--चविरजत:--- 
है; भलकार उसे किगाड़ भी सकते है और उसके रूपाकर्षण को अनुकूल होने पर 
बढ़ा भी सकते हु। तात्पर्ण यह कि ऋग्वेद के समय ही भारतीयों ने सौन्दर्य के 
सम्बन्ध में अत्यन्त सृक्ष्म विचारों को प्रकः किया हे । लौकिक संस्कृत काल में 
भी सुन्दर के लिए शोभन, विवित्र चित्रमथ के छिए पेशल, आननन्‍्दसव के लिए 
रमणीय, प्रिय और रूपचान के लिए चार, और इसी प्रकार भधूनि आदि शब्दों 
का प्रयोग मिलता हे । 

उपतिषदों में सत्य, जिव तथा सुन्दर तीनों की अभिव्यक्षित मिली है । 'किस्सू, 
उनका क्षेत्र भौतिक सीमाओं के पर परमपुरुष अव्यकद् के अंकन का क्षेत्र है। थे 
आध्यात्मिकता के विदयार से इन शब्दों का उल्लेख करते हे, शास्त्रीयता प्रदान 
करने के विचार से नहीं १ उपनिषद्‌ का सर्म ही यह हू कि बंचित्र्य ओर बहुविवता 
के मूल में उसी अपरूप की ही सता जाम पड़ती है । उसका रूप क्या है ? प्रकाद 
ही उसका धर्म है, वह रवितुल्य रूप बाला हूँ, परभज्योति हैँ । किन्तु, प्रकाश 
का भी एक धर्म हे, वह हें--आनन्‍्द । प्रकाश गरोर है, आवरद उसका जीवन, 
उसकी गति है । 

अभिप्नाय यह कि उपनिषद्‌ से सुन्दर रूप, रस, प्रकाश तथा आनन्द से एकाकार 
होकर उपस्थित हुआ है। उसके रूप तथा आनन्द को चोतन कराते के लिए हो 
उसे सौर तथा चान्द्र से उपभित किया गया है। इसी आनत्द' को भारतीय सुच्ठि 
का आदिकारण मानते हुए कहता है --- आानन्‍्दा्येव सत्वियानि भूतानि जायस्ते '। 
इसीलिए उसने स्वीकार किया हे कि परमात्मा सौन्दर्यातिशय समन्वित परस 
शक्तिमय है। घोजरूप से प्रतिष्ठित है। अतएवं आनन्द भी एक प्रकार से सुन्दर 
का प्रकाद्द ही हैँ । दांव का आमन्द्य, त्तात्विक दृष्टि से अक्य का सत्‌ स्वरूप, 


३९ चूमिका 


दार्शनिक विचार से चित्‌ और पारभाथिक दृष्टि से आनन्द है। कला और साहित्य 
में उसी चिदानन्द परस हत्त्व को सुप्दर कह देते हैं। उस परम सुन्दर मनभावत 
को आनन्द स्वछूष कहा गया है। इससे प्रतीत होता है क्वि सुन्दर का लक्ष्य आनन्द 
की प्राप्ति ही हैं । 

इस प्रकार यह सिद्ध होतः है कि बेड आदि में घदि देबवाओं को पूज। धामिक 
दुृष्ठि से को गई है तो बेंदिक भारतीय ने अपने चतुदिक सौन्दर्य के जिले प्रदार 
को देखा, लिस ज्योति ने उसकी आँखों को आक्दित किया, जिस दृश्य से उसका 
हृदय पुलकित हो उढा, उस सबको उससे परभ सुन्दर की सुम्दर सत्ता के रूप में 
स्वीकार करके उसे अपनी कहपता और अपने हार्दिक आन+द से मं डित कर दिया । 

आगे चलकर श्रीमदुभागवत ने उसक( स्वरूप निम्नलिखित शाब्दों में अंकित 
किया :--- 

तदेव रम्य रुचिर नव नव॑, तदेव शश्वन्मतस्ोमहोत्सवं । 
तदेवशोकार्णवशोपरं नृणां यदुच्तमश्लोकथशोउनुगीयते | 

श्री मधुपदन सरस्वती ने परमात्मा को  सोन्दर्यसारसंंस्व कह कर उसके 
आध्यात्मिक स्वख्य को ही अंकित किया है। परमात्मा को संवस्त मानकर चलते 
बाला यह वेश उसी में सब शक्तिभसा, सोन्दर्य, आकर्षण अयबा आनत्व आदि 
दूं. ढता है। स्पष्ट है कि भारतीय बुद्धि बाहुरी रूप को भेदकर आन्तरिक सौन्दर्य 
की खोज में रत है। 

संस्कृत साहित्य में एक और तो कवियों ने सोन्दर्म के अनूठे चित्र उपस्थित 
किये है जोर दूसरी ओर शास्त्रों में उसकी चर्चा हुई हैं। वाल्मीकि ने राम को 
कभी द्युतिमाल, कभी समविभवतांग, कभी स्निग्धबर्भ तबा कभी सुलक्षम कहुकर 
इसी दृष्टि का परिघय दिया है। उनके द्वार दी गई सोन्वर्य की यह कसोडियाँ 
प्राय: अग्रेजी की क्राइटनेस, सिमेद्री, कलरफुल आदि कप्तोटियों से मिलती-जुरूती 
हैं। कलाओं में सोन्दर्य के पारखी भव हरि ने सम्भवततः कोमलत्व, स्निग्धत्व, 
मुदुत्व आदि गुझणों को देखकर ही नारी को सौन्दययं का उपमाच सान लिया हे । 
किम्तु इन कवियों के बीच कालिदास तया बाण दो ऐसी दिव्य प्रतिभाएँ है जिनके 
सौन्वर्य-निरूपण की बराबरी अच्यत्र कम ही मिलेगी॥ कालिदास ने सौन्दर्य के 
रमणीय चित्रों को अस्तुत करने के साथ-साथ उसको पराश्रय-निरपेक्षता, नित- 
नतनता, पर्णवा, आकर्षकता, आतन्दात्मकता तथा आध्यात्मिकता का वर्णन भी 
किया हैं और सुन्दर की वच्तु-निष्ठता अथवा व्यक्ति-निष्ठता के सम्बन्ध में भी 
अपने विचार दिये है। बाण रगन्योजना में अद्वितोष ज्ञात होते हे! 


भू मिका कर 

कालिदास ने अपने काव्यो में विभिन्न स्थलों पर सुन्दर का चर्चा को हू । उनका 
विश्वास है कि प्रकृत्या वस्तु सुन्दर हो तो बाहय अलकरणों की कोई अावण्यस्ता 
नही है। मयुर आक्ृतियों का मण्डन भर अलंकार क्या करेगे ? श्क्ुत्तला को देख 
लीजिए ८, बनवारी और वल्कलवारिणी होकर भी वह और-और मतोज्ञ ही रूपसी 
हैं। क्यों न हो, शैदाल से ढेंका हुआः सरसिज भी तो स्वत' सुन्दर होगे के कारण 
रम्य ही लगता है, कुछ घब्बों से मलिन बना हुआ हिांशु भी तो इसीलिए पुत्दरतर 
लगता है कि वहु सहज सुन्दर है। फिर जिस शकुन्तला को अकृति ने इन्हीं की 
भाँति जन्म से ही लुनाई भेंठ कर दी वह भत्ा वल्कल से भी बंधों व शोभित हो ? 
सहज सोौस्दर्य कुरूपता को भी सुस्वर ही बना लेता है--- 


परसिजमनविद्धा शेवलेनापि. रम्यं 

मलिनमापि हिरमांशोलस्य लक्ष्मी तनोति 
इयमशिकमनोंजा वल्कलेनापि तन्‍वी 

किसित हि सधुराणा मणडइने नाकृतीनाम॥ शा० 2/८ 


कालिदास के मन में यह बात पेठ चुकी थी कि स्‌ रदरता यदि अनित्य उपकरणों 
से बनाई हुई नहीं है, स्वाभाविक है तो बह नित्य और अपरिव्ंनीय हुँ । वहु स्वत, 
पूर्ण हैँ और पूर्ण होने के कारण ही सभी अवस्थाओं मे अतिरस्कृत ही नहीं रहती, 
बल्कि श्ीभाधिक्य-से और-और जगसगातो रहती है । उन्होंने इसी विश्वास को 
बार-बार प्रकट करने की चेष्टा की है। कभी भी बह इस बात को भूल नहीं पाते ।! 
किन्तु, इसका यह अर्थ नहीं कि वे सौन्दर्य को केवल वस्तु का गृण भानते है । इसके 
विपरीत मे उसमें निहित अन्तशीण सौन्दर्यजाकशिति का दर्दान करते है, स्वाभाविक 
सौन्दर्य पर बल देवा उन्हें इसी कारण आवदयक प्रतीत हुआ। यह सोन्दर्थ प्रकृतिदत्त 
ही नही हू ईइबर द्वारा प्रतिष्ठित, साध्यात्मिक और अभौतिफ भी है। पार्वती का 
चित्र खोबते हुए उन्होंने इसी सत्य का उर्बारव किया है ।' साथ ही उन्होने 
' द्रच्यसभुच्चय ' तथा  ययात्रदेश ' कहकर चमझः हासरमोनी तथा सिमेद्री की सी 
स्वीकार कर लिया है। भारवि ने भी कालिदास के समान ही रम्यता को निरपेक्ष 


१--सर्वावस्थासु रमणीयत्वम्‌ आकृतिविशेषाणाम्‌ --जा०, ६ अक। 
सवविस्थासू चौरुता झोभान्तर पृष्णाति--शा०, २ अक । 
स्वाविस्थासु अनवंचता रूपस्य--भालविकाम्निमित्र, २ अक । 
२--स्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाग्रदेश . विनिवेशितेन। 
सा निर्मिता विश्वसूजा प्रयत्नादेकस्थसोदर्यदिदृक्षयेव ।---कुमार० १४० 


४? भूप्रिका 


भावकर ही उसका वर्णन किया हे ।। माघ की दृष्टि सौन्दर्य की वितन तंनता पर 
चली गई है +* दे रमणीयता को क्षण-क्षण परिवर्तेत शान बताते है, किन्तु इसलिए 
नही कि बह क्षमस्वायी है, बहिकि इसलिए कि उसका अन्ताहित तोस्दर्थ छायाप्रकाद 
के तेल खेजमा रहता है । जितमारनजतना हुस. उसका अन्बेषण करते है, उलना ही 
यह खिलता कौर निखलरता चला आता है । यही परिवर्तन का आकर्ष क्‌ रहुस्प है । 

इत कवियों का विश्वास था कि स्वाभाविक सौन्दर्य, जो आस्लरिक होने के 
घाथ ही' बाहर भी छलशता है, अपनी मिकाई से अद्वितीय तथा निरन्तर नावीन्य 
उत्पन्न करने बाला होता है । 

साहित्य-शास्त्र मे सौरदय की विभिन्न रूप से बर्चा की गई हैं। अलंकार, रोति, 
गूण, औषित्य, ध्वनि तथा रखादि कितने ही सिद्धान्त काव्य के स्वकृप का अकन 
करते के लिए सामने आए और उन्होंने किसी-न-किसी रूप से सौन्दर्य का भी विचार 
कर लिया। और भी कुछ न हुआ नो कप-से-कर उद्दोवन का स्वरूप-वर्णव करते समय 
ही हारमनों या प्रोपोशेत की चर्चा आ गई । बया, उज्वल-मीकूमणि के लेखक 
श्रीमदूपगोस्वामी ने अंग-अस्यंग के ययोचित सबन्चिबेश, सुश्िलिष्ठता आदि को सौदर्थ 
कहा हैँ* और बिना भूषित किये भी अंगों का मूकितवत्‌ प्रतीत होने को रूप माता 
है ४ इसी प्रकार गणों के वर्णन में सोनदर्म के कई उपकारफकों का विचार कर लिया 
गया अतीत होता हैँ । हमारे यहाँ जिसे इलेय गुण कहा गया हैँ उसका लक्षण हैं 
ममृणता, अर्थात्‌ जहाँ अनेक पद भी एक के ही समान भाषित हों चह्ाँ इलेब गुण 
माना जाता है । इस ससुणता को हम स्मूथनेस कहें तो अन्‌ पयुक्त वे होया । इसी 
प्रकार अवेषध्ध रूप समता नामक गुण को सिसेट्री, उक्ति-बैचिज्य रूप झावुर्य को 
बेराइटी, ओज फो इंदीकेसी, अर्थविम्नलता रूप प्रसाद फो स्िम्प्लिसिदी एवं दीप्स- 
श्सत्व रूप वाली कार्ति को कलरफूलमेंस कह सकते हे । इसी प्रकार औचित्य में 
भी फिटमेंस, प्रोग्राइडी, शइटनेस तथा एग्रोअएटनेंस का अन्तर्भात्र सहज ही हर 
जाता है । किन्तु वस्तु-निष्ठता की एकांगी दृष्टि ने इस मतों के विकास का सार्स 
अवरुद्ध कर दिया । काव्यात्या की खोज करते-करते हमार यहाँ के अत्ंक्रारिक 





न रम्यमाहायमपेशते मुणम्‌ --किराता० ४२३ 
२-्षणे-क्षणे यज्नवतामुपैति तदेवरूप समणीयताया, --सिशुण ४१७ 
3--अगप्रत्यगकाना यः सन्रिवेशों बधोंचितम्‌ | 

सुह्लिप्ट सन्धिवचन्ध स्थासत्‌ सीन्‍्दर्यमित्तीर्यत | उ० ची०, उद्दीषय प्रकरण १९ 
४---अगास्थभृपितास्थेब केनचिद सूपणादिना ) 

येन भूण्तिवत भालि तदू रूपमिति कथ्यते। वहों, १५ 


#£मिको ष्र्‌ 
चमत्कार प्र जाकर रुके और सभी विधानों में लमसत्कार का चमत्कार प्रसरित 
हो गया। शेमेन्द ने औजित्य से ही चमत्कार का उदय स्वीकार कर लिया, क्योकि 
ओऔचिप्य के अभाव में काव्य में उस भनोज्ञता के उदय की आशा चंह्ठी की जा सकती 
जो सहुदय को आकुष्ट कर सके । यही औचित्य रख का भी जीवित है, अत: उच् 
चमत्कार की सिंद्धि का रस से घनिष्ठ सम्बन्ध हें।! चमत्कारहीन काव्य उसी 
प्रकार अनाकर्षक मान लिया गया जिस प्रकार यौवन से भरपूर होते हुए भी लाचण्य- 
होना नायिका अनाकर्षक ही बची रहती है क्षेमेय मे ' चमत्कृति के लिए जिस 
उपमा से काभ् लिया हैं उसी प्षिद्धि में लावण्य शब्द का प्रपोग उन्हे आवश्यक 
प्रतीत हुआ। अतएव चनत्कार का सम्बन्ध लवण्य से है, और लावण्य का सस्वन्ध 
सुन्दर से है। अतएुव चम-कृति का राम्यन्प भी सुन्दर से ठीक बेठव। है। दूसरी और 
इस चमत्कार के दवा विभागों में दो के 'अविच्ाशित रमंणीय तथा  विचार्यभाण 
रमणीय नमक भेद भी इस बात के झोतक हैं कि चमत्कृति का सम्बन्ध ज॑सा 
लावप्य से हैं बेसा ही रप्तगौय से भी । रमणीयठ। के रूम्वन्ध से जहाँ अन्य बाते कही 
गई हे वहाँ ' क्षणे क्षणे यज्नवतामुपैति तदेव रुप॑ रप्रणीमताया: ' के हारा रभगीयता 
का प्रयोग क्षण-क्षण परिवर्तनमान नूतमता के अर्थ में भो किया गया है। अनएव 
यदि ' चमत्कृति और ' रभगोयता ” परस्पर पर्याय ह तो दाहा जा सकता है कि 
सौन्दर्य का पर्चिसी विद्वानों पर कथित “ नावीत्य ' दास गुण भी हमार यह स्वीकृत 
है । 

- चमत्कार शब्द कहीं काव्याष्वाद के अर्य हें प्रयुक्त हुआः है ओर फही आइचर्य 
के उत्पादक मूण के रूप में । १४वें कक के मध्य ' चमत्फार चम्द्रिका ' के लेखक 
दिश्वेश्दर ने  चहत्कार को आहलाद का ही पर्वाथ स्वीकार पि.वा हु ओर उसके 
गुंण रस, रीति, बृ त्ति, पाक, दब्या तथा अलंकृति वामक सात आरूप्यन माने हैं (2 





१--ओऔवित्यस्य चमत्कारकारिणब्वारुच्णे । 
रमसजीवितभूतस्य विचार कुरुतेप्घना || औ० वि० चअ० 
२--शएकेन केनचिद्र अनर्घमणि प्रभेण काव्य चमत्कृतिपदेनव विना गवर्णम । 
निर्वोषकेशमपि रोहति कस्य चित्ते लावण्यहीनमिव योवनमगमानाम ) कवि 
करए0 देर 
““चैमत्कारस्तु विदृषामानन्द-परिवाहक्ृत । 
गुण रीति रस बूत्ति पाक जैयामल कृतिम | 


सघ्तेत्ान्रि चमत्कारका रण ब्रतते बचा | भारतीप याहित्यगास्व---- 
उपाध्याय, भाग २, पृ० ३५८ 


भव भुफा 


हमार यहा चमत्कार को रस का सार कहा गया हु (_ रसे स )) 
जिसका अभिव्राय यह हु कि चमत्का र और आवन्द का अविच्छिन्न सम्बाध हु 
चमत्कार को नवीनता का पर्याय मानने से उसके अनन्तत्व, अभे यत्व अथबा अखण्डत्व 
जादि की रहस्पवी अपनुभूत ही रहनुभति कहलाती हेँ। चमत्कार की नवीचता 
का अर्थ यही हे कि वहु अनन्त, अभेय, जलण्ड और अभूतपूर्व है। यदि चमत्कार 
सुन्दर का पर्याय है तो सौन्दर्य की अनुभूति को भी रस की अनुभूति के समान 
ही अनन्त, अमेय, अख्ण्ड आदि के रूप में मासना घाहिए। यह व्यवहार लोकसिद्ध 
है कि जिस बस्तु को हम सुन्दर कहते है उसकी थाहु हमारी बुद्धि नहीं लगा 
पाली । सन के आनन्द को हस भाँप नहीं सकते। जितना-जितना हम उसे निहारतें 
हैं उतना ही सौस्दर्थ छडकता आता हुँ और उतना ही अथाह प्रतीत होने लगता 
है। ठीक ही कहा है :--- 


ज्यों' ज्यों निहारिए नेरे हे नंनानि 
त्यो त्यों खरी निसरे सी निकाई। 


सौन्दर्य नवीन ग्रन्थियों का सृजन करता हुआ, संस्कार रूप प्रर्थियों को 
सुस्झाता हुआ चलता है। आनबन्दवर्धन ने ध्वनि-सिद्वान्त के प्रतिपादत के द्वारा 
सभ्षवतः सौरदर्य के इसी लक्षण की ओर संकेत किया हू कि वस्तु के दर्शन से हमारे 
हबय में मबीन-तवीन भावनाओं और प्रेरणाओं का संचार इसी प्रकार होता चला 
जाता है जिस प्रकार घण्टे के निवाव का अनुरणन दीर्घ काल तक हमार कामों में 
गू'जता रहता है । पण्डितराज जगन्नाद में  चिदावरण-भंग ' की चर्चा करके मासों 
इसी रहस्य का उद्धादन किया है। खिदावश्ण-भंग हमें मोह-सिंदा से छुड़ा कर उस 
रहस्य को अनुभूति कराता है जिय रहस्थ का सुख अलिर्ववनोय है। लौकिक सुख 
जिसदे पास तक नहीं फटकता, जहर बुद्धि का प्रवेश नहीं हो पाता, बुद्धि का प्रसार 
जहाँ रुक जाता है, वही से उसका लोक आरभथ्ध होता हैं । बुद्धि हमे व्यक्तियत 
समवन्‍्यों में लगातो है और चिवादरण भग हो ज्यने पर हम उन व्यक्तिगत संबंधी 
से मुक्त हो जाते है । एक विधेब प्रकार की विश्वान्ति, एक विशेष प्रकार का रूय 
अथवा समाधि-सुल्र हमें अनुभव होने ऊमता है । इस पकार हमारे यहाँ चमत्कार 
गबद का प्रयोग साधारण नहीं आध्यात्मिक अर्थ में हुआ हैँ । इसके हारा हवथ आत्मा 
की पहचान करने में समय होते हे । इस प्रकार हमारे यहाँ चमत्कार या सोन्वर्य 
अनुभूति के रूप में स्वीकार किया जाता हैँ) दृश्यवस्तु का तिरस्कार न करते हुए 
भी बहु बस्तु हमारे लिए व्यक्तिगत सम्बस्धयुक्त सात्र नहीं रह जाती । 


भूमिका डे 

पष्खितराल हारा कथित समत्कार जमित आनन्द सोमास्य आनत्त नहूँं हैं । 
अत्तएंव उसे  जाति-बिनेय ' कहने की आवश्यकता हुई। “ पुनः बुत: अनुसत्धा- 
तात्माभावनानितेयः * पंद्ित में सावनाविश्वेष शब्द के हरय विशेष संस्वगरोद्याध 
की ओर भी संकेत कर दियए गया है! अर्थात्‌ सौन्दर्थव्रेष के साथ उत्पन्न होने बारे 
सप्कारों का मूर्त हप आवश्यक है । भावों का मूर्त रूप ही सौन्दर्य है । इस प्रशार 
सौन्दर्य-बोध हे दो पक्ष हूँ! एक ओर उससे पुरातन संस्कार आन्दोलित' होने रहुले 
है और दूसर वितनूवन ओकर्य ण और अनुरंधात' की प्रवृत्ति बढती चली जाती 
है। तात्पर्य यह कि रसणीयता का रहस्थ वाबिय ही नहीं, उसके साथ-साथ 
आध्यात्मिक भी है। पार्थिव वसभ्तु-जयत और सहुदय की आत्मा का संस्मिलन ही 
सौच्दर्य की वास्तविक भूषि है। दोनों के इस समस्वय के आधार पर यहु कहनः ही 
उचित होगा कि भाव के अभाव में वस्तु सुन्दर नहीं रहती और वस्तु के अभाव 
में हौन्दर्य अश्रीरी हो जाता है , अर्थात्‌ संस्कार-पात्र रह जाता हैं । 

सौन्दर्य के छिए हमारे यहाँ आहंकारिकों ने  दारत्व' शब्द का प्रशेग भी 
किया हैं। वें अंकार को  चारुत्वहेतु ' कहते है ।  अलंकारों हि चाहत्यहेतु: 
अखिद्धः । घामन में सौत्दर्यभलंकार ' कह कर चारुत्व, सौन्दर्य और अलंकार 
सौनों को मानो एक कर दिया हैं। अभिनव से अलंकार को “ विध्छिल्तिप्कार 
कहा। इस प्रकार इन तीत के साथ विजिछति और मिल गया। साथ ही'  बेचित्रय- 
मकर, ' की घोषणा के कारण ' बेखित्म ' भी सुस्वर के क्षेत्र में स्वीकार कर 
लिया गया । रसवादी होते हुए भी पम्मट ने यह स्वीकार कर लिया था कि रस के 
अभाव में भी यदि अलंकार का प्रशेग उचित रीति से हो तो काथ्य से बेचिज्य की 
सत्ता बची रहती हैं। इस प्रसार इन लेखकों ने जलंकार के अन्तर्गत ' वैराइडी 
और “ब्राइटनेस ' को स्वीक्षार कश लिया । 


भारतोय साहित्यज्ञास्त्र से सौन्दर्य क। बिश्द विचार कुन्तकः ने प्रस्तुत किया । 
ऊुत्तक वाचक और बाच्य, वाक्य और अर्य की समग्रता को ही काव्य भानते हैं । 
इूसनर शब्दों में दे यूनिदी ऑँच एक्सप्रैशन' एण्ड रूगेज ' को स्वीकार करते हें 
फैबल  एक्सवरेशलिद्स' ' को नहीं । जहाँ अर्थ का चमत्कार हो किन्तु भाषा-सोष्दन 
से हो, भाषा-विभ्यात हो परन्तु अर्थ-सोन्दर्य न हो, वहाँ ने काव्य नही मानते । थों 
शब्द-विन्यास भी अपने-्राप में कम महत्त्वगूणं अथवा कम सुन्दर नहीं है, क्योंकि 
कोई अर्थ ते थो समझे तो भो अच्छे काव्य के वारए-विन्यास सात्र से ऐसा सौन्दर्य 
होता है कि वह संगीत के सथान ही हृदय को बाहलाबवित कर देता हैं। दें काइप- 
सौन्दर्य के लिए ' सौभाग्य ' और ' लावण्य ' जैसे दो शब्दों का प्रयोग करते ह। 


है ६: भूमिका 


सौभाग्य छत्दोमयी वाणी के अन्तरीण घर्मे को प्रकट करता है और ल्‍्लावण्य उसके 
बाहय को सुन्दरता का संकेतक है। कुन्तक सौन्दर्य को घिषयीगत मानते है । शब्सायि 

का महत्त्व काव्य में इतता ही है कि वहु हुदय की कल्पना को उलेजित कर देते है। 

भतएवं चौभाग्य के किए लावण्य की महत्ता भी कम नहों हें। लावण्प का आधार 
पाकर हे सौभापय अप्फुटित होता हें । फिर भी काव्य के सौन्दर्य को पद, वाक्यार्थ 
आदि से उृथक्‌ ही सथऋणा चाहिए । काव्य के अम्तरंग को समभने वाले व्यक्ति 
को उसके शब्दार्थ मात्र समझने वाले व्यक्ति से न्किचय ही मिन्न प्रकार का पावक- 
आस्वाद के संदृध्ध आस्वाद होता है ।* अतः विद्वानों ने सहुदय की योग्यताओं का 
उल्लेख किया है। विद्य की सता सौन्दर्यानुभूति से एक विशेष महत्त्व रखती हैं 
अवश्य, किन्तु उत्तका आनरद का उपभोक्ता सहुदय' ही बस्तुतः सौन्दर्य की सिद्धि 
करता है। विषयों में ही सौन्दर्य को मावना निहित है । 

रस-बिचार के अन्तर्गत अनुभूति के रहस्थ का उद्घादन करते हुए सुन्दर के 
सर्स तक भी भारतीय पहुँचे है । रखानुभूति सिद्धान्त में आध्यात्मिकता की पुट 
देवर हमारे विवेखकों ने उस परम सुन्दर आनन्दमय का अवगुण्ठन हटाकर उसके 
सौरदर्थ को मूति अंफित की है । साथ ही भीतिक पदाथों मे निविष्ट चेतता और 
सुर्दर की अभिव्यक्ति की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित हुआ है । 
रस की निश्पज्ञता में जितने महत्त्वपूर्ण भाव हे, उतने ही विभाव भो आवश्यक 

हैं । विभाव के अभाव से भावोदबेधन की कल्पना ही हमार यहाँ वहीं की गई है । 
अंतएव वस्तु की सत्ता को रसवादी"स्वयंप्रकाशमान के ज्ञानी कोच को भाँति 
तिरस्कृत नहीं फरता + उसके घिचार से सैन्दर्य हमारे सामने तब आता है, जब 
वस्तु हमारे भावों में रख जाती हूँ जौर एक ऐसी साधारणीक्षत स्थिति में पहुँच 
जाती है जहाँ व्यक्तिगत राग-हेष की सोमाओं का उल्लंघन होकर शुद्ध अनुभूति 
रह जाती हैं । रखवादी इस स्थिति के लिए सत्वोद्रेक को भहत्त्व देता हैं और इस 





१->अपयोलिकचितेप्य्थे. वच्बतौदपलम्पदा । 
गीतवद्धभृदयाहलादं तद्विंद विंदधांतियेत्‌ ॥ 
वाच्याववोधनिष्पत्तौ पदवाक्यार्थव्जितम्‌ । 
यत्‌ किमप्यपंयत्यन्त पासकास्वादवत्‌ सताम ॥ 
दारीरेजीवितेनेव स्फ्रिलेनेंव जीवितम | 
विन निर्जीवता येत वाक्य याति विपरिचताम्‌ ॥। 
यस्मातु किसपि सौभाग्य तहिदामेव गोचरम। 
सरस्वती समम्येति तबिदानी विचार्यते॥ वकोकिसि जीवित १०१४-२० 


चामकाी हे 

परशिडतराज हरा कथित चमत्कार जलित आनन्द सामान्य आनन्द नहीं हे । 
अतएव उसे ' जाति-विशेष ” कहने की आवश्यकता हुई। “ पुनः पुनः अनुसस्धा- 
तात्मासादनाविशेषः ” पवित से मावनाधिशेय शब्द के हारा विशेष संस्कारोद जो 
की ओर भी सकेत कर दिया गया हूँ । अर्थात्‌ सौम्दयंबीत के साथ उत्पन्न होने बाछे 
संस्कारों का मूर्त रूप आवश्यक है । भावों का सूर्त रूप ही सौन्दर्य है । इस प्रकार 
सीख्दर्य-बीध के दो पक्ष है । एक ओर उससे पुरातन' संस्कार आन्दोछित होते रहने 
है और दुबर नितनूतव आकर्यय और अनुशंधान की प्रवृत्ति बढमी चछी जाती 
हैं । तात्पय यह कि रमणीयता का रहस्य पाधिव ही नहों, उसके साथ-साथ 
आध्यात्मिक भी है । पार्थिव बस्सु-अयत और सहुदय की आता का सम्मिलन ही 
सौन्दर्य की वास्तविक भूमि है। दोनों के इस समस्त के आधार पर यह कहुना ही 
बचित होगा कि शव के अनाव में वस्तु सुन्दर नहीं रहती और बस्नु के अमाव 
से सौन्दर्य अश्वरोरी हो जाता है , अर्थात्‌ संस्कार-मात्र रह जाता है । 

सौन्दम के लिए हमारे यहाँ आलंकारिकों ने  चारुत्व शब्द का प्रयोग भी 
किया हैं । वे अलंकार को *' चारत्वहेतु ' कहते हूँ । ' अल्‍कारों हि चारुस्व्ेतुः 
अखिडः । बामत में सौन्दर्यसलक्ार ' कहु कर चारुस्त, सौन्दर्य और अलंकार 
तीनों को झानो एक कर दिया है। अभिनव से अलंकार को “ घिच्छिरितिप्रकार 
कहा। इस प्रकार इन तीव के साथ विच्छिलि और मिक्क गया। साथ ही ' बेचिहुप- 
अ्ंकार: की घोषणा के कारण बंचित्य भी सुन्दर के क्षेत्र में स्वीकार कर 
लिया गया । रसवादी होते हुए भी सम्वर ने यह स्वीकार कर छिपा था कि रस के 
अभात्र में भी यदि अलंकार का प्रयोग उक्षित रीति से हो त्ते काव्य में बैचिठय को 
सत्ता बनी रहती हु । इस प्रकार इन लेखकों ने अलंकार के अच्तगंत्त ' बेराइटी 
और “ ज्राइटनेस ' को स्वीकार कर लिया । 

भारतोय साहित्यवास्त्र में सौन्दर्य का विद्वद विचार कुन्तक ने प्रस्तुत किया । 
ऋुष्तक वाचक और बाध्य, वसक्य और अर्थ को समप्रता को ही काव्य मानने है । 
वूसर हास्दों में वे ' बुनिटी ऑॉव एक्सप्रेशन एण्ड लेप्वेज ' को स्वीकार करते है, 
केवज़ “ एक्सश्निक्म ' को नहीं । जहाँ अर्थ का चमत्कार हो किलतु भाषा-सोघ्ठव 
न ही, भाषा-विन्यास हो परस्तु अर्थ-सीन्दर्य न हो, वहाँ चे क्राव्य नहीं मानते । यों 
बाब्द-विन्यास भी अपने-आप में कम महु्कपूर्ण अयवा कक्ष सुन्दर नहीं है, क्योंकि 
कोई अर्थ न भी समझे तो भी अच्छे काच्य के वावय-विस्पास माञ में ऐसः सौस्दर्थ 
होता है कि वह संधीत्त के समान ही हुदय को जाहलादित कर देता हैं। वे कावय- 
अह्दर्य के किए सौभाग्य” और * रावण्य ' जैसे दो शब्दों शा प्रयोग करते हैं । 


8 व नुमिका 


सौभाएय छत्दोमयी वाणी के अन्तरीण धर्म को प्रकढ करता है और लावण्य उसके 
बाह्य की सुन्दरता का सकेतक है। कुन्तक सौन्दर्य को विषयीगत मानते है । हब्दावि 
का महत्व काव्य सें इतदा ही है कि वह हृदय की कल्पना को उसेजित कर देते है। 
अतएब सौभाग्य के लिए लावण्य को महत्ता भी कम नहीं है । लावण्प का आधार 
पाकर हा सौभाग्य प्रस्फृटित होता हैं। फिर भी काव्य के सोन्दर्य को पद, बाक्यार्थ 
आदि से पृथक ही सपभाना चाहिए । काव्य के अन्तरमग को समफरमे वाले व्यक्ति 
को उसके शब्दार्थ साज समझने वाले व्यक्ति से निएचय ही भिन्न अकार का पानक- 
जास्थाइ के संदुश् भास्वाद होता है ।* अत. बिद्वानो थे सहृदय की योग्यताओं का 
उल्लेख किया हैं । विधय की सत्ता सोन्दर्यानुभूति मे एक विशेष भहत्व रखती है 
अवश्य, किन्तु उसका आनन्द का उपभोक्ता यहुदय' ही बस्तुतः सौन्दर्य की सिद्धि 
करता हैं । विषयो में ही सौन्दर्य की भावना निहित है । 
रस-विचार के अन्तर्गत अनुभूति के रहस्य का उद्घादन करते हुए सुन्दर के 
सर्म तक भी भारतोय पहुंचे है । रसावुभूति सिद्धान्त में आध्यात्मिकता की पुट 
देकर हमारे जिवेचकों ने उस परम सुन्दर आनन्दमय का अवगुग्ठन हटाकर उसके 
सौन्दर्थ को मूत्ति अंकित की हैं । साय ही भौतिक पदार्थों मे निविष्ट चेत्तना और 
सुग्दर की अभिव्यक्ति की ओर भी उनका ध्यगतत आकर्षित हुआ हूँ । 
रस की निध्यक्षता में जितने महत्वपूर्ण घाव हे, उतने ही विभाव भी आवश्यक 
हैँ । विभाव के अभाव से भावोदबोधन को कल्पना ही हमार यहॉं नहीं की गई है । 
अलएवं वस्तु की सत्ता को रसवादी स्वयंग्रकाशज्ञान के ज्ञानी कोचे की भॉसि 
तिरस्कृत नहीं करता । उसके घिचार से सौन्दर्य हमारे साधन तब आता है, जब 
घस्तु हमारे भावों मे रस जाती है और एक ऐसी साधारणीकृत स्थिति में पहुँच 
जाती हे जहाँ व्यक्तिगत राग-द्रव की सीमाओं का उल्लंघन होकर शुद्ध अनुभूति 
रह जाती हैं । रसवादी इस स्थिति के लिए सत्वो््रेक को महत्त्व देता है और इसे 
१--अपर्यालोच्तिप्यर्थ. वन्धरोन्‍दा वम्पदा । 
गीलबद्भदयाहछाद तद्विश विज्यातियेत्‌ ॥। 
बाच्याववोधनिष्पत्तो पदवाक्यार्थवर्जितम्‌ । 
यत्‌ किमध्यपंयत्यन्त पावकास्वादवत्‌ सतास्‌ ॥ 
शरीरेजीवितेनेव. स्फरितेनेव जीवितम। 
बिना निर्जविता येव॑ वाक्य याति विपदिचिताम्‌ ।। 
यस्मात्‌ किसपि सोंभाग्य तद्रिदगेव गोचर्स । 
सरस्वती समध्येति तविद्ानी विचायते।। वक्तोकिति जीवित १०१४-२० 


भूमिका है 
बात में विद्वास रखता हे कि प्राकृतिक रुप में सनुष्य उदात्त चुत्तियों की ओर ही 
आकरदित हुआ करता है । व्यावहारिक जगत्‌ में भी यह देखा जाता हैं कि स्वय 
कुत्सित बुसियों का शिकार व्यक्ति भी अपनी सम्तान को उन्ही दृत्तियों से प्रभावित 
हूं नहीं देखना चाहता । इस भात्यता ले कारण ही रख्वादी आलोचक इस रहस्य 
को समझा सुक्षता हैँ कि काव्य में वणित जुगुप्धित वृष्ध तथा कोधादि बं'त्तेयों के 
वर्णन उसे क्यों रसावबह और आनम्वदायी प्रतोत होते हे और इसी ९हुत्य की 
अबब्ेछना कर देने के कारण पाइचात्य विचारक कहण आदि प्रस्ंयों से १७वेवाले 
स्‍्स के रहस्य को मही समक पाता ! इसके साथ ही रखवादी एक और काव्या- 
स्वादयिता के लिए सस्कार-भूमि की आवश्यकता स्वीकार करता हें, जो परम्पश्या 
अथवा जम्मान्तर से उसे प्राप्त है, उसको पेतुक सनन्‍्पत्ति है और जो तत्तत्दीच समाज 
से उसे लिल' सकते या मिलते है अथवा घह उन' संस्कारों को स्वीकार करता हैं, 
जिले भस्य लोग मूलप्रवृत्ति कोधादि का नाम दे सकतें हूँ और इस भाँति मानबीय 
घरातल पर भनृष्य-मवृष्य की एकता सिद्ध करता हे। इस रूप में त केवल वह 
मनुष्य की एकता की ओर ही संकेत करत है, अपितु आिमात्र के चित की एकता 
स्वीकार करता है और काव्य-्पाठक को काव्यानशीलनादि योग्यताओं को 
अनियायता पर बल देकर उसे साधारण आाणिभात्र से श्रेष्ठ अथवा उच्च-स्तर का 
सिद्ध करता है । अभिप्राव यह है कि काव्यावृश्ञीरून आदि से सहुदय का चित्त 
निर्मल होता है, बेशयपूर्ण बनता है, उसे काव्यभमि की जीवन-भूमि से एक विशेष 
पृथकता समभ में आती है, झाव्यगत दर्णनों की विद्येष रीति-बीति का ज्ञान होता है 
और इस प्रकार अपने वेबश्तिक संस्कारों को साधाजिक-स्तर पर से जाने का 
अवसर प्राप्त होगा है। यही परिष्कृत वेघक्तिक संस्कार शुद्ध सात्विकता प्रहण करके 
पाठक के चिल की ऐसी सामाजिक भूमि पर प्रतिष्कित कर देते है जहाँ स्थार्थ-शुन्य 
होने के कारण वह निर्वाघ भावानुभूति में सग्न हो जाता है । सप्नता में ही आनन्द 
है. निश्चल सुख है । जहाँ किसी प्रकार की चचलता या विकलता महीं, वहाँ एम- 
भाव से सख्त ही मानता चाहिए। यह रहस्य है रस के आस्टाद' का, जुगम्धित से भी 
आनब्वावाप्ति का | विधार्पूर्वक देखें ते पता चलेगा कि रसवादी के द्वारय वरणित 
यह सानता की स्थिति विभाव अर्थात्‌ विषय-जन्य होकर भी कई सीड़ियाँ पार 
करके शुद्ध आध्यात्मिक स्थिति बन जाती है और एक प्रकार से यही स्व-स्थता या 
स्वस्थता की स्थिति है। स्वल्थता में ही सुख है, इसे सप्तकाने की आवद्यकता नहीं 
हैं। ध्यान रखने की बात यह हे कि रस-दृष्टि न तो विषथ का तिरस्कार करतो है 
और न जाध्यात्मिक अनुभूति सें अविश्वास ही प्रकट करती है । निश्य ही वह 


७ मूमिका 


सौन्दर्य के प्रति एकांगी दृष्टि वहीं है। प्रो० हेवेल ने ठीक ही कहा हैं कि भारतीय 
वृष्ठि संत्पत्त होकर सुरदर की खोज नहीं करती, बल्कि उसका म्‌ख्य प्यस्त ऐसे 
वेबारिक स्वर को या लेदे का रहता है. जहों चह सीमित के माध्यम के असीम को 
उपलब्ध कर सके ओर भौतिक सीस्दर्य को खुलवारा को आध्ययत्तिक सोन्‍दय की 
धारा से प्रजहमन छिद्ध कर सके ।* 

रस का सबंध भारतीय विजारकों नें एक ओर ब्रह्म और द्रह्मासस्दाद से जोड़ 
दिया हैँ तया दूसरी ओर' रसजीयता से + ब्रह्म की चर्चा, के त। हुम पहले ही बता 
चुके है, अनेक सौस्दय -कट्पनाओं के रथ हमार यहाँ हुई है । अतदुब उप्चमे संबंधित 
शस का स्वाभाजिक्त संत्रंध सोग्दर्य से सिद्ध होता है, दूसरे स्मगीयता से संबंध रखने 
के कारण भी रक्ष-सिद्धान्त सीन्‍्दर्य-सिद्धान्त वा स्थानोय बन सकता हूं । ब्रह्म की 
विभूति का धर्गत सबच्चचदाइरद के रू थ में किया गया है और रघ का वर्णन सत्योहेक 
की सीमाओं में किया जाता है, इस रूप मे रप-सिद्धान्त केवल स्‌ सदर को ही नही 
संत और चित या सत्‌ और शिव को भी व्याख्या करता है। रस्कित ने इसी दृष्ह 
को प्राप्त करने का प्रयत्न किप्रत था । भारतीय चिन्तक तो सर्वत्न हम का ही रूप 
व्यक्त देखता है । वह उत्तका स्वरूप | स्थों वे सम: कहकर रस-कूप बताता हैं भौर 
रस हो “ ब्रह्मास्वाइ-सहोदर था  परब्रह्मास्वाद सचिव  भाषता हैं! बह्म का 
स्वरूप आानन्‍्व' भी है, ' आनन्‍दों अद्येति  अतउब रस यदि ब्रह्मस्वाव सर्विव 
है वो आनम्बधप भी हूँ । इस प्रकार रमबदी के लिए सोरइ ब्रविभूति स्वाभाविक 
कूपए से आनम्दानभूति भी सिक्ष हो जाती है । 

रस-विवारकों के अधिरिकत हमार यहाँ साहित्य तया कलाओं को एक 
घरातल पर प्रतिष्ठित करके उचके रस, नाव आदि की जी ब्रह्म के रूप में कल्पना 
की गई है। साहित्य और कचाय की यह समावता जेंसी भत्‌ हरि की पंकित  स्पहित्य 
संगीत कला विद्वीव: ' से स्पष्ट है, बसी ही दग्डी को दक्षकुमारतरितोकत अध्डस 
उच्छतास की इस परित से भी है: बुद्धिवव मिरर्मरट्वों कलासु नृत्यमोतादियु 





१--इणग्डियन आठे इक़ नॉट कस्सच्डे बिंद दे कान्शस स्ट्राइविय आफ्टर ब्यूटी 
एज ए थिग वर्दी टु बी सौद आफ्टर फॉर इट्स ओव सेक, हट्स मेन एनडेवर इज 
ऑलबेज डाइरेब्टेड टुबर्ड स द रियलाइजेशन आऑँव एन आइडिया, श्रेचिंग था. 
द फाइनाइट टु द इनफाइसाइट, कन्वीन्स्ड आलबेज ईंट, था द कान्स्टेण्ट एफर्ट 
दु एक्सप्रेस द स्पिरिचुअछ ओरिजिन ऑब अर्थली ब्यूटी, द हयूमैन माइण्ड बिल 
टेक इस नी भोर एण्ड मोर आँव द परफेक्ट ब्यूटी ऑआँव डिवतिटी | “>-हैवल, 
आइडियल्स आव इण्डियन आटे, पृ० ३२ 


सूमिका 7 
बात में विश्वास रखता है कि प्राकृतिक रूप से समुष्य उदास वृत्तियों की और हो 
आकर्षित हुआ करता है । व्यावहारिक जगत्‌ में भी यह देखा जाता है कि स्वथ 
कत्मित वृत्तियों का शिक्षार व्यक्ति भी अपनी सन्तान को उन्हीं वृत्तियों से प्रभावित 
होते नहीं देखना चाहुता! इस मनन्‍्यता के कारण ही रसवादी आकोचक इस रहस्य 
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को समझा सकता है कि काव्य में बणित जुगूप्चधित दृश्य तया कधादि दत्तियों के 
वर्णन उसे क्यों सताजहु और आनच्ददाबी प्रतोत होते है और इसी रहस्य की 
अवहेलना कर देने के कारण पाश्चात्य विच्वारक कष्ण आदि प्रसयों से लतेवालें 
रस के रहस्य को नही समभक पाता । इप़्के साथ ही रखयवादी एक और क्राव्या- 
स्वादयिता के लिए सस्काइ-मूशि की आवश्यफता स्वीकार करता हूं, जो परभ्परया 
अथबा ज+्मान्तर से उसे प्राप्त हे, उसको पेंवक सम्पत्ति है ओर जो घत्कालीन संम्ाज 
से उसे मिल सकते या मिलते है अथवा वह उन संस्कारों को स्वीकार करता हैं, 
जिल्हें अन्य लोग मूलअवृत्ति षादि का नाप दे सकतें हैं कौर इस भॉति सानवीय 
धरातछू पर मनुध्य-मनृष्य की एकता सिद्ध करता है। इस रूप मे न केवल बह 
मनुष्य की एकता की ओर ही संकेत करता है, अपितु त्राथिमाज्ञ के किस की एकता 
स्वीकार करता है और काव्य-पाठक' की काव्यानुशीलनादि योग्यताओ की 
मनिवायता पर बल देकर उसे साधारण प्राणिमात्र से श्रेष्ठ क्षयया उच्चद-स्तर का 
चिद्ध करता है। अभिप्नाय यह है क्लि काव्यावुश्ीऊन आदि से सहृदय का चित्त 
निर्मल होता है, बेशबपूर्ण बबता है, उसे काव्यभूभि की जीवन-भूमि से एक विशेष 
पृथकता समभ में आती हूं, काव्यगत बर्गनो की विश्येष रीति-वीति का ज्ञान होतः हू 
और इस प्रकार अपने बेयक्तिक संस्कारों को स्तशाजिक-स्तर पर ले जाने का 
जबसर आ्प्त होता है । यही परिष्कृत बेयक्तिक संस्कार शुद्ध सात्विकता प्रहुण करके 
पाठक के चित्त को ऐसी सामाजिक भूमि पर प्रतिष्ठित कर देते है हों स्वार्थ-शून्य 
होने के कारण वह निर्वाध भावानुभूति मे करन हो जाता है। रू्तता में ही आनन्द 
है, निचल सुख है । जहाँ फिसी प्रकार की चंचछता या विकलता नही, वहाँ सस- 
भाव में सुज ही मानना चाहिए । यहु रहस्थ है रस के आश्वाद का, जुगुग्सित से भी 
आतन्वावाप्ति का। वियएयूर्वक् देखें तो पता चलेगा कि रसवादी के हारा वणितत 
यह सम्नता की स्थिति विभ्ात्र अर्थात्‌ विषय-जन्य होफर भी कई सीढ़ियाँ पार 
करके शुद्ध आध्यात्मिक स्थिति दन जाती है और एक प्रकार से यही स्व-स्थत्ता था 
स्वस्थता की स्थिति है । स्वस्थता में ही सुल् है, इसे समभाने की आवश्यकता नहीं 
है। ध्याम रखने की बात यह है कि रस-दृष्टि न तो विधय का सिरस्कार करती है 
और न आध्यात्मिक अनुभूति सें अविश्वास ही प्रकट करती है । निइसय ही वह 
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सौन्दय के प्रति एकाग़ी दष्टि नहीं हु॒प्रो० हव॒छ न ठीक ही कहा हू कि भारतीय 
दृष्टि संप्य न होकर सू दर की खोज नहा करती वल्कि उसका मुख्य प्रयत्न एसे 
बेचारिक स्तर को पा लेने का रहता हु जहां वह सीमित के साध्यम से असीम को 
डपलछब्ध कर सके और भौतिक सौरतर्य की झूलबारा को आध्यात्मिक सौन्दर्य की 
धारा से शबह॒मान सिद्ध कर सके ।! 
रस का संबंध भारतीय विचःरकों दे एक ओर ब्रह्म ओर इृह्ञास्थाद से जोड़ 
दिया हैं तथा दूसरी ओर रमणीयता से । ब्रह्म की चर्चा, जेसा हम पहले हो बता 
आफ है. जनेक सौन्दर्य -कल्पनाओं के साथ हमार यहाँ हुई है । अतठ॒व उससे संबंधित 
रख का स्वाभाषिक्ष संबंध सोर दर्य से लिद्ध होता हुँ, दुसरे रमणीयता से संबंध रखने 
के कारण भी रस-सिद्धान्त सौस्दयं-सिद्धास्त का स्थानोय जब सकता हूं ! ब्रह्म को 
विभूति का वर्णन सच्चिदावरद के रू प में किया गया हैं और रस का बर्णन सत्वोष्रेक 
की सीमाओं में किए जाता हैँ, इस रूप में रस-सिद्ान्त केवज स्‌ न्‍्दर की ही नही 
संत्‌ और जित्‌ था सत्‌ ओर शिव की भी व्याख्या करता हैं। रस्कित ने इसी दृष्टि 
की प्राप्त करने का प्रयत्त किया था। भारतीय चिन्तक तो सर्वत्र कह का ही रूप 
व्यक्त देखता है । वह उसका स्वरूय  रसो थे सः कहकर रसू-रूप बताता हे और 
रस को ब्रह्मास्वाद-सहोदर था  परब्रह्मास्याद सचिव मानता है । बह्म का 
स्वरूप आनन्द भी है,  आनन्दों ब्रह्मेति , अतउत रप्त यदि ब्रद्यास्वाद संखिव 
है तो आपन्यरूप भी है । इस अक्ार रखादी के जिए सोर्दर्यातुभूति स्वाभाविक 
रूप से आनत्वानुभूति भी मिद्ध हो जाती हें । 
रस-विचारकी के अतिरिक्त हमार यहाँ साहित्य तया कलाओं को एक 
घरातल पर प्रतिष्ठित करके उसके रस, नाद आदि की भी बहा के रूप में कल्पना 
बे गई है । साहित्य और कला की यह समानता जेसी भ्तु हरि की पंक्षित ' साहित्य 
संगीत कला विद्वीव: से स्पष्ट है, बेसी ही दण्डी को दह्कृमारचरितोषत अध्टम 
उच्छुवास की इस पक्ित से भी हैः बुद्धिव नितर्गंर्ट्यों कलासु सृत्यगीतादियु 
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भूमिका अर 
चित्रेष काव्यवित्तरधु झ्राप्स बिल्ताण। भारतौय के लिये जिस प्रकार रस बहा 
है वैसे ही शब्द भी बह्म ही है, माषाअध्कार को जभिव्यवित हूँ, व्याकारण नित्यसफो: 
और पर्मतत्व तथा कलाएँ इहा की अभिव्यक्ति ओर प्राप्ति के साधन है । उसको 
सारी शविति बह्म के लोजने में मी है और परिणामतः उसते उसे सर्वत्र प्रह््र 
किया हूं । अतः उसकी सारी विज्ञाओं का सारतत्त सानो ब्रह्मप्राप्ति ही है, रास्तर 
कोई भी हो । दसमार्ण इस समस्न मार्गों में उसकी अत्यधिक संप्ोपता की अनुशुति 
करानेबाला है और उसके सीग्दर्थ और भआहछादजारी रूप का साहित्यिक क्षेत्र में 
प्रतिध्दरदा है। सॉन्दर्य को दृद्टिः से रस-विचार सौध्दर्य को विषयगत और विययीएत 
दोनों मानता है और साम्राजिक उपादानों को भी आध्यात्तिक स्थिति के साथ 
समान महत्व प्रदात करता है। बहु रोफनबाले तथा शिक्षानेवाले दोनो की स्वीकृति मे 
विश्वास रखतर हूँ और लौन्दर्यानुभूलि को एक उच्च स्व॒र १९ प्रतिष्ठित करके 
लोकिक अवुश्ति से उसकी पुथकता प्रदर्शित करता है । व्यक्तियत दि की उपेक्षा 
क्षरके बहू सामाजिक रुचि उत्पन्न करना हैं। बल्तुत: रख-तिद्धास्त सौन्दर्य की 
आनुमानिक व्याख्या नहीं उसकी अनुभूतिश्रवान व्यास्या पस्तुत करता है , इसीलिए 
हृबय-संवाद ही रस-वर्षणा! कहलाया है । और जेंसा कि डॉ० आवरदकुमार- 
स्वामी मे दास्ते की पंक्ति हू पेम्ट्स ए फ़ियर, इफ ही केस वॉट बी डट, कम नॉेंट डा 
इंद, उद्धृत करते हुए कहा है कि परइचात्य विचारकों से विश्लों ने ही इस भावना को 
व्यक्त किया है और बह भी अनजाने ही, किन्तु एशिया के सनीषियों मे पूर्ण ज्यणकारी 
के साथ निरन्तर इस बात को दुह्॒राया है कि कला का लक्ष्य तभी पूरा होता हे जब 
झाता और सेय, विषय भौर विवयी दोनों अनुभूति के क्षणों ने साशात्म्य स्वापित कर 
हेते है। भारत में दीर्घकाक्त से यही बात “न देवो देवभ अर्चधेत्‌---शिवो भूत्वा शिवम्‌ 
यजेत्‌ के रुप से कही जा रहो है। योग के सिद्धान्त का यह एक साहित्यिक रूप 
ही है ।! उनका तो यहाँ तक बिघार है कि हमारे यहाँ कर्मकाप्ड पें जिस साथना 
के द्वारा व्यक्ति को पवित्रता मानी गई है, वह कलाकार की पत्रिग॒ता से सी सहायक 
ही सकती है और सत्वस्थ स्थिति सें. पहुँचने के लिये आवश्यक थी हैं।* रकस-विचार 
ने हमारे यहाँ इसी तादात्म्य तया सत्वोहेक का वर्णर किया है १ 
हम पहले बता आये हू कि रत तथा स्मणीयता का कृभी-कन्ो पर्णाद के ख्प 
में विचार किया गया हैं। भारतीय साहिययास्मियों में पण्डिवराण पहले विचारक' 
थे जिस्होंने दोनों की पृथकूता को घोष गा को अपर “रस: रममीयतात्‌ आवहति ' 
२० गं० १।६ कहकर फिर दोनों का सम्बन्ध धटित कर दिया। इस प्रकार श्स्क्ो 
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ढहि भाम॑को' 


रमणीयता का आधारमूत मानकर उन्होंने इसके बीच के विवाद को ही प्रायः लिदा 
दिया है। डॉ० दासगुप्त ने अपने इत ग्रंथ के पहले अध्याय से पर्याग्ल विस्तार ओर 
विदादता के साथ रस तथा रमणीयता के मूलयूत सिद्धान्तों को समझाया है और 
उनके पार्थक्य का दिग्द्शन कराया है। अतएच्र यहाँ उपक्ी उद्धरणी अनावहयक 
है। फिए भी इतंता स्परण रखना उचित होता कि रपयीयता के उदबोधक संस्कारों 
पर पण्डिलराज भी बल देते हे ओर इतके अतिरिक्त -उनके पुमः पुनः अनुर्संवाल 
में चमत्कार का अवस्थान मानते है अर्थात्‌ नवीनता ओर परिवर्तत तथा घद्धमान 
आफर्षण और सब की एकाग्रता को रप्मीयता के लिए आवश्यक मानते हर 
चमत्कार की विश्वेषताएँ दो बताई गई हे : १, लोकोत्तराहहाद अर्थात्‌ रममीयता 
की अलोक-सासान्य स्थिति, लौकिक सु्त-दुःखादि से उसकी पुथयकता तथा २. 
ज्ञानगोचरता अर्थात्‌ वस्तु या विषय पर आधारित उसके ज्ञान की इसमें उपस्थिति 
सब कुछ मिलाकर रमणीयता एक जानात्यक अलौकिक ओर अध्याड्येय अब भूति' 
है जो संस्कारोदबोध से उत्पन्न होती है और जिसमें रस हो भी सकता है और नहीं 
भी हो सकता। वस्तुतः भावकियां के साथ इसी ज्ञानक्रिपा कौ उपस्थिति तथा 
रसेतर स्थलों में अलंकार, रीति आदि के कारण उत्पन्न रमणीयता-बोब को ध्यान 
में रखकर ही पण्डितराज को रस और रमयीयता में भेद मानना पड़ा और इस 
प्रकार उन्होंने काव्यगत सौन्दर्य को और भो व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयत्न 
क्रिया है । 

इस विवेचन के द्वारा पण्डितराज ने प्रकारान्तर से यह भी अ्रकठ कर विया 
हैं कि रमणीयता पाथिव रूप से ही सम्बद्ध वहीं है, बल्कि सहंदय अथवा रभिक 
की आत्मा से भी उसका सम्बन्ध है। सोग्दर्य का सम्बस्ध जेसा जड़ जगत्‌ से है, 
बसा ही मानवात्पा से भी है। एक और बहु पाथिव है और दूसरी ओर जाध्यात्मिक 
भी । रस्तिक के हुदय में अनुभूति जागृत करने से ही सौरदर्ण का महत्व है। अलौकिक 
अनुभूति ही सौन्दर्य का आध्यात्तिक रूप है जो पाथिवता के सहारे ही सिष्पन्न 
हुआ है। इस दोनों का ऐसा सम्बन्ध है कि छुक के अभाव में हम इसतरे फो सुन्दर 
या आनस्दानुभूति का सास नहीं दे सकते। सतुष्य अपने अस्तः:जगत्‌ के अनुसार 
ही वाहयजगत्‌ को देखता है और उसे अपने अनुकूल भावमशयी बनाये रूगता हूँ, 

किन्तु वह जन्तःजंगत्‌ की बाहयजगद के संस्कारों से ही गठित होता है। अतः दल्तु 

और आत्मा! दोनों का मुल्य पण्डितराज को स्वीकार है। 

सौन्दर्थ के प्रति इस विचार-श्ूंखला का प्रभाव भारतीय कला-दृष्ठि पर भी 
दिल्लाई देहा है। हम पहले कह चुके हूँ कि हमार यहाँ साहित्य तथा कछा की समान 
फा०ण ४ 


आमिका है ० 
भरातत पर प्रतिष्ठित करके ही उसका विचार किया गया है। स्वाभाविक हैं 
फि साहित्य में प्रचलित मान्यताओं का प्रभाव कला-दृष्टि पर ओर कला-दृष्टि 
का प्रभाव साहित्य की मान्यताओं पर पड़ा है। दोनों में एक ही भारतीय मन 
व्यवत हो रहा हे । हम यहाँ अधिक विस्तार में न जाकर स्वयं डॉ० दासगुप्त हारा 
# कज्डामंण्टल्स ऑँब इण्डियत' आर / नामक पुस्तक के आधार पर भारतीय 
कलाकार के दृष्टिकोण को व्यक्षत करता चाहते हें। 

डॉ० दासगुप्त ने स्वीकार किया हे कि भारतीय कलाकार की दृष्टि सदेव 
आध्यात्मिक सन्देद् ग्रहण करने की ओर रही है। वह यूनानियों की भॉसि सनृष्या- 
कृति देकर ही देवताओं के स्वरूप-संगठन से सम्तुष्ट नहीं हो जाती बल्कि उनसे 
आध्यात्मिक प्रेरणा ग्रहण करती है। यूनानियों की दृष्ठि प्रकृतिगत सोस्दर्ण को' 
न॑ पहचान पाई, किम्दु भारतीयों ने आदर्श सौन्दर्य को अंकित करने के लिए उसी 
को सहारा जिया! भेघदूत ' के यक्ष द्वारा मेघ तथा प्रकृति की तुलना से अपने 
आगिक सौन्दर्थ की होवता का वर्णन तथा  कुमारसम्भव में पार्वती के शरीर- 
निर्माण की कया, जिसके अनुसार उनका शरीर विधाता ने समस्त प्राकृतिक 
सौत्दर्य-सार ग्रहण करके बनाया था, भारतीयों की प्राकृतिक तथा चस्तुगत सोन्दर्य 
के प्रति अनुरक्ति के परिचायक है। पृ० १३--१४। साथ ही उनकी दृष्टि आध्या- 
त्मिक सौन्दर्य का उद्घाटन करने से भी रूगी रही है। अपनी कलूकृतियों में 
उन्होंने आन्तरिक सौन्दर्य का प्रस्तुरण ही उत्तम माना है। कालिदास ने दुष्पन्त 
की ध्यावस्थित शकुस्तल्म का ही चित्र अंकित कराया है। ध्यान तभी छृणत्ा है 
जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का लोप करके भावलीन हो!जाथ। वह जिस चित्र 
को अंकित करना चाहता है, जिस भाव को व्यक्त करना चाहता है, उसी' में सगत 
होकर अपनी समस्त बृत्तियों को समाहित कर लेने का ही नाम है ध्याव, और यही 
हैं इंदुइशन था स्वयंप्रकाश ज्ञान) पृ० १६॥ 

इस प्रकार दोनों दृष्टियों के समत्वय में हो भारतीय कला का प्रसार हुआ 
है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आध्यात्मिकता के चक्कर में भारतीय 
कलाकार ने कभी भी मुछ्य विषय को उसको पृष्ठभूसि से पृथक्‌ नहीं किया है 
पु० १६-१७॥ यही कारण हैँ कि हमार यहाँ 'विष्णुधरमोत्तर पुराण” तथा * चित्र 
सुत्र आदि में जआानुपातिक सम्तुलन, प्रोपोर्शन तथा रेशियों, का विचार रखते हुए 
ही चित्रादि अंकन अथवा झिल्प-तिर्भाण की विधियाँ बताई गई है। प० १९१॥ 
किन्तु भारतीय कलाकार का यह दृढ़ सत था कि केवल शारोेर पर्णती के प्रदर्शन 
से आन्तरिक जीवन का संकेत नहीं दिया जा सकता । इसी बात को वृष्टि में रखकर 
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हुमार यहाँ के चित्रकारों तथा शिल्पियाँ ने तपस्या के उपरान्त वाले बृद्ध के सित्र 
अथवा उनकी पृर्तियों से उन्हें कुछ शरीर, दीन और मलीद वे दिखाकर वौष्तिमान 
सुखंमण्डल्ू बाला दिखाया है। बह केवल इसीलिए कि हमारे बेश क/ कलाकार 
शारीरिक सौर्दर्य में सोनदर्य की पूर्णता दे सावकर उसे आत्मा में दू ढुताः था, त्याग, 
क्षपत्या, बलिदान आदि सदृगुणों से युक्त व्यक्ति कृशकाय हो रूकता है, किन्तु 
उसमें जो एक अकार का तेजोबल विध्यमान रहता है, उसके आत्तरिक उन्लास 
की जो कारन्ति बाहर उसकी सीम्य सुद्रा में प्रस्फुटित होती है, बिचा उसका सिनत्रण 
किये वास्तविक प्रतिमा का तिर्माण सम्भव नहीं। बुद्ध को दीन दिखाते से उनके 
भौतिक कच्ठ का संकेत तो जबइय दिया जा सकता है, किन्तु उनके तप-जन्प मिर्मेल 
अत्सा के वेश का परिचय नहीं दिया जा सकता। किए यह देश तो' सहृदय को 
हो नहीं कलाफार को भी सत्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखता है, उससे भपेक्षा रखता 
है कि कलाक्ृतिं की सुष्टि के पूर्व वह समस्त साथनाओं को पार करके निर्मेल चित्त 
हो गया होगा। हर प्रकार से बह आपच्तरिकता में ही सौन्दर्य की पूर्णता मावता 
हैं। डॉ० शसगुप्त थे अपनी उसी पुस्तक में भारतीय कछा के सिद्धान्त समझते 
हुए ईसापूर्व तीसरी शतरती में विरचित घम्म-संगनी ” तथा बुद्धघोब कृत उसकी 
दीका के आधार पर भी इसी बात का समर्थेव किया है कि कला की समत्त अभिव्य- 
व्यक्ति मानस की स्वतःप्रेरित क्रिया की ही अभिव्यक्ति है, बह कोई बाहय पदार्य 
नहीं है, बल्कि वहु बाहच छप ही उसका मात्र औपचारिक प्रदर्शन है। पु० ९२-९३। 
कहा जा सकता है कि बाहय जगत्‌ भी हंसारे माचस को प्रभावित करता है, किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए कि जबतक कोई वस्तु हमार चित्ततवाहु में लय 
नहीं हो जाती तबतक वहूुं सब्चे अर्यों में कोई धारणा नहीं जगा सकती। चित- 
प्रवाह स्वतःस्फूर्त होने के साथ ही आत्म-निर्णायक भी है, अतएवं अभिव्यक्तित 
के अन्तर्गत हम जिन्हें बाहव पदार्थ मान लेते हें वें उसी में छय होकर अपना रूप 
निर्षरित करते है, हमारा चिस-प्रवाहु ही उत्हें ययेच्छ रूपों में प्रकाशित करता 
है। अतः बृद्धघोष के दाब्दों सें बाल्तविक चित्र नहीं माजस-चित्र का ही सहत्व है । 
बाह्य रूप आन्तर झूप की ही अनुकृति साच हैं। अतः यदि कलाकार बाह्य रूप 
में उसे अभिव्यक्तित न भी दे तो भी बहू अपने अन्तर में ही! अपने उद्देश्य की संसिरद्धि 
में सफल हो सकता है । प्‌ू० ९४-९५ यही कारण है कि हमारे यहाँ के वित्ारक 
करलूसुष्टि के सम्रम कछाकार को संसाधिदशा में पहुँचा हुआ भानने ऊूगें। यह 
समाधिदशा उनकी ध्यानावस्यित तदुगत अवस्था ही है। ऐसी दश्षा में प्छेटों 
की भाँति कलाकहृति को अनुकृति मात्र सासना अनुचित ही होगा। कलाकार चाहे 
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किसी वस्तु को उसी रूप में उपस्थित कर, तब भी वह अकन हे पूर्व उसको एक 
भातस+सूत्ति को बना ही लेता है, जो वास्तविक के आधार पर उठी हुई होकर 
भी एक रवीद वेनव रखती है, किन्तु यहाँ यह न भूलना चाहिए कि आन्तरभत्ति 
को ही रृत्य मानने बाफ़े विचारक बौद्ध है मोर घिस्दू विचारकों से उनका इस बात 
में विचारबेभित्य अवध्य है कि हिन्दू विच्ारक कल्सूध्टि के समन इस समाधिदशा 
ओर' आस्दाश्किता को तो स्वीकार करते है, किन्तु स्वाथ ही कला की सफजता भी 
इछ बात में भानते है कि बह बाह्य रूप घपरम क्र सके। अभिव्यक्ति के बिना 
आन्तरसुध्धि उनके लिए अपूर्ण है। अग्तर यह है कि बोड फला को रूप्दा मात्र 
पे सम्बद्ध करके देखना पसन्‍द करते है और हिन्दू विचारक ज्ञष्टा के साय सहृदय 
की भी उपेक्षा नहीं करता । उस सृष्टि को सृष्टि ही केसे कहें जो ब्यकत रूपए धारण 
ने कर पके, थो इसरों के देखने में न जा सके। पु० १००। कछा। भारतीयों के 
लिए आस्तारिक सृष्टि की अभिव्यक्ति हैं किन्तु यह आत्वर तथा बाहय के संयोग 
ते ही उपत्यित होती हे। केवल समरभातृत्व आदि उसके बर्टय रूप को निश्ार 
सकते हूँ, जिसे हम सौन्दर्य कहते हे उसकी उर्स्थिति तो इन्हीं से हो! सकती है, 
किन्तु लावण्य को उपस्थिति बाहयाँगों के संघोजन से नही आल्तरिक सबृशुंगों 
से ही सम्भव है ॥ लावण्प ही महत्त्वपूर्ण हे, इसी की ओर ' ध्वन्यालोक ' में ' प्रतीय- 
भान अर्थ ' के द्वारा संकेत किया गया है। स्त्री की शोभा उसके बाहरी वेश-विन्यासर 
में उतनी नहीं है, जितनी उसके अंग-पत्यंग से फूटती आन्तरिक छठा में है । सादया+ 
मिल में भी अनुभावों और अवेकानेक हस्तचालनादि ज्ियाओं का महत्व इसलिए 
है कि वे मनुष्य के आन्तरिक भावों को प्रकट करते है और द्रष्टा को रसमान करते 
है; इसलिए वहीं है कि हाथ पेर चल रहे हे। आत्माहीत शव हाथ-पैर चलते हुए 
भय ही उत्पन्न करता है, रत नहीं। यवि भावधदशनहीन अंगर्संचालन ही भस्लुत 
करने का घ्याव रहे तो यही स्थिति नाहय में भी उत्पन्न हो जायगी ! अतः बाह्प 
और जान्तर का सम्मिलित ही नहीं बल्कि आव्पर के अनुकूल बाह्य का संयमपूर्ण 
सम्मिल्त अर्थात्‌ रस में औचित्य की घारणा से हो हमारे यहां किसी कृति की 
सकलता निश्चित होती है। भारतीय विचार बआहयाध्यान्तर के इसी सस्मिलन 
को मझावक्र पूर्ण सौन्दर्म की खोज सें पवुत् 8ुआ है और यही कारण है कि रस- 
सिद्धान्त ही काव्यानुशील्म फा सर्वोत्तम सिद्धान्त मान्य हुआ तथा अलंकारादि 
सम्प्रदाय एकांगी बने रह गये। रस-सिद्धान्त पर घ्यान दें तो सिद्ध हो जायगा 
कि वस्तु-जगत्‌ में चितू का आत्म-साक्षात्कार ही कल्ासृष्टि का सूल रहुस्प है और 
उसी सें उसकी सफलता निहित है । चस्तुजगत के अनुभवों से इसी' अर्थ में कछाजगंत्‌ 
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और उसके अनुभव भिन्न है, आध्यात्मिक और अलोकिक है। इसी में सौरदर्य 
की संत्तर है। 

भारतीयों की चारणा थी कि कलाकार ध्यानबल से जपने जान्तरिक रहस्य 
को बाहच अभिव्यक्ति देवे का अयवत्त करता है भीर णैत्ते-जेहे वह उसका अंकन' 
रंग तथा रेखाओं के सहार करता चलता है, वे अंकित रे खादि ही उस ओर व्यानस्थ 
होगे तथा नवीन रूप संगठित करने के लिए प्रेरक बनती चलती है। इसके जाधार 
पर बहु अपनी मानसिक सू्ति का परिष्कार करता हुआ उश्का खप-विवान करता 
चलता है। कोचे भोर भारतीय विद्वारकों मे पही मतसेंद हैं! कोचे पहुले पृ तक: 
अध्तरिक मूत्ति के निर्माण का विश्वासी हैँ और कदालुण्ठि को उस आन्तरिक 
अूत्ति का सात्र बाहय प्रतिबिम्ब भातता हैं, उरूमे परि४ष्कार आदि की सम्तावना 
स्वीकार नहीं करता। चेतन ब॒द्धि को उत्तने प्‌र्गतका निरादुद शर दिया हैं । हुवारे 
यहाँ आनन्‍्तरिकता का निरादर तो' किया ही चही गया बाहय उपादयान का सहयोग 
और स्वीकार कर लिया गया हु। यही कारण है कि कलाकार के लिए हमारे 
यहाँ अनेकानेक विद्याओं का जानकार होना आवश्यक याना गया है। पूर्ण कझात्मक 
सृष्टि के लिए कलाकार में तीन मुख्य ख्गुण आवश्यक घाने गये हे; १. स्वरंप्रकार- 
शान, २. झान-सामान्य तथा ३. चित्त-संयम। इस प्रकार बहु व्‌ केबल जाध्यात्मिक 
पुरुष रह जाता है, बल्कि सांसारिक व्यवहार-झान के आधार पर उसके विचारों 
की नींव उठती' है और उन्हें चह उब्िनावुस्चित ज्ञान के हारा, अपने विवेक के बछ 
पर संयोजित कर देता है। कल्ासृष्ठि हमार यहाँ नितान्त रूप से स्वतःल्फूे कोई 
विचित्र पदर्थ नहीं है, वह सुचिध्तित, सुनियोजित और विवेकाशित एक आाध्या- 
स्मिक व्यापार है। इसीलिए  समरागण-सूज्धार ' भें कलाकार की योग्यताओं 
में, १. प्रज्ञा, २. सुद्प-मिरीक्षयण, ३. अभ्यासजन्य कौशल, ४. संतुलन अबवा छन्दो- 
ज्ञात, ५. गतिभाव और स्थित्यात्मक दक्षाओं सें प्रणिमात्र को शरीर-मंग्री कप जान, 
६. प्स्युत्पक्षमतित्व तथा ७. आत्मर्सपथ एवं चरित्र को गिवाया गया है। पू० 
१३१८-१११॥ ४ 

कलाकृति के सम्बन्ध में इस दोर्घ उद्धरणी की आवश्यकता हमें दो दृष्छियों 
से आन पड़ी । एक तो इसपे भारतीय कलाकृति ओर कलाकार के सम्बन्ध में जान 
हो जाने से सोन्दर्य के ग्रति भारतीय विचार का उन्‍्मीजन हो दया, दूसरे डॉ ० दासगुप्स 
के तत्सम्बन्धी विचारों की पृष्ठभुसि समझने में सहायता मिली जिसते अब * सीन्दर्य- 
तस्व | में व्यक्त उनके विचारों के शीघ्रबोच में कठिनाई थे होगी। हमारे जब तंक 
के विवेबन का लक्ष्य केवल यह था कि हम योरोपीय सोस्वर्य-विधारकों के मतों 


भूमिका 5 ॥ 
की तुलता में भारतीय विचारकों के विचारों को रखकर यह दिखा सकें कि दोनों 
में कहाँ समानता और कहाँ अन्तर है। भारतीय दृष्टि का अबतक जो' यत्किचित्‌ 
वर्णन किया गया है, उससे यह अवदय संकेत मिल जाता है कि सौन्दर्य और सौन्दर्ये- 
बोध के प्रत्ति भारतीय विचारक भी जागरूक रहे है और साहित्य तथा कला के 
सम्बन्ध में प्रचलित ताना पैथों और सम्प्रदायों से यह स्पष्ट प्रकट ही जाता है कि 
उनकी दृष्टि भी योरोपीय विचारकों की भाँति सौन्दर्य की नाता वीथियों में विचरण 
कर चुकी है, बल्कि उससे पहुले ही कर चुकी है तथा यहाँ के कबियों ने भी उस 
तत्व को खुली आँखों परखा है और विवेक पूर्वक सच्तुलन' का प्रयत्न भी किया 
है। भच्तर है तो यही कि यहाँ इस नाम से कोई पृथक्‌ शास्त्र नहीं लिखा गया। 
भदि उप काव्यों तथा शास्त्रों में बिखर हुए समस्त विचारों को सूत्रबद्ध किया जाये 
सो इसमें सन्देह नहीं कि योरोपीयों द्वारा उठाये गये सौन्दर्य-विषयक समस्त प्रदनों 
पर भारतीय विचार का एक विशालकाय संग्रह प्रस्तुत किया जा सकता है। मूछ 
थुस्तक की सौसाओं को देखते हुए हमने यहाँ केवल संकेतात्मक ढंग से ही काम 
लिया है, उत्त प्रदनों पर विचार नहीं किया जो सौन्दर्य के साथ जब-तब जोड़ दिये 
जाते हूं, जेसे, सौन्दर्य और सत्य तथा शिव या सौर्दर्य और नीति का संबंध, सौन्भये' 
तथा उदासता में अन्तर आदि। यहाँ केवल पूर्व और पश्चिम की सौल्दर्य-विषयक 
विचारधारा को ही प्रस्तुत कर दिया है! इसी क्रम में हम आगे मूल लेखक डॉ० 
बासगुप्त के विचारों का उल्लेख और करना चाहते हे । 

डॉ० दासगुप्त सौत्द्य-चोद को सन की एक ऐसी विशिष्ट अनुभूति साससे 
है, जिसमें ज्ञान, आहलाद तथा क्रियात्मक वृत्तियों का संपोग रहता है और जिसका 
स्वरूप-लक्षण उपस्थित नहीं किया जा सकता। कस-से-क्त सौन्दर्य के सम्बन्ध से 
धुस्तकीय ज्ञान कोई सहायक मार्ग नहीं सुझा सकता ।, वस्तुतः सौन्वर्य ही क्या किसी 
भी अनुभूति को अनुभूति के रूप में ही जाना जा संता हे, उसके वियय में पढ़ 
लेने था अन्य प्रकारक ज्ञान प्राप्त कर लेने से काम नहीं चछाया जा सकता। अनुभूति 
पर आधारित सौन्दर्य-बोघ की दुर्वोधता इसी अनुभूति के कारण यों बढ़ जाती है 
कि “ छन्द, शब्द, भाव, अर्थ॑-व्यंजना प्रभूति विविध उपादातों में मिले हुए जिस 
सौन्दर्य का साक्षात्कार होता है, वहु प्नक-रस के समान अनिर्वेचनीय होता है । 
उस उपादान-संभार के बीच कौन-सा अंद सौन्दर्य-बोध के लिए क्रितन/ उपयोगी 
है, इस सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद हो सकता है। ” यही कारण है कि केवल वौक्षा- 
शास्त्री सौन्दर्य-विवेच्क नहीं बन सकता। इसके विवेचन का वास्तविक अधिकार 
फिसी को है तो वह वेक्षिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति की ही है । 


घप भृमकः 


सौन्दर्य के सूप्बन्ध मे डॉ० साहब का विचार था कि वह “ केवल प्रयोजन- 
विहीन ही नहीं होता बल्कि बहु एक प्रकार से सत्य और संत्‌-अस्तत्‌ सर्मादा-विहीन 
भी होता है या हो सकता है | साधारण वक्ष-लतादि के तथा वेज्ञानिक रूत्य के 
ज्ञान एवं स्याय-अन्याय संबंधी सतू-असत्‌ से वहु सौन्दर्य को पुथकू माचते हे। दोनों 
में सामानता है तो केवल स्वानुभपब च ता की हू । जहाँ तक आनन्‍्द का संबंध है । उसे 
वे अविच्छेश और साधारण प्रयोजन-सिंद्धि के आनन्द से भिन्न मानते है । पण्डितराज 
जगन्नाथ के ' पुनः पुनः अनुसंधाद ' वाक्यांग के आधार पर उतका विचार हूँ कि 
सौन्दर्य-बोध के अन्तर्गत इच्छा की तृप्ति नहीं, बल्कि केवल प्राप्ति-जन्य तृप्ति 
रहती है । इच्छा-तृप्ति होने पर तो पुनः अनर्धथान का प्रदन ही उपस्यित न होगा। 
इस प्रकार सोन्दर्य-बोध के साथ इच्छा का सम्मिअण रहता हे । अन्तर इतना ही है 
फि सौर्दर्ग-बोध में इच्छा अन्तरंग ८ होकर बहिरंग होती है, अर्थात्‌ पहले स्रोन्दर्थ- 
जनित तृप्ति होती है और तब उसे दोधघकाल तक बनाये रखने की इच्छा उत्पल 
होती हैँ । आचन्द का कारण इच्छा की तृप्ति ही है, भले ही वहु इच्छा कभी प्रकट 
या कभी अप्रक४ अवस्था में रहती हो । अप्रत्याशित बस्तु को प्राप्ति आनस्द उत्पन्न 
करती है। आन+*व अप्रत्याशित वस्तु से होता है इसे स्वीकार करने का अर्थ ही हैं 
इच्छा की अप्रकट दक्षा मे भी आनबभ्द स्वीकार कर लेना । अतः सिद्धांत यह माचना 
चाहिए कि “ अपनी चेतन-अचेसन या व्यक्त-अव्यक्त आकाक्षाओं एवं कामताओं 
की तृप्ति के फलस्वरूप हम आनन्द का अमुभव करते हे ।” कामताहीन दशा में 
आनन्द स्वीकार करने का अर्थ होगा अपरितृप्त दह्ा में भो आनन्द की प्राप्ति 
को स्वोकार करना । 
सौन्दर्य को उपलब्धि आन्तर और बाहय दोवों कारणों से मानी जा सकती 
है । इच्छा या आकांक्षा को मान लेंने पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि कवि 
था चित्रकार आदि के मन में एक प्रकार का आकाक्षा-बेण रहता है और बह उसी की 
अभिव्यक्ति का विभिन्न रूपों से प्रयत्न किय। करता है । इसो अस्फुट, अरूप आकांक्षा 
को मूर्त रूप दे देवे पर बहू सोस्दर्य की सृष्टि अयवा उत्तक्षे उपभोग के आनन्‍्द से 
आनःब्दित हो उठता है। / आदर के अचुरूप चित्र बनते ही ऊूब बहिपृर्ति के साथ 
अन्तर्भू त्ति क्षी एकला स्थापित हो जाती हूं तभी इस प्रबवल्वर्िद्धि के रूव में सौन्दयं- 
सृष्टि तथा सोन्दर्योपलब्बि का आनस्द प्रकट होता है। ” कवि-सृष्टि या कंा-सुध्टि 
जाप्रत्‌ चेतन मत को देव नही है, बल्कि बहू उपचेतव पर पड़ी छवियों का चेतन 
मत्त के सहारे बृद्धि, ज्ञान तथा भाषा के माध्यम से अव्यक्त का व्यक्त रूप हैं । 
पण्डितराज के ' अनुसन्धानात्मा भावना-विश्येषः ' कहने का तात्पय यही है कि रूप, 


थूमिका 5 
ससादि के प्रत्यक्ष के कारण हमारे न में क्रियाशीलता उत्पग्न होती है और चह 
उपचेतत-स्थित विभिन्न अनुभवों को एकत्र करने लगता है और उद्बीपन का 
सहारा पाकर वही व्यक्त कप बारण करने के लिए ख्दा के घिस में एक विकलता 
उत्पन्न कर देते है, जो अभिव्यक्षित की समाप्ति यर ही समाप्त हो पाती है । यही 
उद्च्की रचनात्मक प्रेरणा है जरइसी में उत्ते लत्तोष विलता है । ध्यकत्त झूप धारण 
करने से पूर्व अ्तवामी इच्छा का अवर्वन ही  अनुतन्धाव शब्द के हार 'संकेतिन 
है। हों, शेरणा की मात्रा थे अ्रूर होने से अभिव्यक्ति की सकलता में हर अन्सर 
जा सकता हैं । 

अमेक तथ्यों का सहारा लेते हुए शॉ० हासगृप्त इस निशलय पर पहुँने हू कि 
“ हुआर कवर थे स्वित प्रत्येक पुरुष का एक स्वतात् व्यापार जला करता हूँ 
उयी के अनुझू 5 विशेय आकाक्षाओं फा जन्म होता है अर उन आकांक्षाओं के 
अनुर्य विश्येष दुश्तिग( जस्मती हु जिरके अव्याहुत प्रयोग अबब उनकी परितृप्ति 
के परिणानहयरूप एक अकार का आत्यदान अयबा अत्मपरिवन घटित होता हैं । 
इसी आत्मलाप से पुएउ-विश्येव के विभिद्चजातीद आवन्द का जन्म होदा है । * 
अबरे स्वरूप का विस्तार अबवा पूर्व में अवचोस्हे अपने स्वरूप को भी चीरह लेने 
को ही आत्मदाभ या सेल्फ रिकलाइजेशन कहते है। सौन्दर्यावनद इसी प्रकार 
का हैं। हम इसे रससिद्धान्त के संबंध में समभाते हुए स्व-स्थवा का ताम दे चुके है 
और रस-चबंणा के किए आवद्यक वीतविध्नता से यहा कहे गये ' विदेत बुतियों के 
अव्याहत प्रथोण ' की तठुछदा करके दोनों को समानता लक्षित की जा सकती हे । 
साथ हो स्वयं डॉ० बासयुप्त वे जिस ध्यानावस्था का चर्णन बार-बार किया है. उसका 
संकेत भी उसके इस सिद्धास्त में पाया जा सकता है । इस प्रकार सौन्दर्य का बहुत 
सर्वध हमारे उपचेतन से है और आमन्व उस बोध का परिणत्त है । सोच्दर्य मात्र के 
उ!य बावरद सम्मिलित रहता है । सोन्डये स्वयं आजन्‍्द नहों है । सुन्दर वस्तु के साथ 
हमार सम्बन्ध को स्थापना कानास ही अनुसंधान  है। यही वास्तविक परिचय है 
और सुच्दर वस्तु के साथ दृढ़ आत्यपरिदय ही आनरब शा कारण होता हू । 

उपचेतन विवय-निरपेक्ष तथा केवल संस्फारमय युरुष होता हैं। उसमे उपस्थित 
होने बाले रूप विशिष्ट स्वानकालफप्रोभाव से मुक्त होकर ही उपस्थित होते है 
अतः उपचेतन में अन्तर्भुक्त साम्राम्यवोध और अच्यीक्षाचृत्ति-जन्य सामान्यबोध 
में पूर्णतयर अन्तर होता है। “ सौन्दर्य के प्रत्यक्ष के समय हम जो सामप्यात्यक 
संस्कार उपलब्ध करते है, वह केवछ विशिव्ट सूत्त विबय के रूप-रंगरदि से ही संबंध 
नहीं रखते बल्कि उनके द्वारा निन्न रूपात्तक उद्बुद्ध भावों से भी उनका संवघ 


छठ भूमिका 


होता है « इस प्रकार हमार उपचेतन में हुमारा एक समप्टियत रूप भी बसा रहता 
है जो विशिष्ट मू्ते विषयों के थोग से तथा भावों के सहार चिनतहोला है। इसे 
हम सामान्य था साधारण प्रभाव अथवा संस्कार की संजा देते है । सामान्य कहने 
का कारण है उस समय बस्तु-विशिष्टता का बोध ते होना। उस अवस्था में भी 
हमार भादों की विशिष्यता बनी रहतो है और अनुभूतिकाल की छाप भी हमारे 
सामने रहती है । स्थाव, काल तथा पात्र आदि की अनुपस्थिति के कारण इसे स्मृति 
नहीं कहते । / तात्पर्श यहू कि स्थावकालवात्रादि-विदुश्त विडिष्ट संगठित संस्कार 
ही उपचेतन में अन्तर्थुक्त होते हैं और उसकी अभिव्यक्ति पुत: अनुसन्धावात्मक 
अतृष्ति जधाकर हमारे संस्कारों के उदबोध के साथ एक प्रकार का आत्मपरिचय 
घटित करती हैँ, जिसे सौन्दर्यत्रोष कहने हूँ। इस सामास्यात्यक विशेष रूप का 
ससाधान कोई सिद्धान्त कर सकता है तो बहु रस-प्रक्रिया के अन्तर्गत घटित होते- 
बाला साधारणीकरण व्यापार ही है। इसी बात को कालिदास ते  रध्याणि वीक्षय 
आदि इलोक में कह दिया हैं और इसी सत्य के बिदबासी होने के कारण ही अभिनव- 
गुप्त ने उक्त हलोक को “नाट्यआत्व ' को टोका करते हुए समर्यन के लिये 
उद्धृत किया है। 
उपचेतन के इस विविष्टजातीय आत्मलाभ को, जिसे सौरदर्ये कहा गया हैं, 
अन्वीक्षा-वृत्ति-व्यापार के फलस्वरूप घटित परिचव से किस आधार पर पृथक 
सिद्ध किया जाय ? इस प्रदत्त का उत्तर रत्-सिद्ास्त के अच्तर्गंत रसास्वाद की 
ब्रह्मानन्द-सहीवरता कर वर्णन करते हुए दिया गया है ( डॉ० वासगुप्त ने इंच सेंद की 
गाधारशिला का इस प्रकार वर्णेव किया है : हम चर्मचक्ष्‌ से केवल रूप का दर्शन 
कर पाते है, अन्दीक्षादृष्टि से दावा प्रकार के सिद्धास्तों का परिचय प्राप्त होता हैं 
ओर इनसे भिन्न दृष्टि-अन्तावलास से सॉन्दर्य को प्रहुण किया जाता हे । उपचेतत- 
स्थित देशकालवजित संस्कारों से उनन्‍्मीलित इस दृष्टि से हम बत्तु को पयोजन- 
निरपेक्ष अख्ण्ड सेस्थान अथवा रेखा-बर्गादि की विन्‍्यास समग्रता में अहुण करते 
है और उद्बुद्ध संस्कारों के साथ उसकी एकता का अचतन परिचय पध्रप्त करते है 
इस दृष्टि में विशेष सम्बन्ध या प्रकरर-प्रकारीयत विशिष्टतः स्पष्ठ नहीं होती और 
फ्रिसी वस्तु को सुन्दर ' कहने का कोई बीद्धिक कारण निश्चित नही किया जा 
सकता | सौन्दर्धबोध के समय अन्य कोई ज्ञान ही नहीं रह जाता! । इसी सीरदयेदृष्टि 
की थोरोपी्ों ने इंदुइशन कह दिया है । इस मिब्रिकल्प अखण्ड उद्भाय का 
छौकिक अन्वीदा से कोई मेल ही नहीं हे । इसी कारण इसे स्वतः पूर्ण और स्वतन्न 
कहा गया हैँ। लौकिक वस्तु पर आधारित रहते पर सी इसे छौकिक शब्दावद्ी मैं 
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समझाना संभव नहीं है, यही इसकी अलौकिकता हूँ । 

अबतक किये यये इत' विवेचन से स्पष्ट हो जाता! है कि डॉ० दासगुप्त का मत 
सौस्वर्य की समत्वधवादी व्याध््या पस्युत करता है और लौकिक वस्तु को आधार 
स्वछप सानकर उसके आध्यात्मिक स्वरूप-प्रहण को ही सही मार्ग सावता हूं ॥ 
यही भारतीय मत है | यही रसमत मी है। स्वयं डॉ० वासपुप्त से प्रथम अध्याय सें 
कई स्थलों घर इस' बात को स्वीकार किया है' कि उनकी यह' व्यास्या रस-सिद्धान्त 
से मिलती-जुलती है। रमणीयता की परिभाषा के अन्तर्गत पशण्डितराज के हारा 
निश्चित किये गये निष्कर्यों का संबंध भी रस-सिद्धास्त के निष्कर्षो' से घ्िलता- 
जुलता है, बल्कि हमारी समझ से जिन अलंकारादि रूपों की काव्यगत प्रतिष्ठा के 
लिए रस के स्थान पर पण्डितराज ने रमणीयता शब्द का प्रयोग उचित समझा 
उनपर उसका निविकल्प रूप धरटित ही नही हो पाता और पाठक उस समाधि ददा 
को आप्स नहीं कर पाता जो डॉ० दासशुप्त को भो वॉछित हुँ । अलंकारादि तो 
विशिष्टतावबोधक ही अधिक होते है, सामान्यावबोधक कस । अतः यथवि' सौरूदयें 
की कोई आध्यात्मिक व्यास्या प्रस्तुत की जा सकती है तो रस-सिद्धास्त के द्वारा ही ॥ 


हिन्दी विभाग 
गोरखपुर विश्वर्षिद्यालय -“आनन्द्धकाश दीक्षित 
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शॉ० दासभुप्त की प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी-पाठकों के सम्पुस् रखते हुए मुझे एक 
विशेष आत्मिक सुख का अनुभव हो रहा है। हिन्दी में इस प्रकार का कोई ग्रंथ मनी 
तक नहीं है । हिन्दी में सौन्दर्य-विषयक जो अति-सामान्‍्य-सी चर्चा हुई हैं, उससें 
इस प्रंथ का कहीं उल्लेख तक नहीं है । व तो इतने पूर्व प्रकाशित 'होनेयाली पुस्तक 
से ही हिन्दी के पाठक आजतक परिचित हो पाये और न इस दृष्टि से किया गया 
कोई मौलिक प्रयत्न ही हिन्दी भें सामने आया, अंतएवं इस ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद 
भी मृह्यवान और संग्राहय सिद्ध होगा, ऐसा भेरा विद्वास हे । बंगला भाषा में तो 
इस विषय पर छोटी-मोदी एकाथ और भो पुस्तकें प्रकादित हुई हैं, जिपमें इस प्रकार 
शेतिहासिक और ताकिक विवेवन तो नहीं है परस्तु सौन्दर्य विषयक्ष कूछ घारणाओं 
को स्पष्ड करने का अच्छा प्रथत्त अववब्य है । दूसरी ओर मराठी में इस विषय 
को सितान्‍त मौलिक चिस्तन-विषय बनाकर कई ऊेखकों ने अ्रंण-रचना को है और 
शी जोग, सहकर तथा बार्रालियें महोदय का वाम तो महत्त्वपूर्ण विबेचकों के बीच 
छिया जा सकता है। हित्दी अभी इस विषय से अछूती-सो है । संभव है, इस अनुवाद 
बाद अफादात कुछ और प्यत्नों को प्रेरणा बन सके। से तो इस कार्य को समाप्त कर 
पाने में ही अपनी कृत-कृत्यता घातता हैं । अपनी ओर से मुझसे जितना बना सेने 
इस छप सें अनुवाद करने का प्रयत्त किया हैँ कि कहीं भी इस महत्त्वपूर्ण विषय 
अथवा मूल लेखक के कथन को हानि न पहुँचे । फिर भी अनुवाद तो अनुवाद ही है, 
कहीं-त-कहीं खोजी छोग च्रुटियाँ निकाल ही लेंगे । मुझे विश्वास है यह सेरे लिये 
हितकर ही होगा मे दूसरे संस्करण में उत् अ्रृठियों को दूर कर सकू गा। इतनी बात 
अपनी ओर से स्पष्ट कर दू' कि अनुवाद कार्य में मेने पारिभाषिक शब्दों को 
कषिकांशत: बेंगला की भूल प्रति से ही ग्रहण कर लिया है और जहाँ हिन्दी में 
अर्थभिन्नता के कारण कठिताई होती, ऐसे एकाभ स्थरू पर उन्हें बदछ भी लिया” 
हैं। वाषयों के संगठन में कहीं-कहीं सूछ पंक्ति के विन्यास की ओर बहक गया हूँ ४ 
यह स्वाभाविक-सा ही भा अतः शायद अनुचित प्रतीत न होगा। भूमिका के संबंध 
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से भी इतना सिवेदन कर दू' कि सौर्दय संबंधी अनेकानेक परनों के कमेले में न पड़ुकर 
मेने पुस्तक की विषय-सीमा के अनुकूल केवल सौन्दर्य के स्व॒रूप संबंधी विचारों 
का ही यहाँ संक्षिप्त दिग्दर्दत कराया है और भारतीय चिन्तन को पर्याप्ल' मर्यादा 
के साथ प्रतिष्ठित करते का प्रयत्व किया है। उससें दिखाई वेनेवाली त्रुटियाँ मेरी 
सौभाओं की अवबोधक होंगी । विस्तृत समीक्षा के लिए मेरी एसह्रिबयंक रखना 
“ सुन्दर्य-समीक्षा ” की प्रतीक्षा की जा सकती हे । 
इस पुस्तक का अनुवाद मे रस-विषयक अपने शोध-प्रबन्ध के रचना-काड भें 
सत्‌ १९५५ में ही कर चुका था, किन्तु आत्मतोष के अभाव में उसे 'सम्यक्‌ रूप त्तो' 
१९५७ में ही दे सका । कुछ अपनी अस्वस्थता के कारण तब कार्ये में भतिभंग होता 
रहा और कुछ सन्‌ ५७ में हो इसके प्रेस में पहुँच जाने पर भी आपने प्रमादवश इसके 
प्रकाशम में बिलूम्ब कराता रहा । ईवरे च्छा ऐसी ही थी । 
इस कार्य की सम्पन्नता का सर्वाधिक श्रेय स्व० सुरेखनाथ दासगुप्त को 
धर्मपत्ती श्रीमती सुरमा दासगुप्त, लखनऊ विंश्बविद्यालय, रूखनऊ, को हें, 
जिनन्‍्होने मेरी अनुवाद करने की आकांक्षा का सहर्ष अनुभोवन ही यहीं किया स्व 
अपना अमूल्य समय देकर इस अनुवाद का अधिकांश भाग पढ़ा भी और अपने 
सुझाव भी दिये, कठिन स्थलों को समक्ताया भी । प्रस्तावना लिखकर तो उन्होने 
और भी गौरव दिया। सुश्री शान्ति राय, एम० ए०, छेक्चरर, राजकीय इष्टर 
कालेज, गोरखपुर ने, मेरे हारा किये गये अनुवाद की भूल पुस्तक से तुलना करके 
उसे परिष्कृत फरने में अमूल्य सहायता दी, मेरी पत्नी श्रोमती कमला दीक्षित, 
एम० ए०, ने श्ीघलिपि समान मेर अक्षरों को सुस्पष्ट बनाया और विवेचन को 
शूढताओं से मुक्ति दिलाने का प्रयत्त किया । बंगला के प्रसिद्ध विद्वान श्री अक्षय- 
कूमरार क्‍न्दोपाध्याय ने कृपायूरवक अवशिष्ट कठिन स्थलों से सेरा मार्ग प्रदशेन 
किया । बिना इन सबकी कृपा और सहायता के यह कार्य शायद ही पूरा होता । 
इस्हे धन्यवाद देकर मे अपने हादिक आभार को पूर्णतया व्यक्त न कर पारऊंगा और 
बिना धस्यवाद दिये कृतघ्त सिद्ध हो जाने का भय है । सुझे आश्ञा हैँ मेरे ये सभो 
हितेषी मेरी' हादिक भावनाओं को समझकर उनको अर्द्धप्रस्फूटता में भी उन्हें 
सुध्यकत समझेंगे । 
इनके साथ ही यदि किसी के स्नेह की अवहेलया नहीं की जा सकती लो ये हैं 
हो ० नयेन्द्र, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन की व्यवस्था अत्यन्त कृपापूर्वक अपने 
विश्वविद्यालय के हिन्दी अनुसंधान परिषद्‌ की ओर से कर ढी। अपने प्रिय स्विष्य 
री रामदेव शुक्ल तथा श्री शिवसम्पति मित्र के साथ भाई ओर विनेशचण कल, 
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एस० एछ० को आशीष देता ही समुचित होगा, जिल्होंने इस कार्य में बिविध प्रकार 
से सहयोग दिया हैं। इसके मुद्रण का प्रबन्ध श्री वाचस्पति पाठक जी मे बड़ी 
तत्परता के साथ किया हैँ, उनको इस विशेष रुचि के लिए कृतज्ता ज्ञापित ने 
करना मेरे लिए संभव नही है । 

आजा है इस महत्वपूर्ण पुस्तक का अनुवाद हिन्दी पाठकों को सम्दोष॑जनक 
प्रतीत होगा और लाभवायी सिद्ध होगा । 


गोरखपुर व्श्विविद्यालय >आनन्दभकाश दी क्षितत 
गोरखपुर 
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पहला अध्याय 


पौन्दय के स्वरूप तथा उसके लक्षुश के सम्बन्ध मे हमारे देश में अभी तक 
कोई विचार नहीं हुआ हैं। परिडितराज जगन्नाथ ने अपने ग्रथ 'रस-गंगाधर! मे 
अवश्य ही स्मशीय अथ के प्रतिपाठक शब्द को काव्य की संज्ञा दी थी, किन्तु वह्द 
भी रमणीयता के स्वरूप के सम्बन्ध स॑ कोई गमीर विचार प्रम्तुत न कर सके | 
£ रमणीयता ? शब्द का तातलय सममाते हुए उन्होंने 'लोकोत्तराह्मगजनकशान- 
गोचरता ? पक्तित का प्रयोग किया है | उन्होने स्वीकार किया है कि ल्लोकोत्तर शब्द 
का कोई विशेष लक्षण निश्चित नहीं किया जा सकता। हम उसे केबल अपने 
अनुभव के द्वारा ही समझ सकते है । 

'ल्ञोकोत्तरत्व॑ चाह्वादगतश्चमत्कारत्वापरपयायो5नुभव साज्षिको जातिविशेष: । 
कारणुच तट्वच्छिन्न भावनाविशषः पुनापुनरनुसन्धानात्मा' पक्ति का अभिग्राय 
यह है कि हमारे चित्त से वासनारूप से संस्थित संस्कार ही श्मशीयता 
कहताने बाले चमत्कार की प्रष्ठमूमि तैयार करते है। अनेक सस्कारो के बार-जर 
प्रबोधन तथा अनुसन्धान के द्वारा ही इस अमत्कार की सिद्धि होती ह। यह 
पमत्कार मुख्यतः दो रूपों में दीख पडता है। एक तो इसका स्वरूप लोकोत्तर 
ह।ता हे और दूसरे यह ज्ञान, आह्वाद तथा क्रियादृत्ति का सा. लप्ट रूप उपस्थित 
कर्ता है। इसे लोकत्तर कहने का अभिप्राय यह हे कि शित प्रकार सागरिक 
प्रयाजन-तृग्ति से आनन्द होता हे यद् उससे बिलनण 2कार का हैं। व्यदितगन 
नुय-मुविधा से उत्पन्न व्यावह्मरिक जयत्‌ के चमत्कार को इ्स,तिए स्म्णीवता नहीं 

कहा जा शकता | उदाइरणतः, वह प्ुृद्दोत्पक्ति अथवा अशथपागिति के झुम्ब 
समान नहीं होता | इसे तीन बातो का सश्लेपष कहने का कारश यह ४ कि ग्म 
सीयता बेच के नमय हमसे तीन बाते बनी रहती है। दस किसी चमत्कारक रचना 
के गाध्यम से आभिय्यनित क्रिदी विपय का ज्ञान प्रात करत है, उसके सम््स्ध के 
हमारी ज्ञानक्रिया सक्रिय बनी एहती ह तथा हमे आनन्द का अनुभव होता ह। 
झमियाद बह है के हमें कथित दियय का ज्ञान किसी-न-किसी माध्यम से ही दोता 
है | इस जान के होल पर जब हमारा ध्यान अभिव्यक्ति की ओर जाता ६ तो मन 
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आइाउित दो उठता है। और इसके परिणासम्बल्प हमाग मन उस मान को 
बाद चूम मे ग्रवृत्त हे] जाता 4 | यही कारण ६ # एएटतराड फ्स समता प 
४ को ही काब्य कहने है जो कियी वाक्क-वि्वास के साव्यम से अर्थ के व्यत्त, 
होने के मॉथ-हाथ ही व्यक्त होता ४2। यथ॥ उगहोते कहा हे; “ स्वविशिष्ट 
जनकताब इलेटका ८ग्रतिपादकताउस$णं श॒चमत्कारखबऊ एव था फाललम इसे 
कऊल्ितम । 7 
रमणीण्दा दे, उपरसिकलिग्ित लत्तणु पर ध्यान देने से यह स्पाद विदिल 

जाता है कि वशिवितिराज को सौन्दय के सम्बन्ध में मक्ली-सॉति ज्ञान था। उन्होंने 
खअप्त्कार को मौत्दय कहा है। इसे शर्मेत्री में इमीशनल शिद्धा!ं (%० गाना 


तर्ज इस थिल्ष का धन्य जातीय शिद्य से 
ए ही उन्होंन जाति विशेष: वाक्याश 


34]!] कहा जा रकता है। परम्तु एशिड 
भेट जानने थे ' इस मद को ध्यान में रखते 
बा ग्रयोग किया #। इस वाक्याश के न्दाने यह पताना थाह्य हे कि 
राणणीयता दामक चमत्कार अन्य प्रकार के आनन्द से सतत जाति के आनन्द का 
झबुमत होता है । इसे किया यलदा अथवा अन्य प्रकार के ग्रताएं के हाय नह 
समझाया जग सकता । बंद केबल अन पब-वचय होता है । इसकी अन्‍य किए प्रमाश्। की 
कार सकक करने के विचार से ही १/ऐडतराज ने ' पुनाएुनरनुसत्भायाझगा सावना- 
विशेषः  पनि, थे  भावना[विशेष:  झश के हारा विशिट ऊद 7 बिता संस्कारों की 
बनिप्ठा की ह। विशेष ? दाब्द से उनका अभिष्राय मह उताना है हि सीन्द्यग्रो/ 
दीशज्ञान तथा अद्ध प्रम्द्रा्त शानच्छावा दोनी ही वास्ता+क मंदस्व रखते 
कोइ-न-कई एक विशप झप रोता है। इतना होने पर भी गई समम्त 

परस्पर अस्श्यद्ष नहीं रहते | यह संस्कार तथा जान दा एक-पसर 
झनुत्पूते एवं अभिन्न खते ह। इसी कारण इसे धनमाथानव्या कहा गया 
प्राय मद हू कि साल्दवनब दसार मन मे उठा बाल 
भा का ही एरिशास भाव दमन हृदय ने किनी सुल्दर वलल के सीजन 
को देखकर उतन्न दोते ह। हमारे मन पर किस उमर पहय पहुते देखी ६४ किसी 
सुख्दर वस्ठु का एक असाव अवशेष रह जाता है, गिसे सस्फार कहते 
सस्कारों के सहारे हो सान्दयवीध होता है। सुन्दर धस्तु एवं सौन्दर्य की अमुमति की 
हमार खब्तन मन पर एक छाप पडी रह जाती ॥। काखान्तर में किसी बसी ही 
नर बल की देखते ही इमारे मन से वही अव्यफ-चत्र उभर आता है जो अपने 
उस स्वरूप में इसारे लिए. आनन्ददायी सिद्ध होता ऐ। पुशानी सुन्दर वल्तु के समान 
ही कोई नई वस्तु देखकर उनती अकस्मात्‌ समानता देखकर इसारे मन में आह्वाद 
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जाग उठता है। इसी कारण परिडतराज ने सौन्दर्य को अदुसस्धानाव्मक कद्दा है। 
साराश वह है कि प्राचीन प्रभावों का द्मान ज्ञान के साथ भावात्मक सयोग घटित 
कण देना ही सौन्दर्य का मूल्नतत्त्व है । सौन्दयबोध के समव होनेवाले इस मावोदलन 
का नाम ही भावक्रिय है, जिसमें शानक्रिया के साथ-साथ ही विशिष्ट सुन्दर रूप भेद 
भी उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार सौन्दय-स्ान से ज्ञानक्रिया को एथक्‌ करना समव 
नहीं है | ज्ञानकिया के द्वारा ही हमारा आचीन ज्ञान वर्तमान ज्ञान से सम्बन्ध 
स्थापित करता है। इसी से मावात्मक थिद्ध उसन्न होता है। वस्तुतः पाचीन सुन्दरतम 
रूपों का वर्तमान से परिचय ही सौन्दर्य का पत्यक्षीकरण कहलाता है| प्राचीनकाजीन 
वस्तु से बतमानकाल्लीन वस्तु की सम्रानरूपता को देखकर भावात्मक श्रित्ष था 
चमत्कार उसन्न होता है। 
बह हो सकता है कि परिडतराज के इस कथन में अनेक गंभीर अर्थ निहित हो, 
किसतु उन्होंने इस सम्बन्ध मे विशेष विचार अवश्य ही नहीं किया है। उनसे 
पहले भी जो अनेक आंल्ंकारिक हुए है प्रायः उन सभी ने रसोद्वोधकता या 
रसात्मकता को काव्य कहा है| हमारे देश में प्रचल्चित बर्तमानकालीन मतों में 
भी रसेद्बोधकता को हं। काव्यजीबित स्वीकार कर लिया गया है। एक पसिडित- 
शज ही ऐसे है जिन्हाने विशेष रूप से रस तथा रमणीयठा का अन्तर स्वीकार करते 
हुए रमणीयता पर ही काव्य की नीब डाली हैं। उन्होने स्पष्ट कहा हैं कि सब 
अकार की रमणीयता के साथ रस तो हो सकता है, किन्तु ऐसे अनेक स्थल होते है 
जहाँ रस प्रधान न होकर स्मणीयता या ब्यूटी ही प्रधान होती है। निश्चय ही 
रमणीयता की रस से प्रथक्‌ सत्ता होती है । इसीलिए पशिडितराज ने कहा है : बत्तु 
श्सवदव॒काव्यमिति साहित्वदपंणे निर्शीतप्म तन्न । स्ववदलंकार्मधानानाम्‌ 
काग्यानास अकाव्यत्वापतः | ने चेष्टापत्ति: | महाकवि सप्रदायस्य आनुल्लीसाव 
प्रसगत | दथा च जल्नगवाहवेगपतनोत्ण्तनोत्मतनश्रमणानि कडिमिवर्सितानि कोउपि 
बाल्मादिविद्लोसितानि व । न च तत्रापि वधाकथचित्‌ परम्पस्था रसस्पर्शों(इस््येव 
इति वाच्यम्‌ | ईहशो रसस्पशस्थ गोश्चलति, सगो घावति इत्यादों अतिप्रसक्तत्वेन 
अग्रयोजकत्वात्‌ू । अथमात्रस्थ विभागनुभावव्यमिचारयन्यवमत्वात्‌ । ! अर्थात्‌ 
रसमय वाक्य को ही काव्य मानना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा सानने से लिन 
काव्यों में वत्त-वर्सन अथवा अल्ंकार-व्णुन ही प्रधान होगा, वे सब काज्य काव्य न 
कहे जा सकेगे | उन्हें काव्य न मानना भी इसलिए उचित नहीं जान पड़ता कि 
बैसा होने पर कवियों का जो संप्रदाय है, उनकी जो ग्राचीन परिषाटी चल्ली आई है, 
उससे गड़बड़ी उत्पन्न दो जायगी । उन्होंने स्थान-स्थान पर बल्ल के प्रवाह, वेग, 
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पतन और उत्ततन, भ्रमण, बाक्षकी आदि की क्रोडाओ 
किया जा सकता हैं कि क्या वे सब काव्य नहीं 
सर 


ता 


थी का वशन किया हैं । पश्न 


हे? नके समर्थन भें यह कहा 
ज्ञाय कि £ से वर्णन भी उद्दीपन आदि कर सकने के कारण रस से सम्बन्ध रजते ही 
हू तब तो * बैल चलता है, 'हरिण दोडता है आदि वाक्य भी काव्य होने 


खगरो, क्योंकि जगत्‌ की जितनी वस्ठुएँ है व्‌ विभाव, अनुभाव अथवा 
ब्यभिचारीमाव कुछु-न-कुछ दो सकती 8 । अतएब यह हचुण टॉक नहीं है | 
भरतमनि ने बिभाव , अनुमाव तथा व्यमिचारीसाबो के संयोग से रसनिष्पति 
होना ल्वीकार किया है। ठनका सूज है। विभावानुभावश्यमिचारीसंयोगाद्रस- 
निन्यत्ति:' लोक से एथकता दिखाने के ल्लिए, उन्होंने इन नये नामी को अत्तुत किया 
है। जोक में ्रचलित हेंठ, कारण अथवा निर्मित्त आदि शब्दों का ही दूसरा नाम 
है  बिसाव ? | वाचिक, आगिक तथा सालिक अभिनय के सहारे चितसवत्तियों का 
विशेष रूप से भावन या शापन कराने वाले कारशो की विभाव कहते है। विभावन 
का अथ आसवाद योग्य बनाना भी हता है, अतः वह भी कहा जाठा है कि विभाव 
बासना रूप में अत्यन्त सूद्म रूप से अवस्थित रति आदि स्थायी मावी को आस्वाद योग्य 
बनाते है | इनके क्रमशः आल्म्बन तथा उद्दीपन नामक दो भेद हैं । जिन व्यक्ति 
या वस्तु आदि विषयों को देखकर रति आदि भाव व्यक्त होते हैं वे शालम्बन तथा 
जिनके सहारे कोई व्यक्त माव उद्दीत किया जाता है वे टह्कीपन विभाव कदक्ाते है | 
उदाहरण के लिए आगार-बर्णन के समय यदि नाथक के मन में नायिका का देखकर 
रति भाव की अभिव्यक्ति दिखाई गई है ते। नायक के रतिमाव के लिए नागिका 
आह्म्बन मानी जाती है। इसी प्रकार यदि उस भाव को चद्र, चाँदनी, सध्याकालीन 
निमनता, नदी तठ आदि के कारण उद्दीम होने में सदापता मिलती है तो। उस 
हश्यों को उद्दोप्न कहते ॥। “दामुभाव ? शब्द से अभिनयस्य विशेष आ्रागिक 
तथा बाचिक रि्ी अष्टाओ का वाध होता है जा आधप के दुदयम्थित साब। के 
गहरी व्यक्त रूप दीती दे और सहृदय को उम्र साव-किय का सावन कायी ४ । 
ह्ह स्थाधोमाव ऊ जागत होने के पह्नात्‌ उत्पन्न होने बाला मानकर थे इनका 
नाम ' अवुताव  झथधत्‌ पीछे दाने बाला रखा गया €ू | दनके अच्तगम नापिका 
केशद-साद दवा अय अनक आउुमब का सेच्यएँ झर्ती ६ | इसी प्रकार समर 
खिछ से गाग्यिर अवध्या में इनेबाल शान स्थावीयाव के झ्ाथ वाज५-क छल 
सम्बन्ध ते व्यक़् होने और शीव ही छिप जाने वाले भावसमूठ के) व्यशिद्यायमाय 
( इमोशनज केंमलीपेन्ट्स 3) कहे ह। बंद सभी परस्पर मिलकर स्स-निषवचि मे 
सहावक उंद्ध हात है। अठक प्राचान उन्‍्क्ृत काॉबवाझा से काने कसी या से) 


ल्ण्ति 
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क्रिसी पद में ग्राकृृतिक क्शन मात्र करके काम चला लिया गया है। ऐसे भी 
बहुतेरे पद मिलेंगे जिनमें किसी गमीर सन्‍्य का उद्घाटन मात्र हुआ हैं। 
परिडतराज का कथन है कि यद्यपि ऐसे स्थल्वों पर मस्तमुनि के अनुचतार रस- 
निष्षात्त स्वीकार नहीं की जा सकती. तथापि यह देखा जाता है कि नहाँ सब्कृत 
आतक्ारिकों द्वार कमित आठ, नौ या दस रसों की तालिका में से कमी-कर्सी 
एक भी व्यक्त नहीं होता वहाँ मी विद्वत्समाज काव्य नानकर उन पक्तियों का 
समादर कर्ता है। ग्तएब न तो यहीं कहना उचित होगा कि मर्वन्न रमादवोबक 
काव्य की ही स्थिति होती ६ और न यही मानना उचित है कि विभाव वा अनुमाव 
के अक्ट होते ही काव्य उपस्थित हो जाता है | यो तो किसी ऐसे वाक्य का प्रयोग 
करना प्रायः असमव ही है कि जिरुम विमावादि में से किसो का वर्खन ही ने हो, 
फिर भी रलोद्योपकता के स्थान पर रमणीयता को ही काव्य का तत्त्व सानना 
उचित होगा | इस रमसणायता में रस प्रबल भी हो सकता है और नही भी | ज्ञान 
का अश' प्रधान हो जाने पर भी रमणीय जान पडने गला काव्य दी काव्य कहलाता 
है । उठाहरण स्वरूप, कवि ब्राउनिंग तथा कवीन्द्र रदीन्द्र की अनेक कविताएँ इस 
श्रणी के अन्त्गत आ सकती है । 

परिडतराज ने ही ब्यूटी या सौन्दर्य की सत्ता स्वीकार की थी, इसीलिए, उनके 
सम्बन्ध से थोड़ा विस्तारपूर्वक कहना पडा । बहुत-ले लोगो का बिश्वास है कि हमारे 
उपनिपदों में सत्यं, शिच, सुन्दरम कहकर ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया 
है, किन्तु उनकी यह धारणा निर्मूल है । उपनिषद्‌ अथवा प्राचीन दर्शन-साहित्य 
किसी भे सी सुन्दर का स्वरूप निश्चित करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। प्लेटो 
में ही सबसे पहले सत्य, शिव तथा सुन्दर की एकता सिद्ध करन का अयत्न दीख 
पड़ता है। आधुनिक काक्ष में ऑमगार्टन ( ठिक्वाणत 8०) ) ने इस सत का 
विशेष रूप से पापण किया है | कहा नहीं जा सकता कि इस सौत्दर्य-सावना से 
ब्रह्म-समाज की सजन-प्रणाल्ली मे किप प्रकार इतना महसष्वपूर्य स्थान पा लिया | 

विशिष्ट सामजस्व अथवा विशेष परिचिव-बोध को ही सौन्दर्य कदते है, तथापि 
न दो इसे “विशेषात्मक ” झ * विशिष्ट बाज ? कहकर ही इसका लब्बण निश्चित 
किया जा सकता है और न इसे लाल, नीला या हरा अथवा मंथुर, तिक्त आदि 
बताकर ही इसका लक्षण दिया जा सब॒ता हैं। प्रत्येक रंग वा स्वाद दूसर रुण या 
ल्वाद में कुछ-न-कुछ विशेषता रखता ही है, यहाँ तक कि एक ही रम के भी 
अनेकानेक भेद हो सकते हैं। जैसे, लात के भी असंख्य भेद दोते है। इसी प्रकार 


बिसावादि मे से कियी एक का हो अथवा समग्र का दशन कर दिया गया है अथवा 
क्रेर्स 
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पतन और उत्मतन, भ्रमण, बालकों आदि की क्रीडाओ का वशन किया है | प्रश्न 
किया जा सकता हैं कि क्या वे सब काव्य नहीं हैं! थादि इनके समथन में यह कह 
जब कि ऐसे वर्णन भी उद्दीपन आदि कर सकने के कारण रस से मम्बन्ध रखने ही 
है तबतो ' बेल चलता है,  हरिण दोडता है आदि वाक्य भी काच्य होने 
बगंगे, क्योंकि जगत्‌ की जितनी वस्तुए है, वे सत्र विभाब, अनुसाव अथवा 
व्यभिचारीमाव कुछु-न-कुछु हो सकती ह) अतएव यह लक्षण टीक नहीं है। 
मरतगमुनि ने विभाव , अनुभाव तथा व्यमिचरीमाबी के समोग से स्सनिष्पसि 
होना स्वीकार किया है। उनका सूत्र है। विभावानुभावव्यांगेचारीसंयीगाद्रस- 
निष्पत्ति:' लोक से प्रथकता दिखाने के लिए उन्होंने इन नये नाम की प्रस्तुत किया 
है। लोक में प्रचल्षित हत, कारण अ्रथवा निमित आदि शब्दों का ही दूसरा नाम 
है विभाव | दाचिक, आगिक तथा सात्विक अभिनय के भद्दार चित्तवरसियों का 
विशेष रूप से मावन या शापन कराने वाले कारणों को विभाव कहते है| विमावन 
का अथ आस्वाद योग्य बनाना भी हंता हैं, अतः यह भी कहा ज्ञाता है कि विभाव 
बासना रुप में अत्यन्त सूक्ष्म रूप से अवश्यित रति आदि स्थायीमायो का आस्वाद योग्य 
बनाते है | इनके क्रमशः आलम्बन तथा उद्दीपन नामक दो भेद है । जिन व्यक्ति 
या वर्छु आदि विषयों को देखकर रति आदि भाव व्यक्त होते है 4 आलम्बन तथा 
जिनके सहारे कोई व्यक्त भाव उद्दीव किया जाता दै वे उद्धीपन विभाव कहद्वाते दें । 
उदाहरण के लिए शंगार-वर्णन के समद यदि नायक के मम में नाविका को देखकर 
रति भाव की अभिष्यक्ति दिखाई गई है तो नावक के रतिमाव के लिए माथिका 
आलम्बन मानी जाती है। इसी प्रकार वदि उस भाव को चढ़, चादनो, सब्याकालीन 
निजनता, नी तद आदि के कारण उच्चीव होने भे सहायता मिलती है ते। उन 
इश्यों को उद्पन कहते ६। “झनुभाव शब्द से अभिनषूप भिशेष श्रागिक 
तथा वाल्चिक ऐसी चेष्याओं का वोव होता है जो आश्रय के हृदबस्थिल भावे। के 
आइरी व्यक्त रूप हं।ती ड्ु ओर सहुदय के उप साब-वशेष को गायन करूतो 
है सथारयीमाव के जानमद होते फे पह्लात्‌ उत्पन्न इसे कला मागकर भी मका 
ने अडुतात्र अधन्‌ पंछ दान पाला रखा गया £ | इनके छ- तशत नागिस्य 
इाव-सात सेचा के थे छझवपक झउसंब यथा चेदाएँ आती ८ | जता प्रचार हार 
चित मे शासित अवस्था से रतेबादा आर स्थानीनाव के शाव बाएं पि-कस्साद 
परबन्ध थे व्यच्ध हावे आर शीष ई छिप जाने बाले भावस्मृद के व्यतिच्रारीमाद 
( दर्माशनल केसलीनन्ट्स ) कहते उ। बद सभी परस्पर मिलकर रस तिर्ष्पति में 


० दे 


सहायक लिए होते इ। झपक प्राचीन सम्क़त कविताओं तीझनी वा से 


| नं 
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विभावादि से से कियी एक का हा अथवा समग्र का चणुन कर दिया गया है अथवा 
किमी पद में प्राकृतिक वर्णन मात्र करके काम चला लिया गबा हैं। ऐसे भी 
बहुतेरे पद मिलेंगे जिनमे क्रिती समीर सत्य का उद्घाटन मात्र हुआ हैं। 
परिडतराज का कथन है कि यद्यपि ऐसे स्थलों पण मरतसूनि के अतुसार रसे- 
निष्पास स्वीकार नहीं की जा सकती. तथापि यह देखा जाता है कि जहाँ सम्कृत 
आल्कार्कि द्वारा कथिन आठ, नौ या दस रसो की तालिका ने से कमी-कथी 
एक भी व्यक्त नहीं होता वहाँ भी विद्धवत्समान काव्य मानकर उन पक्तियों का 
समादर करता है | अतएज़ न तो यही कहना उचित द्वोगा कि सर्वत्र रक्षोद्वाधक 
काव्य की ही स्थिति होती है और न यही मानना उचित है कि विभाव या अचुमाव 
के प्रकट होते ही काव्य उपस्ण्ति हो जाता है | यो तो किसी ऐसे वाक्य का धरती 
ऋणा प्रायः असंभव ही है कि जिसमें विभावादि से से किसी का वर्णन ही न हो, 
फिर सी स्वोद्वोवकतता के स्थान पर रसणीयता को ही काव्य का तैक्ष मानना 
उचित होगा | इरा स्मशीयता भे रस अबल भी हो सकता है और नहीं भी | मान 
का अंश पधान हो जाने पर भी समणीय जान पडने वाला काव्य ही काव्य कहलाता 
है। उदाहरण स्वरूप, कवि आउनिय तथा कवीस्त रवीन्द्र की अनेक कविताएँ इस 
श्रणी के अन्तर्गत आ सकती दै। 

परशिड्तराज ने हो ब्यूटी या सौन्दर्य की सत्ता म्घीकार की थी, इसीलिए उनके 
सम्बन्ध में थोड़ा विस्तारपूर्थक्ष कइना पडा । बहुत-से लोगो का विश्वास है कि हमारे 
उपनिषदो में सत्यं, शिव, सुन्दरभ्‌ कहकर ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया 
है, किल्तु उनकी यह धारणा निर्मूल है। उपनिबद्‌ अथवा प्राचीन दशन-साहित्य 
किसी में मी सुन्दर का स्वरूप निश्चित करने का प्रवत्त नहीं किया गया हैं। प्लेटो 
में ही सक्‍से पहले सत्य, शिव तथा सुन्दर की एकता सिद्ध करते का प्रयत्न दीख 
पड़ता है। आधुनिक काल्ष में बॉमगार्टन ( 3कपग8870०७ ) ने इस शत का 
विशेष रूप से पोषण ऊझ्रिया है | कहा नहीं जा सकता कि इस सौन्दर्य-मावना ने 
ब्रह्म-समाज की धजन-प्र जाली मे किस प्रकार इतना महत्त्वपूर्ण स्थान पा लिया । 

विशिष्ट सामअम्प अथवा विशेष परिचय-ब्रोघ को ही सौन्दर्य कहते हैं, तथापि 
न वो इसे “विशेषात्यक ! या * विश्विष्ट बोध ! कहकर ही इंसका लक्षण निश्चित 
किया जा सकता है और न इसे लाल, नीला! या हरा अथवा मधुर, तिकझ आदि 
बताकर ही इसका लक्षण दिया जा सकता है। प्रत्येक रग या स्वाद दूसरे रम या 
स्वाद से कुछ-न-कुछ विशेषता रखता ही है, यहाँ तक कि एक ही रंग के भी 
अमेकानेक भेद हो सकते है। जैंसे, लाल के भी असंख्य भेद दोते है। इसी प्रकार 
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ऊख के रस तथा चीनी, मधु और गुड़ की मशुरता सभी का स्वरूप परस्पर कुछ 
न-कुछ मिन्र होता है | इसी मिन्नता को लक्ष्य करके ही ' विशिष्टता / शब्द का 
ग्रवोग किया गया है | अनेक प्रव्मर के गुणों अथवा कारण से निर्मित होने पर भी 
इन सबकी स्वतन्त्रता और विशेषता भी कुछ-न-कुछ बनी ही रहती ४ | इस विशेष 
रूप में ऐसा बोई सामान्यधर्म नही पाया जाता जिसके आधार पर उसके सावन्ध मे सर 
सामान्य हक्षए प्र्ृत किया जा सकते | इनमे से प्रत्येक का खक्कश देत समय कहना 
पता है कि असुक या तो चक्धरिद्धियगत # या जिद स्ियगत ह अथवा विशिष्टा- 
हृटजनकतायस्छित्त शाति-विशेप है। किखु इस 'प्रकार के वर्शन दशा इन 
स्वरूप वो; तनिक भी नहीं समझा जा सकता । सोन्दर्थ वोध थी मन की एक विशिष्ट 
छनुभूति ही है। उस बाघ के साथ मी जान, आह्ाद उव क्रियात्मक इनियाँ फुट 
होती है, अतणएव उसका तव्य्थ लक्षण तो फिर भी देना समय हे, किन्तु उसया 
स्वख्य-लज्ञण उपस्यित नहीं किया जा सकता । सौर प्रो के सम्बन्ध से गंभीर 
गवेषणा करके सोख्यबीध की शक्ति को नही बढ़ाया जा सकता | इसी कारण 
पीटर (26६7) ने अपने ग्रन्थ दि रेनेसा' में कहा है: ४ 08 एकोए४ 0 
डक 200 एग्र[050.909 ॥ 87708 छींशा 9९4 फ ॥,6 फ्एछ *५- 
#ंए8 बाते 9शावपिकपए० स8ु8 इक्ाते फए दीछ एदए, डिपगी 
खाइठप88078 89 ए8 ए87ए ॥0&09 80 608]09 छ8४ ॥38 #७९ | 
फ्लो -पजार 554 गाते ४0605 
हम सौम्दय-ब्ोध की स्वतस्त्र सत्ता स्वीकार करते हुए दुमके विश्लेषण मे प्रव्नक् 
होना चादते हूं। विश्लेपणु-व्यापार तक एवं अनुसस्यधान-वेच्च होता दे । अताग्। 
आनन्‍्तरवृत्ति के विचार द्वारा विविव दारानिक तस्वो सम्बन्धी अनक बात प्रकाश मे 
लाई जा सकती ह। इस विचार के फलम्बरूप हम लोग जिन सिद्धान्त पर पहंचते 
हैं, उमके दाग किसी शिल्प था साहित्य के बश्रिग का बिचार करते से सुविधा 
होती है| बीज्लाशास्त या सौछयशाम्त्र भे ठक्षता ने रसने के कासगा ही होते 
व्यक्तिगत सोन्दरयशेघ तक ही सीमिद रहना पड़ता दे । हम केवल अपने सान्‍द 4 
बोध का ही सद्वारा ले पाते इ। तक तथा विश्लेषण का बिचार मात्र भे सापेक्ष 
महत्व होता है। अतः परस्पर माव-विनिमव वे; द्वारा फिसी शिरुप या सादित्य का 
न्यायसगत विचार करना सभयत्र नहीं है। हम कियी शिक्ष्य या सहित का मुल्य 
तनी निर्भारित कर सकते हैं, जब हम व्यक्तिगत मतो के। तक एज विश्लेषण की 
कसौटी पर परुष लेते है और उनके परस्पर विनिमय पर व्यान देन ४ | इन तक 
तथा विश्लेपश व्यापारो मं ही एक खतन्त्र सूप्टि-व्यापार तथा खतन्त्र दशन- 
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स्थापार निडित रहता है | टरू प्रकार बद वीक्षाशास्त्र दशनशास्त्र के ऋम्तगंत एक 
स्वतन्त्र विलान-दारा पिंड हो।ती है 


हे।वी है | इसका स्वतन्त् रूप सत्र दिखाई पहया है जह 
हुए इसका उपयोग साहित्य और शिल्प छा मुहूए निर्भाग्ति करते के लिए करते हू । 
इसी कारए बीत्षा दामत्र एक झोर जिस प्रकार एक म्थास्त्र तत्व का आन क्सस- 
बाला शास्त्र ऊद्म जा सकता है. उर्सी कार दूसरी ओर साहित्य दया शिल्‍्य का 
मुल्य नियारित करये के किए भी उसका उश्योग किया जा नकता है। इस ऋरण 
इसे प्रायोगिक ६ प्रक्टक्ल ) शास्त्र भी कहा जा सकता *। बीज्ाशास् हे 
साधाए सिद्धान्त परस्पर बदुत सिसन है। उनमें ऐक्मत्य होने पर मो प्रावोगिक 
ख़बदार के समय झतेए नमाज पर अभियायतता मतसेद्र $ जाता है| जैसे - अमल 
पदन्न णल्ते केंगेडे मन्ठ मधुर हवा अर्थात्‌ छऋमरा घबरक पाल से मद सुर 


मात कक डर श्र्स्म किना ट श्ृ ”म्ने प्र आनम्द न पद मन प्‌ 
झत टकरा रहा हू, श्स काठना के द्वार हर्न वाल आनन्द के उद्भधक मे काररहु 
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के सम्क्रव से सुपहर मतभेद हो सकता वे बाल यहा हैं कि छत्द, शढता, भाद 
मिल्धिपन ++ पान हतपा जिम पाम्ट- का से 
अप-अर्यजन प्रदाति विधिश उपादाना से सिल्ल छुए जिन पान्वव का सात्तातार 
री ४4. 


होता है. बह पॉनक-रम के समान अनिव्नचनीय होता है। उपर उपादन-संभ,र 
के बीच कॉन-सा अंश सौखय-बोध के लिए बितना उपयोगों सिद्ध हुआ है इस 
सम्बन्ध में पर्यात मतभेद हो सकता # ' ग्रद्दो कार्य ई कि वीज्षाशास्त्र के 
सिद्दान्ती में पूर्ण एक मते होने पर सी किसी विशेष काब्यमव शिक्प के सस्न्ध 
में उन सिद्धास्तों के लागू करते ने करने के लिए सतमभेद हो सकता £ । केत्रछ 
वीजक्षाशान्त्र मे निएण होने हे ही आहोचकों का काम नहीं चत सफता अपितु 
उनमें काव्य छझववा शिक्ष्य के तान्यय का विश्लेगण करने की क्षमता भी 
आवश्यक रूप भे शोनों चाहिए। विशिष्ठ उशदन-मसार को साथार बीजछा- 
प्रणाली के अन्नोत मानकर उनपर बेक्षिक्त द्धानतों का प्रवोग कर सकते के 
साथ-साथ सम्ाज्ञ!चक मे आनद्मब रूप भे विद्ाग्न्यक्ति भी दीनी अाडिए | जो 
पठक झवल्ल मधुपत्र तवाला होता है और अलन मधुपान में ही रचि रलता हे 
उसका खिल भी वे हो स्थलों पर तृत्त ढोता है । हुलख की आत यह हे कि जो 
ह्ोग वेज्ञिक दिल्वार के लिए तनिक अप मी नहीं कर सकते थ केबल मथुपन के 
समान आनल से निददा होकर अपनी सीमाओं का उल्हंबन करते जुए अपने विचार 
भी अबठ करने लगते है । ऐसे जोग केबल आनप्ान्मक ग्रधस व को ही प्रधान 
महत्व देते हुए ममाववादी आलोचना में विश्वाल प्रकट कग्ते हुए सादित्य तथा 
शिल्प के विचार के स्िए वैज्षिक तकदृष्ठि को अनावश्यक बमाने लगते हैं । व 
लोग समझते ६ कि साहित्य का विचार करने की वीस्यता तथा दोमता केवल उन्हीं 
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है ओर जो लोग इस काम के लिए वेक्षिक तर्ंहत्टि का सहारा लेते टू व 
उसके न तो योग्य है न छ्षनताशाल्ी ही । वें यह भूल हो जाते है कि वैज्ञिक दणि- 
सम्गन्न्‌ व्यक्ति भी इसका अधिकारी हो। सकता है| जब कि सचाई तो पद है कि 
जुटी ब्यन्ति उसका वास्तविक अधिकारी होता ह । 
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रखीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने सभी प्रवन्धों में निष्प्रबोजन आनन्द को ही 
नव का लक्षण माना है | इस प्रतिष्ठित सत्य के सम्बन्ध से अधिक विचार करना 
व्यू है| हाँ, हम इतना अवश्य कहना चाहते हे कि सीन्दय केवल प्रयोजन-विहीन 
ही नही हाता उल्कि एक प्रकार से बह सत्य-विहीन तथा सत्‌-असत्‌ मबादा-विहीन 
लेता वा हो सकता है। हम ल्लोग साधारणतः बृक्त-लता आदि एव वेज्ञानिक 
रूप के ज्ञान की थी ज्ञान ही कहते है, किल्तु न तो सौन्दर्य के अन्तर्गत दस 
प्रकार का कोई शान होता है ओर ने स्थाय-अन्याय सम्बन्धी सतू-असत्‌ ही प्रकट 
हता है, फिर भी दोनों में समानता यह है कि जिपत प्रकार ज्ञान था स्वाक्‍-अन्याय 
मा वोध स्पाधुमववद्ध है उसी प्रकार सौनन्‍्ठय-बाध भी स्वतन्त्र रूप से स्वानुभव- 
बय होता हे । सौनन्‍्दय तथा न्यायोनन्‍्सुम्ब पवित्र ब्ृक्ति मं परस्पर क्या तालजिक- 
सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में हम अभी विचार नहीं करेगे | हमारे देश के अनेकानेक 
आलकारिकों का कथन है कि जिम सत्वगुश के उठेक से सोल्दर्ब-रस को स्फ्ति 
हंती है, उसी की भिन्‍न प्रकार की अनुभूति से पुण्यवत्ति और विभल शान भी 
जन्म लेते है | तीनो का एक ही उत्स हैं। किस्तु अभी इस प्रसंग की यही छोड 
व्या जाय | सौन्दर्य के भाथ आनन्द का पनिष्ट सम्बन्ध हैं| यह आनन्द 
साधारण प्र बोजन-सिद्धि का आनन्द नहों होता । इसके अन्तर्गत इच्छा की तृप्ति 
ने रहकर केबल प्राप्ति-जन्य तृप्ति रहती है। साल्‍दय के साथ इच्छा मी भिशित 
रहती हूं, जसे, हम सुन्दर गाना सुनना चाहत हू, सुन्दर कबिता सुनना चाटते 
है, सुखर फूल तथा मुन्दर छुवि देख्वना चाहत हू | परन्तु यहाँ इब्छा अन्तरग 
न दकर बहिरंग है । पहले सोल्दय की तृग्ति हाता है तब्र कही उस दीबेकाल तक 
बनाये रखने को इच्छा उत्तस्त हाती है । सोम्दय की तृष्ति इच्छा के परिपृण हा 
जाने से नहीं हाती, क्याक्ति सोन्‍्ठय की वृष्ति के पश्चात्‌ सी तृत्ति की पुनगकाक्ना 
बनी रहती है ! यह कइना तो कठिन ही दे कि सोन्‍्दर्स से आनल क्या मिलता 
है, किलु हमारे द्वार उपमोग किये जातेबाले समा प्रकार के आनन्द में गाय: 
इच्छा की तृष्ति दिखाई पड॒ती है । यह बात भी नहां है कि यह इच्छा सदा ही 
स्पष्ट रहती हो या सदा ही आकान्षा जग उठती हो । यदि इसार पास अप्रत्या- 
शित अथवा अनचाहे रूप में ही कोई व्यक्ति अनेक उपहार क्ेकर आये या 
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नितान्त भ्रचिज्तित रूप में हमारो आशातीत पद-बद्धि हो गई हो वो ऐसे अवश्वरा 
पर झपनी किसी प्रकट आकाकझ्षा या इच्छा के न रहने पर भी हम ऋझानम्द प्राप्त 
करते है| इससे यह सिद्ध होता हे कि साथारण प्रयोजन की सिद्धि के अवसर पर 
जब आनन्द होता है तब भी प्रयोजन या आकाज्षा सटेव स्पप्ट्त: ग्रकटठ नहीं होती | 
अन्तर में गंभीर एच अन्पष्द माव से रहनेवाल्ी आकात्षा की तृत्ति होने के 
पश्चात्‌ उनके घन; जाग्रतू न होने पर ही हम आकज़ा की तृप्ति के आनन्द का 
अनुधव करते है! अपनी चेतन-अचेनन या व्यक्त-्अव्यक्त आकांक्षाओं एवं काम- 
नाथ की तृप्ति के फलस्वरूप हम आनन्द का अनुभत्र करते ह। यदि कोई कहे 
कि हमारी चेतन और अडचतन कामनाओं की परितृप्ति के बिना सो आनन्द 
प्राम है! सकता है या यह कहे कि उस आऋानतद का कीई स्वतन्त्र कारण नहीं होता 
तो हमे यह भी मानना पढ़ेगा कि हम कामना की परिलृति की अवस्था मे सी 
आनन्द पा सकते है और अपरिदृप्त दशा में भी । कार्ण यह है कि यदि काम- 
नाओं का अनुपत्थिति आनव्द उत्पन्न करती है तो मनुष्य की सदा ही आनब्द 
प्त हो सकता हैं, क्योकि एक ही समग्र से सनब्य में आकाक्षाएँ भी विद्यमान 
रहते है और उनके अ्रतिरिक्त ऐसी भी हो सकती ह जो उस काल मे नहीं रहती । 
इस ग्रकार आकांच्षा-अनाकांछा दोनों स्थितियों में ही आनत्ठ मानना पड़ेगा । 
हमे आनन्‍्तर, ज्ाह्म था उमय प्रकार के कारणों से सोन्दर्य की उपलब्धि हो 
सकती है, किन्ठु सदा ही सौन्‍्द्यत्रीध न होने के कारण उसका कोई-न-कोई कारण 
अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा | यह माना जा सकता है कि किपी-न-किसी कारण 
से ही जित्त मे सौन्दय अहण करने पर आनन्द होता है। अतएवं यदि कोई 
यह कहे कि हमारी सुप्त वासना, इच्छा या आकांछ्ा सर्देव किमी-न-किसी कारण 
की खाज में गदती है और उसके उपस्थित होने दी उस आकॉला-विशेष की परि- 
तृप्ति ही जाने से जा आनन्द व्यक्त हीता है, उसे सौख्दय[नन्‍्द या सॉन्दर्य कदृते 
हु-तो इस विचार का थी सदज ही खरंडस नहीं किया जा सकता । विशेष भावी 
का विशेष अभिव्यक्ति के कान्णू कवि का मन व्यग्र हो उठता है । आक्राँक्षा के 
ट्स स्वरूप को स्वीकार करते हुए ही अन्तर से स्थित एक प्रकार वी गसोर 
आक'ज्ञा की रुता का अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता | कवि छुग्द तथा वाक्त- 
विध्यास भें उसी को प्रकट करने की चेप्य करता हैं। इसी कारण बह अपनी 
रचना भे अनेक संशोधन या परसिखतन मी किया करता है | अतः ऐसा पर्तीत होता 
है कि कवि जिसे मकट करना चाहता है उसका एक अश्कुट, अमूर्त रूप उसके 
ख्िस में विश्वमान रहता है | बह उसी अरूप को साकार करने का प्रयन्न करता 
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है | इसमे सपालता प्राप्त होने पर बद सॉन्दय की सास्टि अदा उसके उफ्शम 

आनन्द से आनन्दित हो उठता है। अपने सन के किसों अमृत आदेश वे 
रूप देने के लिए. ही चित्रकार तुलिका चलाता है | यह नहीं कहा जा सकता ढि 
बह अमत आदेश उसके मन में पुणतवा व्यक्त रहता हैं था नहा परन्तु इतना 
अवश्य है कि अबतक उसका मन उत्त आदश के अनुरूप नहीं टल् जाता तत्नतक 
उसकी चेर्ा शान्त नहीं होती | थ्रादर्श के अनुरूप चित्र बनते हीं जद्र दद्ियाति 
के साथ अ्त्तम ति की एकता स्थापित हो जातों हैं तभी इस अवत्न-भिंद्धि के रूए 
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मे सौच्दयलूष्ति तथा सौन्दय की उपलब्धि का आनन्द प्रकट दोता है । परनिद्ध 
कि छढा० विचों यद्ययि मोनोल्षिसा के चित्र को चार वा तक अंकित करत 
वथायि उनके विचार से बह चित्र अधुग ही रहा | इसी प्रकर राजा दृप्यन्त 
ने झत्यन्त प्रय्न पृवक शकुन्तला का चित्र अकित किया किल्तु उसके प्रेम में दुष्पन्त 
ऊचित में शकुत्तता का जो अपत लावस्य प्रकट हो रहा था, उसके अनुरूप वर 
उसे रूप न दे सका । इसीलिए उसने दुश्ब-(वक कहा : तथापि तस्या लावएयस 
रेखया किचिन्वितन | इससे प्रकट होता है कि कवि था शिज्ष्ी अपने अमृत 
आदश को ही मत रूप मे उतार लाने का बयतन किया करता है | 
प्राय: देखा जाता है कि शिज्मकल्ला तथा काध्यसप्टि के मूल से अन्फूट खन- 
आवेग के साथ-पताथ रुपसष्टि की मी एक विशेष ह्ाटिक चेष्य रद्दा करती 
' यो तो यह चेष्ठा बहुत कुछ जाग्रत मनोवाति के आधार पर प्रका होती हे, 
तथाए सुम्रग्राय मनोबृति के आन्नरिक पठ पर ही इसका यथाथ का4 उल्ा कग्ता 
हैं| कवि या शिल्पी दृत्य में उत्पन्न होनेवाली आकात्ा को केवल युक्ति झपवा तब 
के बल पर कोई रुप नहीं दे सकता। यूक्ति तथा तक-पदढाति से थी वित्त का 
गहनता मे एक शक्ति परिचालित होती है| बह चतन मन के द्वारा क्रमशः बापा 
गग या क्‍बश भे फूट उठलेबाले उन रूपों के सामकाम का विचार ऋश्ता | । 
उसी के अनुसार बढ़ अन्ताप्रेश्ति शब्द, रंग तथा स्वर आदि के ब्रारा उत्परन 
आकार था रूप को आवश्यकतानमार ग्रहण करता 5 अथवा उसका चजन एव 
परिवतन करता है । वहूँ जानता है कि इसे अकार सन के गंभीर अस्पष्ट रूप द। 
वह जितना ही म्फुट मनातृत्ति के रूप मे ज्यक्त कर बता ४, उतना ही उसका 
काव्य या शिल्प सफल सिद्ध होता है) अस्कुट सनोर्वात से रहनेबाला छाया रूप 
हा स्फुट मनोवृत्ति तथा अन्य लोगो के समक्ष साकार हो जाता है | यो ते हमारा 
स्कुद मनोव॒त्ति अन्तरनिंगूढ छाया के यथार्थ स्वल्प को स्पष्ट रूप मे नहीं जान 
पाती, किस्तु जब वही छापा साकार हो जाती रै या मूर्त रूप बारण कर लेती € 


हक] प् है] नै) 
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है 


तब हम सरछता-पृथक समझ सकते हैं कि यह उस छोबा का हे 
इस छाया को काया के रूप में मूर्त करने और काया में छावा को 
खब्य आनन्द्रविदेल हो उठता है | 
यद्यपि यह अताना कठिन जान पता है दि; जाञत्‌ मन के सीलर किस 
शक्ति का अस्फुट स्पन्दन होता रहता है अथवा यद कि वह छाया शब्द, स्य 
और म्वर के माध्यम से किस पकार उपयोगों स्वरूष अदृण करते की जेप्ण करती 
है था कि झरूप या ईपलूप की किस उपाय से सब्ि ही जाया करती है. किन्तु 
यह निश्चित है कि शिक््पों माच बा उसकी रिथ्ति तथा इसके हरा का ओरल 
मब हुआ करता है। रवीद्धनाथ ने का है 
एकि कोतुक नित्य वृतन 
आऋगी. कॉतुकमयी 
आगमि जाह्या किल्न चाहि. बोलियार 
बीलिते एिजेडी कोई । 
अन्तर गाने वास अहृरह 
मुख हते तुर्मि नापा कैड़े लह़ | 
मोर कथा लगे तुसि कथा ऋह् ५ 
सिशाए.. आपने. हूरे। 
तुमि से माबारे दह्या अनले , 
दुबाये भासाये नश्ननेर जले । 
नवीन अतिया नव ऋशले , 
यहिलि मनेर स्र्त | 
से मायायूरति कि कहिछे बानी , 
कीथाकार भाव कोथा निले टानि । 
आमि चेये आकि विस्मय मारनि , 
रहस्य निमयन । 
ए जे संगीन कोथा होते उठे, 
ए जे लावण्य दोथा होते फुटे | 
ए जे कन्‍्दन कोंथा होते टुटे, 
अन्तर क्दिरत | 
नृतवन छुल्द अंधर ग्राय , 
भरा आनंदे छूटे चले जाय । 


स्प 
पहचॉनने 


जप 
च्म्पे 
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नृतन बेदन/ केजे उठे ताय , 
नृतव.. शामिनी भरे । 
जे कथा भागिनि वलि सेह कथा , 
जे कथा बकिनां जाये सेंड व्यथा | 
जानिया एनेत्रि झाहार वारता , 
करे शुक्र. कार करे । 
के क्रेमन बसे अर्थ ताह्र , 
बह एक वले, क्रेह् क्लें आर ! 
आऋतगारे शुधाय इथा बार बार , 
देखे तुम हाव. वृख्ि ! 
के यी तुमि, कोया रयेक् गोपने , 
आगि भरिदि खूजि। 
खीन्द्रनाथ की इस कविता छा भाव यह है कि काव्य-सप्टि के समय जागतू 
ब्यक्त मन का आन्यन्तर अव्यक्त मन के साथ संबष चलता रहता है। इसी अन्त- 
रस्थ मनादेवता को कवि ने 'कौतुकसबी' की सझ्षा टी हैं। ऋबि केवल बुढ़े और 
विचार का प्रयोग करके चेतन मन के विचार ग्रकंट करना चाश्ता है । न जाने 
झम्तर मे वह कौनन्सी शक्ति है जो कृति के मुख से भापा निक्लवा लेती है और 
उसे अपनी इच्छानुकूल परिवर्तित करके अपने अलुरूष व्यवह्यर में ल्वाकर कवि 
के जाग्रतू मन को बॉव लेती है | कवि कहता है कि जब वह आन्तर देवता स्थय 
ग्रकट होना चाहता है, तत्र कवि की जाग्मत्‌ मनोदृलि उसी के प्रवाह में ड्रब आती 
हैं और कवि अपनी भाषा और अपने-आप को उसी आन्तर देवता पर छोड़ 
देता है: 
कि बलिते चाह सब भले जाह 
तुमि जा बला झओ आमि वलि ताह , 
संर्गीतल्लोति कूल नाक्षि पाह , 
कोगा मे जाए. दूरे। 
कबि सृष्टि कवि के जाग्रतू मन से बहुत कम सम्बन्ध रखती हे । बह प्रायः 
उसकी सृष्टि नहीं होती । शिल्पा: की विशेषता यद $ कि हमारा अम्तःपुरुष 
अपने अन्तनिगृढ़ व्यक्ति के ऊपर अकित छूवियों को जाग्रत्‌ मन के सहारे 
डसकी बुद्धि, शान तथा भाषा-सम्पदा को अपनाकर उन्हीं के माध्यम से अव्यक्त 
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मूतिया को व्यक्त कर देना चाहता है। इसीलिए कवि ने कहा हैं कि यह अन्त- 
यामी कवि की भाषा की आग मे दपाकर, बनीभूत बेंदना को नवनी की राह 
प्रकट करके जाग्मत्‌ मन के माव को एक ओर से दूसरी ओर खींचकर एक नवीन 
कीशल से एक नवीन अतिमा गढ़ता है। इसी सृष्ट्प्रिक्रिया के साथ-साथ संगीत 
की घारा प्रबल रूप से प्रवादित हा उठती है, उसका लावश्य फूट उठता है और 
हृदय की अस्फुट व्यथा का भाव सृष्टि में प्रकाशित हो जाता है। इस अनात 
अन्तःशक्ति के आल्लोडन के फलस्वरूप नूतन छुतद, मृत्तन व्याख्या तथा नृतन 
शंगिनी प्रकट ही। जाती है । आाग्रत्‌ मन मे कवि जिस व्यथा का आभास नहीं 
पाता वही व्यथा उस समय जाग जाती है। जिस भाव के सम्बन्ध में उसने छमी 
सोचा भी नहीं वही भाव भाषा का सहारा पाकर अपने-आप बाहर फूट पड़ता है) 
यह एक विचित्र स्थिति हैं मानों कति स्वय ही नहीं जानता कि अंकित की जाने 
वाली मूर्ति है क्रितकी, जो कुछे उसने कविता में कहा है उसका वास्तविक आमप्राय 
क्या है अथवा बह कथा किसे सुनाने के उद्देश्य से लिखी गई है? कवि का 
जाग्रतू मन एक वीणा-यत्र के सदश होता है। यन्‍्त्री न जाने अन्न के तारों को 
छेल़कर अंतर में छिपी किस गम्मीर बेदना और गम्मीर प्रभाव को व्यक्त करता 
है कि उसी अभिव्यक्ति भे समग्र जगत्‌ की अनादि रहस्य-कथा प्रकट हो 
जाती है : 


आमार अर्थ तोमार तत्व , 
बेले दवाओं गोरे अये / 
आगि कियो वीनायन्त्र तोमार ! 
व्यथाय पीड़िया हृदयेर तार 
सुच्छंना मो यात बंकार 
ध्वनिछ मर्म मास ! 
आयार माकार करिछ रचना 
असम विर हु, अपार वायना , 
किसेर लागिया विश्वजेदना 
मोर बेदकाय.. वाजे २ 
मोर ऐसे (दिये टोगमार सायिनी 
कह्तिक कीन अनादि काहिनी , 
कठिन आवाते ओगी थायाबविति 
जायाओं.. यभीर हर / 
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कि 


पुनः कबि झह उठता दे कि वह स्वयं मानों शक प्रदीप मात्र हे और वह 
नहीं जानता कि उस प्रदीप को जलाकर महामन्दिर के रहस्पाइत असीम अन्ध- 
कारमव गहनप्रदेश में न जाने किस अशात देवता की पूजा चलती रहती है। 
वह यह सी नहीं जानता कि संचतन प्रज्वलित वहिन की मौँति उसके प्राणों में 
एक प्रदीत्ति क्यो प्रकट होती है और क्यों उसे उस प्रदीधि का ज्ञान अपनी शिराओं 
तक में होता रहताहै ! बह नहीं जानता कि होमाग्लि के सहश उसका यदह्द जीवन 
क्यों जलता रहता है : 
ज्वलेज्ले कि मोर प्रदीप तोमार 
करिवारे एजा कोन देवतार , 
रहस्य घेरा अताग आधार 
महामन्दिर तले ? 
नाहि जानि, ताहि कारि लागि गन , 
भरिडे दहिया निशि दिनसान , 
नाडीते नाडते जले ? 
इस गुत स्थल्ल पर रहने वाला अन्तर्थामी मानों अपनी सजनशक्ति से कवि 
की ही नित्य नूतन सृष्टि करता है | इस सूश्टि-क्रिया के अतिरिक्त इसका और 
कोई उद्देश्य नही है, यह स्वय ही साथक है। इसे न तो तत्व ही कह सकते हैं 
न अतत्व ही। न इसे अ्थ या अनर्थ ही कह सकते है न सत्य या मिथ्या ही | 
यह समत्त मापद््‌णड' तभी व्यवदार सें लाया जाता हे जबकि इससे प्रथक्‌ कोई आदर्श 
होता | वस्ठुतः यह स्वय ही इतना परिएूण है कि इसे अलग-अलग कुछ बातें कहकर 
नहीं सनमाया जा सकता । वह न्वय ही आदर्श है | इसके अतिरिक्त जीवन तथा 
रृष्टि से अन्य कोई वस्तु परिपूर्ण नहीं ह। अतः इस सम्बन्ध में किसी बाहरी 
आदशे का आरोप नही किया जा सकता : 
हासिमाखा तव आनत हि, 
आमारे करिछे नृतन सृष्टि , 
अंगे अंगे अमृतव॒ृष्टि 
वरपि कसा. भरे। 
नाहिक अर्थ, नाहिक तत्व , 
चाहिक यिध्या, नाहिक सत्य , 
अपनार याझे आपनि मत्त , 
देखिया. हासिबे. बूकि ! 
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भव 


इमकी प्रात कर भी सकते ह झोर नही भी । यही कारण है कि नित्य-मिलन 
मे भी नित्य-विरद् जाग्मत्‌ रुता है। जब इम सोह् के मिन्न-शिन्न उपादान रूप 
रस, गध, पारा आदि का ग्रलक्ष करते हू तो हमारा हृठय चंचधत्ध हा उठता है 
ओर श्चनाशील चित्त भी क्रिकयाशील हा जाता ह॥ वह उपच्तन के विभिन्न 
सक्तिए अनुभावा को एकत्र करता है। इन भिन्न रुपाक्‍त्मक अनुभवों को जन्म 
उद्दोपन हमारे उपचतन से व्यक्त करन लगत हू तो यह शन;ः शनेः और 
अधिक तोम होंवार दस एक प्रकार की पीड़ा या अनुभूति जगाते है जो उस 
समय तक बनी रहती है जब तक कि हम उसे वाहर व्यक्त नहीं कर देते । इसे कवि 
या कलाकार को रचनात्मक ग्रेश्णा कहते है। उसके भाव एच विचार उद्दह्षित 
होकर जिस से एक विशेष विकलता या शब्यवस्था उत्पन्न कर देते हे | उसे एक 
विचित्र अ्भाव-पा अनुभव दोन हूगता हे और दूसरी ओर अभिव्यक्ति जनित 
सन्दोष भी रहता ह। अतः कल्ताकार की रचना को अ्रमाव की सृष्टि कह सकते 
ढ़ | वह एक गहत्वपूर्श क्रिया है जिसके द्वारा कवि का व्यक्तित्व अमिव्यक्त होने 
फ लिए विकल हो उठता है। समुद्र की फेनिल लहरों की माँति प्राप्ति से ही 
असीम अग्राप्ति भा निदित रहती हे | यह अभाव अपनी समस्त पीडा को ज/अत 
के मिंकट व्यक्त कर देते द६। एक विराद इच्छा, विशठ_अन्वेपण या विराट_ 
अनुसन्धान ने सारा जीवन आन्‍न्दीलित हो उठता हे : 
वित्य मिलने नित्य पिरह 
जावने जायाओ पग्रये | 
नंद नव रूप ओयगो रूपमय 
लुख्ठिया लट्टद आमार हृदय 
कादाओं आमगारे, ओयो निर्दय 
संचल. ग्रेम दिये । 
मे मै सेंट 
एसब्ई ठुटिया गर्म पाथर 
छुटिवे आयार अध्रु निस्कर 
जानिया खूजिया कि बहासायर 
वहियः चलिंब दूरे। 
ग्बारे मृत पूरिया पराने 
तौन पेंदना वारियाद्िि पाव , 
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थिशरा तत्तल अस्नि सयान 
हु तबि हालितेछ.. इक | 
झावार पयनि वेदनार गा 
तीयार॑ फिरिंव... खूजि । 
यद्यपि पृण्डितरात जगन्नाथ ने ख्यं अनुसन्धानों शब्द का कोई स्पष्ट अर्थ 
नहीं दिया तथापि पूवोक्‍्त बातों दे हारा उनके द्वारा कथित  अनुमत्थानास्मा 
विशेष * का रहस्य समझा में आ सकता हैं ! 
साधना? शीर्पक कविता मे कवि पुनः कहता दे कि सन में आमाधित यान 
तथा पत्याशित तान-साधना को पूर्ण करते-करते ही उनका तार द्ूद यया | कवि 
स्ववद्दीन रह गया है | वद निजी चेब्टठाओं द्वारा अपने आणो की आशा तथा अपने 
विरह को व्यक्त नहीं कर पाता । जिस प्रकार समीतश दीणा को अपनी भोद मे 
सखते हैं. उसी अकार कवि का जाग्रत मन भी गोपन देवी के द्वारा अ्रहण कर 
किया जाता है। ऐसा होने पर ही उनकी छिन्न-मिनन बीणा अनगाये संगीत के 
माध्यम से मुखस्ति होकर उस गोपन-पुर वासिनी के कान में उनके मन के अनुरूप 
तंगीत दात देती है| द्वादिक भावों की प्रकट करने के समय कल्लाकार के हृदय से 
एक दिविधा उद्यन्‍्न हो जाती है । अपने चतन मन को दशा में वहाँ शब्द, लग 
संमोत आदि के माध्यम से प्रसन्नता व्यक्त करना चादता है | वह उन विचारों 
को व्यक्त करना चाहता है जो किसी अनुकूल वातावरण को पाकर उद्बुद्ध 
गये हैं। कित्तु प्रवत्न करने पर भी उसको सनी सॉन्दर्यानुभूतियाँ व्यवत नहीं हं। 
पाती । उसके चेतन अग्तित्व के पीछे एक अन्य असख्तिल भी रहता है । यही 
उसका अविव्यक्षित का माध्यम खोजने मे सहायक होता है| इसी आन्यस्वि: 
व्यक्तित्व' को बन्तर्यापिनी देवा! कहा गया है | दस प्रकार अद्दों चतन मन 
असफल हो जाता है, कहाँ सी उसकी सजनात्मक साक्तित या इृति उपचतन से 
उम्रकर अभिव्यक्तित का साधन खोजने भ हमाये नहा वता कतो 7 ऋर «स प्रकार 
अनगाये गीदी को गाने का अवसर प्रदान कग्ती है 
बने जे यादेर आडिण आना 
जे ताब गाधिय काॉडछिव आश 
यहिला ना सेई द्ठित ग्रयाश्त , 
डिड्लि तार । 
साबहोन ताड़ स्वेश्ि दाहयने ताराधिक्षण 
आनियाडि गतिह्लीना 
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आधार ग्राऐेर एकटि यन्त्र डुकेर घन 
डिन्नतन्त्री कीणा | 
है ष्ट नर 
दुमि यदि परे ले कोले तालि 
तोमार  श्रवस्त उठियि आदइलि 
सकल अयीत संयातिगानति 
हृदयासॉनाः | 
छिला था आशाय फुटावे भाषाय 
छिचतनओी वीएए | 


आशन्‍्तरिक वस्तु की हम केवक्ष प्रपत्न कर-कछरके व्यक्ष नही कर सक्कते । 
आन्तस्कि रुप-अतीरति एवे सम्मिज्ञन ही शिल्‍्मों की आणु-प्रेरणा है | खेलन प्राग्पों 


की इस 
ने 


प्रेरणा के अनुरूप ही शिल्पी का ऋृतिल प्रकट होता है। शिा।0एफांपछ 
० 4072७ 2०) 70" में कहा है : 
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वाउनिंग का अभिषाव पद है कि यधत्रि अन्तायेसर्णा ही सौन्द्य-पुष्टि का 
मूल उत्स है, ठशापि इस मूल छत्स की प्रेरणा का अनुभव करते हुए थी सभी 
व्यक्ति उसके अनुरूप ही भाव प्रकाशित नहों कर सकते । किसी-किसी सें यह 
प्रेरणा अपेक्षाकृत अल्प मात्रा मे होते हुए भी भावी के प्रस्कृद्न में सहायक हो 
फू[०-- 


घहुला अध्याय : सौन्दर्य-तत्त्व ८२ 


जाती है और किपी' में इसका अविक-से-अधिक अनुभव होने पर सी साव थो 
बहुत सी प्रकट नहीं हो पाते | 

जन-माधारण तो कृति के वाहरी रूप की देखकर ही उसकी निन्दा या प्रशसा 
किया करते है, किन्तु इन दोनों रूपो से से किसका अधिक महत्त्व है, इस बात 
का निशणय केवल अन्तवा्मी व्यक्तित्व के द्वारा ही किया जा सकता है | इस प्रकार 
इसी आन्सरिक रूप के साज्ञान्कार के द्वारा चित्रकार अथवा कवि ब्राद्यवस्त को 
अंकित काते समय यदि अपनी गहन अनुभूति के आधार पर नित्र या शिल्प- 
रचना करता दे ता वह चित्र या शिल्प वाह्य उपादानों, जसे, ग्ग, तूलिका 
आहठि. का अ्रतिक्रमण करके अलौकिक हो उठता है | बाइगे उपादान उसके साव 
का वक्‍त करन के लिए तुच्छु प्रतात हात ह। वह उनका सदह्दारा अवश्य लता 
है किन्तु छझपन आन्‍्तरिक भावों से समुज्बदा करके अ्यवा अपनी अनुशूतियों स 
रंज्िित करके दद जिंत्र या शिल्प की एक अलोकक, अमाचारण रुप दे | 
ब्राउनिंग ने € 8७ /2000 5 से दा 
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कि के अनुभव के विश्लेषण अथवा नितान्त बेज्ञानिक आलोचना इन 
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दोनो के द्वारा हमें एक ही सत्य उपलब्ध होता है| कविवर रखीन्द्रनाथ का कथन 
है कि हमारी समस्त शिज्परचना में हमारे अन्तर में निवास करने बाली उसी 
अम्तर्यामिनी देवी को हो लीला चला करती है। गोपन अन्तप्मदेश में स्थित 
अन्तर्यामिनी की संचतना आत्मप्रकाश की चेष्य के फलस्वरूप ही रचना की 
जाती है। 

पूर्वोक्‍्त जाग्नतू मन या जाग्रत चित्त का विश्लेष्रण करने पर दो प्रकार का 
शान दीख पड़ता है। एक है प्रात्यक्षिक रूपात्मक, जिसका सम्बन्ध रुप, रस, 
गन्ध तथा स्पश से हैं और दूसरा है अन्वीज्ञामूलक (लॉजिकल) । अस्वीज्षामूलक 
दृत्ति के द्वारा ही हम प्रत्यक्ष अथवा स्मस्ण द्वारा म्दृण किये गये रूप, रस आदि 
ऐन्द्रियक वोध अथवा उसको स्मृति को विशेष-विशेष सम्बन्धें से युक्त अथवा 
विय्युक्त करके देखते हैं। अनेक ऐन्द्रिय-बीघों को एक साथ ग्रहण करके मन के 
सम्पुब उपस्थित करना भी इसी बृति का काम है। उदादरणतः, जब हम कहते 
है कि अमुक फूल लाल है! अथवा, 'दूध सफेद है तब उन-उन वस्तुओं के 
अवेकानक प्रथक्‌-पृथक्‌ गुणों की स्वतन्त्रता का विनाश करके क्रैवल समवेत 
भाव से हद मुख एक वस्तु विशेष, फूल या देव मात्र ढी उपस्थित होती हैं, 
उसके अलग-अलग गुण नहीं होते । इस ग्रकार के उस्तुमाव को ही बोद्ध 
प्रशप्तिसत्‌ ” कहते है| मन का यह एक विशेष धर्म जान पड़ता हैँ के धम-ब्मा 
गुण गुणी अथवा सम्बन्ध-सम्बन्धी इस प्रकार के सम्बन्धन्नाव के अतिरिक्त उसका 
व्यापार ही नहीं चल सकता । मनोद्डति के सिद्धान्त के अवुसार जागतिक पदार्थ 
शुण-गुगी, धम-घर्मी अथवा सम्बन्ध-सम्बन्धी भाव से ही प्रतीत होत है| फूल या 
दब को वस्तुरूप मे मन में बारण करके उसके साथ लाल अथवा सफेद गुण को 
सयुक्द कर देने पर बाक्य अथवा प्रतिजा की निप्पत्ति होती हैं। जैसे, कहा जागगा 
'ऊत जाल है? अथवा दूध सफेद है! । इस अचोक्षाइति के द्वार हम केबल वस्तु 
ओऔर गुण घर्मी और धर्म तथा सम्बन्धी और सम्बन्ध का सयोग-बियोग ही नहीं 
बुर सकते वरन्‌ इस संयोग-वियोग के परिणामस्वरूप संगठित वाक्यों को परस्पर 
विविध सम्बन्धो से युक्त करके नवीन सम्बन्ध-परणाली के रूप में नवीन वाक्‍्त्रो की 
रचना कर सकते है| इसके परिणामस्वरूप ' जिस स्थान पर धूम दे, वहाँ वह्ि 
है? वाक्य के द्वारा पंत पर धूम है! अतः 'वहाँ वह्लि है इस प्रकार की सिद्धि हो 
जाती है। अन्वीक्षञाइत्ति ही ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष शान के उपादानों और स्पा के 
सहयोग से वाक्य सगठित करती है। ग्रत्वज्ञ और अन्बीक्षा इन दो वृत्तियों के 
द्वारा हमारी जाग्मत्‌ मनोदलि का कार्य सम्पत्न होता है। अन्वीक्षाइत्ति का स्वभाव 
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है कि वह एक दी क्षण में बहविव गुणा या द्रव्य का एक साथ झाज्वत नह्ां कर 
पाती 

प्रत्यक्ष के द्वारा एक ही क्षण में अनेक की वारणा हो जाती है । इमारे 
सामने जो नारियल का वक्ष दिखाई देता है, ऑज लोलने के साथ ही उसके पत्त 
आदि भी चक्नरिद्धिय की प्रत्यक्ष ठीख पटते ह। अनक वम्तुझा के इस युराफ्त्‌ 
प्रत्यक्ष के समपर पीचायय तथा चुणमंद का परमाणु दना कॉटन जान पडता 
निश्चय ही प्रत्वदृ-जान के समय तो हम उस पीर्वापय आथ्या कालनंद का जान 
नहीं होता । आधुनिक गेम्यज्ट साइकालोजी के विद्वान्‌ अनेक प्रमाणो के द्वारा 
यही सिद्ध करने की चेष्य कर रहे ह कि चाक्षय-लत्यक्ष के समय इसारे सस्तिप्य 
ने एक बार मे केबल एक ही सूद्मम नाडी केद्ध नहीं अपितु एक साथ अहपाविक 
परिमाण में अनेक स्थलों पर फैल हुए नाड्री-केन्द्र उत्तेजित हो उठते है | परिशाझ 

ता है कि चाह्नप-प्रत्वज्ञ के समग्र एक साथ अल्पाधिक परिमाणु मे 
अनेक स्थान स्पप्ट्तः प्रयक्ष हो जाते हैं । हमारी चक्नुरिन्द्रिय की गठनप्रणालरी 
भी ऐसी हे कि बद्यवि रेटिना में फोविया सेन्ट्र लिश नामक केन्द्र पर पड़ने वाली 
छवि स्वापेज्ञा अधिक स्पष्ट होती है तथापि समग्र रटिना के ऊपर ही एक विस्तृत 
छुत्रि पढती है| अतः चाक्षप-प्रत्यक्ष की रीति यह है कि अनेक स्थानों की अस्पप्ट 
प्रतिमास छुबि के सयोग के सहारे उसी अस्पष्ट प्रतिमाम छुजि का एक अश' 
स्पष्ट ग्रतिभातित होता डुआ प्रत्यक्ष हो उठता है | उदाहरणतः, टीपक के प्रकाश 
में दीखन वाल्ञी वस्तु की छाया म॑ एक गहन काजिमामय अश विद्यमान रदती 
हैं। हम उस काले अ्रश से जितना ही दूर जात हैं, उतना दी उस कालिमा का 
गाइता क्षीश-स- ल्ीणतर होती जाती हैं और अन्त मे बह अगसिष्ट छाया भी खत 
सित हो जात है | गहन कालिमामग अश को ही हम छाथा कहते & और छीगा 
छायाश को उपच्छाया । उपच्छाया का अवलम्बन करके हो छात्रा प्रसकृथ्त होती 
किसी भी वस्तु को देखत समय उसका बुछु अश' झत्बन्त सप्ट ओर कुछ अधस्मप्त 
रहता है। छाया और उपच्छाया के आधार पर दी हम इन दोनो की हष्ल स्या५ 
उपह्य भी कह सकते हैं | दृष्ट अथवा सदृष्ट ग्रश केवल एक बिन्‍्द नही होता 
ऋषित बह एक स्थानसमचेत रूप होता हे | चाक्षय-प्त्यक्ष के समय विस्तृत स्थान 
समवेत उपहृष्ट का अवलम्तन लेकर तदपेक्षा स्वल्यायतन स्थानममंब्रत रूमसमत्रा 4 
रूप मे दिखाई देता है। समी दृख्धियन्यत्यक्षी की प्रणाली एक समान ह£ 
उसके सम्बन्ध से इस स्थल पर विचार करना हमारा उद्द श्य नही है | इन 
हमार उदृश्य कंवत्न इतना सिद्ध करना है कि अम्वीज्षा दारा एक साथ वस्तु 
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का उप रूप में अहणश नहीं होता, जिस प्रकार प्रत्यक्ष के द्वारा होता है । हम किसी 
फुल को देखने सभप्र उसको सफेदी के साथ-साथ उसके विल्लक्षण श्वतत्व, 
उसके आकार तथा उसकी विचित्र रचना-प्रणाज्ञी को भी देखते हैं, किन्तु प्रति- 
क्षण इन प्रथकू-पृथक दिखाई देने गाते अशो का क्रम निर्धारित नहीं किया जा 
मकता । इन सब को एक साथ देखकर केवल इतना ही बताया जा सकता दे कि 
स्मने एक पुष्प देखा है। यद्यपि चाह्तुष-प्रत्यक्ष के समय विशेष का अवत्षम्बन किया 
ज्ञता है, किन्तु बह विशेष का क्रम भी परस्पर इस प्रकार विज्ञीन हो जाता है कि 
उन विशेष धर्मों को आच्छादित करके पुष्प-रूप एक स्वतन्त्र विशेष प्रकड हो 
जता है । 

अन्वीक्षा मात्र से सामान्यन्वोध होता है । यह सानास्यवीध भी विशेष के 
बिना नहीं हो सकता | यथा, बढ्ुत-सी सफेद दन्तुएँ देखे बिना सफेद की सामान्य 
परण। नहीं हो सकती । बह कहना उचित न होगा कि विशेषाउत्लम्बी सामरात्यता 
में विशेष का विशेषत्व लुप्त नहीं हो जाता | यह पूछा जा सकता हे कि जिशेष का 
विशेषत्व वर्जित कर देने पर किर अवशेष ही क्‍या रद्द जायगा ? वस्तुत:, स| बात 
यह है कि कुछ बविशेधों का परस्पर वर्जन होने पर ही एक विशेष की स्थापना हो 
पाती है | इसी प्रकार अनेक विशेषों में अन्तहित स्वरूप-विशेष को अन्वीज्षा दारा 
प्रकट करते हुए. विशेषों के स्वगत वैशिष्टय की उपेक्षा कर दी जाती हैं। इतना 
ही नहीं अग्ितु अन्बीक्षा का सहारा लिये बिना पत्यक्ष के द्वारा ग्रहीत विशेष के 
विधिध सम्त्रस्धो और विविध पढायों' के संघटन की प्रतीत भी सभव नहीं है| फूल 
को देखकर उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए. हम कहते है “ फूल सफेद हैं, 
उसकी परवुडियाँ परस्पर विडिछुन्न रहकर डण्ठल्ल में मिश्री हुई ह ” परुडियाँ 
अद्चद्राका। है, वह अलग-अलग रहते हुए. भी श्रेणीबद है या फूल में पीव-रक्त 
किजल्क रहता है आदि । इस प्रकार का समस्त विचार विकासमृलक है और 
अन्यीक्षावत्ति के ब्रतगंत आता है | प्रत्यज्ञ और अन्दीक्षा का परस्पर सापेज्ञ सम्बन्ध 
है| पत्यक्ष फे उपादानों के बिना अन्दीक्षा सम्भव नहीं है और अन्बोज्षा का प्रयोग 
किए पिला सत्यक्ष रूप से ग्रहण को जानेगाली वस्तु के नाना प्रकार के अपेक्ित 
उपादान रूप एदाथे ओर सम्बन्धन्परम्पग का शोध नहीं होता | प्रत्यक्ष केवल 
स्वरूपभूत किसी विशेष वस्तु का बोध उत्पन्न करके शर्त हो जाता है किन्तु अन्वीक्षा 
के द्वारा इम उसी विशेष के उन घटकीयूत उपादानों का विश्लेषण करते हे और 
अग्यीक्षिक प्रणाल्ली से नाना समभ्बन्ध-जालो के बीच से उन उपादानों को ग्रहण करते 
है। गतएव पत्यद्ष के द्वारा जे कुछ अहृण कित्रा जाता है वह ओर उसके अवल्म्बन 
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से उत्पन्न तथा नाना सम्बन्धों के साध्यम से उसे अकाशित करने के लिए यत्नवान्‌ 
होने पर भी अन्वीछा द्वारा जो कुछ अहखण होता है वह प्रयक्ष से स्वतन्त्र होता है । 
प्रत्यक्ष का अवलग्बन करके अत्वीछा एक नूतन सत्य को उदमासित करती है। 
अन्वीक्षा तथा अत्यक्ष के सम्मिश्रित रुप से उत्पन्न प्रत्यक्ष का स्वरूप निशु्चत्र ही 
अन्यीज्षाहीन प्रत्यक्ष से मिन्‍न होता है । उदाहरणतः, यदि हम फूल के नाना रूपा 
का विश्लेषण करके उसके नाना ग्रकार के सम्बन्धों का विचार करते हुए उसे दवारा 
देखे तो पहले वाल अन्वीक्षाय्राप्त रुप से यह रूप भिन्न अतीत द्वोगा । इस प्रकार 
पृ्व॑पलक्षीकृत बसस्‍तु का एक नवीन प्रत्यक्ष घटित होता है ) 

प्रचक्ष वथा अन्बीज्ञा दोनों ही अपने संचार के लिए पृबश्हीत स्मृत्ति और 
सल्कार की अपेक्षा रखते है। इन प्रंगहीत स्मृति अथवा संस्कारों के सम्बन्ध में 
यह नहीं कताबया जा सकता कि थह कहाँ रहते है, केसे रहते है कैसे आते है, क्यो 
इनके ग्रझृट होने में कमी विल्नग्ब हो जाता है और क्यो वह कसी शीघ्र है| प्रकट 
हो जाते है। स्मृति तथा सरकार के रूप में ग्रड्मोत समस्त प्राचीन सरहीत शञान 
बंचमान के लिए, उपयोगी छिद्ध होता वे ! स्माति तथा सम्कार ही मिलकर हमारी 
एथक व्यक्ति-सत्ता को रूप देते है! यही दोना हमे लोगों के जीवन भें विशेष रूप 
से कुछ विशिष्ट व्यापारों के अनुवर्ती बन जाते है । यही स्मृतियाँ तथा सम्कार विशेष 
रूप से व्यवस्थित तथा संगठित होकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। टनके 
अतिस्कि किसी अन्य सत्ता का प्रमाण देना कठिन ही है | यदि उसका कोई प्रमाण 
हो सकता है तो वह वेद या शास्त्र ही हो सकते हैं, जिनमें आत्मा की धारणा 
पाई जाती है | इस स्द्रति तथा संस्कार-समूह की साख्योक्त बुद्धि के साथ बहुत 
कुछ समानता बताए जा सकती हूँ | इसी समूह या पिंड भें इसारे प्राचीव जीवन 
का समस्त ज्ञान, उसको समस्त इच्छाएँ एवं समस्त सुख-दःखादि स्पष्ट या अस्पष्ट- 
परिवर्तित गा संस्कृत रूप में वर्तमान रहते हैं | इसी समूद के पारम्परिक सम्बंधों के 
हारा हमारे व्यक्तिगत जीवन के समस्त चरिष, अबत्ति और राव आदि का निमंत्रण 
होता है । प्रत्यक्ष तथा अन्बीज्षा मे हम विशेषतः ज्ञान को ही अहण करते हें, किन्तु 
ज्ञान ही ब्याकल का एकांत उपकरण नहीं कहा जा सकता | ज्ञान के समान 
ही व्यक्तिस में नाना प्रकार के हप-दुःलादि संवेग आत-ग्रोत रहते हे तथा नाना 
प्रकार की इच्छाओं की प्ररणा रहती है | व्यक्तित्व भ स्मृति तथा संस्कार के समान 
ही भाव-संवेगों और इच्छा का योग भी रहता है | इसी विविध-रूपी समष्ठि से 
ही जीवन के साथ-साथ व्यक्तिख दुष्ट होता है । 

ब्क्तित्व के निर्माण में अनेक व्यूप्ति-रूप वैवक्तिक अंग-ए्त्यगों की कल्पना 
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की जा सकती है। हमारा मत है कि प्रशश्तिसता के द्वाग परस्पर सानेक्ष सात्र से 
सम्मिल्चित रहने पर मी यटि क्रियी समष्यि की म्व॒तन्च सता डिखाई देती 
उसे स्वतंत्र सता के रूप मे अवश्य म्दीकार किया जा सकता है | इस कारण मूल्त 
व्यक्तित्व के साथ अख्बित जीव-णक्ति अथवा बोद्ध-शक्ति आउदे विभिक्ष प्रकार की 
शक्तियों को अगीकार करने में मी कोई आपति नहीं है । म्वतत्र सता का तात्प+ 
अन्य निरपेक्ष सता नहीं होता | उसका अमिप्राय केवल इतना है कि केवल उससे 
भी अनेक व्यापारों की व्याख्या दा सकती है | दृ्टान्तस्वरूप कहा जा सकता है कि 
जिसका हमारे देंदिक प्रयोक्षन से निरतर सम्बन्ध होता हे उसे हम जैवपुरुप (वॉयी- 
लाभिकल पर्सनॉलिटी) कहते है । देढिक प्रयोजन से रूम्बन्ध मानने के कारण देश्कि 
आकाझ्षा को पर्पूर्ण करने की चेष्शा और परिपूर्तिजनित आनद आदि सभी 
जैबपुस्प की श्रेणी मे आ जात हैं। यद्यपि इसी आधार पर जैवपुरुष को स्व॒त्त्न 
पुरुष कहा जाता है, तथापि स्वनत्र होकर मी इस जैदघुरुष का दीडपरुप के माय 
अत्यत बनिष्ठ सम्बंध बना रहता दे। बोद्धपुरूष के साथ सबुद्य न रहने से 
जैबपुरुप के अनेक कार्य सम्पन्न नहीं हे! सकते | बौद्ध पुरुष का व्यापार भी जैवपुरुष 
यापार के अभाव से नहीं चल सकता स्वतंत्र होने के साथ ही यह पुरप-द्रय 
परस्पर सापेक्षमाव से अन्वित भी रहते हू। बहुधा एक मे दूसरे का व्यापार 
अन्तविल्लीन हुआ रहता है | बौद्धपुरुप से हमारा अभिप्राव उस ब॒त्ति-समवाय की 
ओर संकेत करना है जो आगने सामजस्य के द्वारा प्रेरित हीकर अन्वीक्षा-ब्यापार 
मे प्रकट होती रहती हैं। इसे अग्रेजी म लॉजिकज्न पसनॉलिटी कहते है । इस 
प्रकार यह कहा जा सकता है कि हमारे मन में अनेक वत्तियों होती न 
समस्त मानस-बत्तियों का प्रावः प्रयोजन के अनुसार सामजस्थ घ्रश्ति होता रहना 
है | यदि हम सामंजस्य उपस्थित करनेवाली इन मानसब्ृत्तियों पर ध्यान दे तो 
इनकी पिश्चिष्यता के आधार पर इन्हे सापेक्ष-स्वतन्त्र पुरथ भी कह सकते हैं| 
खतन्त्र के साथ-साथ सापेक्ष कहन का अभियाव यह है कि कसी इनका आवश्य- 
कतानसार परस्पर सापेक्ष म्थिति में सामजन्व उपस्थित होता द और कमी यह 
वत्तियाँ प्रथक अम्वित्व धारण कर लेती है | यहाँ तक कि कभी-कभी इनमे परन्पर 
संघर्ष भी उपस्थित हो जाता है। इन्ही मानस-बृत्तियों क द्वारा हमारे व्यक्तित्त को 
परिपू्णता प्राम होती हैं। इन्ही के बीच हमारी जीवन-याज्ा चल्ना करती हे 
जब हम किसी बृत्ति का अव्याइल प्रयोग कर पाते है अथवा उनके द्वारा जब 
हमे आस्मेन्नति या आत्यस्थिति की प्रा के कासणु हमार सन भे आनन्द उत्तन्न 
होता है तब हम उस आनन्द को ही सुख कहते है | जेंब-घुरुप की आकांत्ा जैव- 


पहला अध्याय . सौह्दय-दरत्त्वे ८ 


जातीय मात्र होती है, उसका मात्र देह थे सम्बन्ध रहता इता है । देंह को वृत्ति पश्ु- 
साधारण होती है, अर्थात उसका सम्बन्ध आहार, निद्रा, सव आदि से हा होता है । 
उन सम्स्त व्यापार के दाग इंनेवाल उपचय अंथया तुम की प्राति को ओर ही 
यह हेड पश्नत्त होती है । यह भी दखा गया है कि जेब या देदवृत्ति के अव्याहत 
सचार तथा उस इसि के कारण जवपुदप की साथकता तो सिद्ध होती ही | साथ 
ही उसमे आनन्द था सिना रहना है | ग्रस्येक जवबति के व्यवहार के हारा जब 
चुरुप को झपनी आतत्व्ता का अनुनव होता रहता है| अपने उपच्य के रूप मम 
झापनी बंद अथ्या पम्टि के फलम्बरूप ही उसे नत्रीन रूपे मे आत्मकीचय प्राप्त 
इंता रहता है| अर्थात्‌ जितना ही वह बढती है उतना ही उसकी सता का अनुभत्र 
ता रहता है| वही आत्मपर्चिय थी उमके सुख का कारण हे | आत्मपरिचय 
की विपरीत दशा का नाम ही हुरब हे। इमारे अन्तर मे हिशत किसी भी अन्य 
धरष--शक्कि--द्वारा जेंबबूलि के नियाश्वित होने पर अथवा किसी बाह्य करण 
ब्याह होते ही हल उल्लन्न हो जाता है। तादय यह है कि आत्म सबस 
अथवा इच्छाविधान से पन्ष होता है । इस प्रकार समम्त पुरुष के व्यवद्धार 
के साथ ही मुख तथा दःख भी जद रहता है। अपनी द्वात्ति के अध्याइत प्वीग 
के द्वाग ही प्रत्येक पुरुष की आत्मवृष्टि अथवा उसका आत्मपर्चिय सिद्ध ढोता है | 
इस आत्मपरिचय का परिशाम ही आनन्‍्ट है | क्रिसी एन्प के शात्मपरिवेय से 
अमिम्नाय उसके (सेन्क रियत्ाईज़्शन) से 6 | अपने स्वरूप का विस्तार अथवा 


ष्ः 


पूछ में अनचीन्दे अपने स्वरूप को भी चीन्ह लेने का सलाम दे आत्मपरिचय 
( सेलक रिय्लाईजेशन ) । वह चेतन और अचेतन दोनो दशाओ में सभव है । 
उठाशग्श के तिए, हमारे छारीर में ग्रतिदिन जिस प्रोटीन को क्षति दो 

खाद्य-यदार्थी' में विभिन्न रुपो में छिपा रहता है। भोजन के रुप में हमारी पाक- 
स्थर्ती में साच-पदा्थ के पत जाने पर यह प्रोटीन बातु रक्त के साथ मिश्रित हो 
जाती है । इसी से शरीर के जीव-कोप सजीव बनले है ओर उपचित होते है। 
ट्स प्रकार जैबबानि के छारा बह बाहरी ग्रोटीन हमारी अन्तस्थ च्ातु के रूप से 
परिदर्तित हो जाती है । इस प्रकार के आत्मपरिचय को इस मृढ़ आत्मप्चिय 

हू 
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ते है । आनन्द इसी का परिणास दे | इस ग्कार यहाँ * पर्चिय ? परव्द्‌ 
का लालशणिक प्रयोग हुआ है । परिचय है क्या ? अपने यूवज्ञान तथा ब्ेधान 
ज्ञान के एकल के द्वारा हम जितना ही किसी को पदचानते है उतना डी हमारी 
आनवात्ति को आत्मताय होता हे | इस आत्मतज्ञाम को ही परिचय कहते हैं। 
पहले हो कहा जा चुझ है कि अत्तति के अशाहत प्रगति के जार होने- 
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आई शआात्मज्ञाम अगवा आत्मतवृष्टि को ही परिचय कहते ह। समस्त ग्राशियंगत्‌ 
की क्रमान्नति तथा उनका विकाव इसी आत्मतुष्टि या आत्मविकास की चेष्ठा का 
फ्ल ह | यही आत्मजीवन है | इस कार सभी अकार का झानन्ड केवल जीवन 
की स्थिति था व्याप्ति का ही आनन्द छिद्ध होता है| इसे विपरीत किसी दृति के 
प्रभार मे किसी चित्न या व्यार्शते के उपस्थित हो जाने पर उससे दुशद उत्पन्न 
होता है| किन्तु जब यह दृति या व्यापार पुनः उस ब्याहति का असिक्रमण करके 
वास्तविक स्वख्य प्राप्त कर लेता है, तव आत्त्ञाभ का आन प्राप्त होता है 
वावः अधिकांश श्ात्मत्ाम के मास में बाघाएँ उपस्थित होती रहती है। उस 
बाधा के अतिकम एव व्याइति-समूठ के अपनेडल द्वाग जीवनपकति की जो अजस् 
धारा प्रवाद्वित दोती है, उसो भें समता का अधिकाविक आनत्द प्रात होता है | 
इस प्रकार यह सिंद् किया जा सकता है कि हमारे अन्तर से स्थित प्रत्येक 
पुरुष का एफ स्वतन्त्र ब्ञोत्र से स्वतन्त्र व्यापार चला करता हैं। उसी के अनुकूल 
विशेष-विशेष आकराक्षायं का अन्य होते हैं | उन विश आकाक्षाओ के ऋतु रूप 
विशप वृत्तियाँ होती है, जिनके अ्रव्याद्त बयोग अथवा 5नकी परितृत्ति वे 
वरिशामस्वझप छक्त प्रकार रा आव्यक्षाम अथवा आत्मपस्लिय बटित होता है । श्सी 
आ्त्यलाम से पुरुष-विशेष का मिन्‍न-मित्न प्रकार का विशिष्ट आनन्द जन्म लेतों 
॥ इस सस्बत्ध | अनिक कदना यहाँ अनावश्यक जान पढ़ता हैं | वस्टुत: 
इमारा उद्देत्य यहाँ उपचतवन के सस्वन्त में विचार करना है। उपचतन के रूप 
में स्थित अन्‍्तःपुरुष का सहारा खेकर दी अन्य पुरण-समूह रूप घारणश करत हैं। 
हमारे ज्ञान, सुंब-दुःबादि की अनुमूति अथवा इच्छा या इति के रूय से शक्ति 
आ्यापारों का अविक अर विभिन्न पुरुषों के म्वनन्त्र ब्यायार के द्वारा घटित होता 
रहना है। दिए सी उपचेतन में ऐसा विधिज्ञजातीय ज्ञान अश्वा छानुशूतियों 
मचित रखता है, जिनका इन पुण्य दारा उपयोग नहीं हो पाता । विभिन्नता मे 
एकता के अमेक उदाहरण दिये जा सकते है, जेंसे, एक रेखा का दूसरी रेखा थे 
खाल सार्यजस्य टो जाता हें, दोनों सिद्र जाती हैं। शक रत अन्य विश्त्र सखी 
कही-न-का। मित्र झा है। एक झवबबब अच अववबयो के साथ विभिन्न रूपों 
मे मिलकर नाना तरुशुस्म तथा लता आदि के रूप से आत्ममकार फैलाता है | 
टी प्रकार पक्ष, की खदक का नाना भांति को स्वसलटरियाँ विशिष्ट तान के साथ 
मिल जाती है । प्रयोजन-निरपेञ स्थिति में इसे निरन्तर इस बात का ज्ञान दोता 
रता है । उनका जितना अश हमारे कियी युदंग के उपयोग में नहीं आता, बह 
अवशिष्ट झश उपेक्षित रह आने पर भी उस निष्पयोजन स्वमावत्राले उपचेतले 
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में विद्यमान रह जाता है | जब हमें काई व्यक्ति क्रोचएयक मारता हे वो हम 
झपनी जेबए्सघीय बृत्ति के कारण या तो उसपर आक्रमण करत हे या भाग खड़े 
होते है। उसका कोष हमये थी क्रोव उत्पन्न करता है। इस क्रोब् के समय 
हमारे अन्तःकरण में जो अनेक प्रकार के भाव उठा करते है अथवा उस इदगत 
बिकार के अनुकूल जो समस्त मुख, चत्ष आदि के आगिक विकार दिखाई 
हैं बह जवबू लि के प्रवाह में नाना प्रयोजनों के अन्तमृक्त हं|कर मय, क्रीड आदि 
ब्यापारें से गोण बन जाते ह और उसी समय लुम हो जाते ह। किंग भी यह 
नही कहा जा सकता कि वह भाव कभी निष्प्रयोजन रूप मे दिखाई ही नहीं ढेत । 
बस्ततः बह हमारे अनजाने दी हमारे उप्चतन में बत्तमान रहते है । हसे किसी 
ल्ली की कपनीयता के प्रति आकर्षित होते समय उस कमनीयता की निष्प्रवोज्नन नरी 
समकझोते । इसके विपरीत अपसे योनल्यापार से उसको किसी न किठी गौण रूप 
प्रहणु कर लेते है | यौन-व्यापार के साथ अममस्बद्ध तथा निष्ययोजन हीकर मी 
उस कमनीयता का स्वरूप दसमागे उपचतन को प्रभावित करता ही हैं| दरा पकार 
दिन-य्रतिदिन प्रत्यक्ष होनेत्रा्ली नाना अनुभुतियो एवं नानी रूपयान शब्दांदि के 
उपभोग में जागतिक विपप्रसमूड की एक निष्मवराजन छाप हमारे उपचनन से 
सदा अकित रहती है | यह छाप केयल् आनमूलक हो नहीं है अपितु अगेक 
काल्नो में होने वाली अनुमूतियाँ मी इसके साथ एक अनिर्व चनीय तथा अलौकिक 
रीति से मिल्ली रहती दे । इस प्रणाली से केवल प्रालक्षिक रूप, ग्स, गन्व 
तथा शब्द आदि का ही अनुभव नहीं हाता बल्कि अपनी अन्वीक्षाइत्ति के द्वाग 
हम जिन समस्त विभिन्न-जातीय भम्बन्धों और उनके प्रकाशक विभिन्न प्रकार के 
शब्द, सुर आटि का झनुभव करते £, उनकी अपने-अपने स्वरूप से स्वतन्त्र 
तथा विभिन्न प्रकार की विशिष्द समया की निः्प्रयोजन छाप हमारे उपचतन से 
अकित द्वाती रहती है । इस य्रकार प्रयोजनविश्लिप्ट माव से प्रयक्ञमूलक्त एव 
अन्बीक्षामूलक अनेक प्रकार के जान तथा सुख-दुःख्यादि की अनुभूति से इमार 
उपचेतन का निर्माण होता है| उपसेतन की इस समप्ट्वात्मक स्थिति का कोई 
स्पष्ट रूप प्रकट ने होते पर भी थह नहा कहा ज्ञा सकता कि उनके अन्तर्भिलन 
को कोई ग्रणाली बस्तुतः नहीं होती । निश्चय हो इलना तो कह्दा ही जा सकता 
है कि एक ओर तो यह प्रणाली अन्वीज्ञामृश्रक स्थिति से मित्र प्रकार की है दूमरी 
श्र निरपेज्ञ अखण्ड-बखु-प्रसक्ष से मो भिन्न होती है | उपबरेतन में अकित होने 
के समय यह अनुभूतियों आदि अनेक पुरुषों की विविध प्रकार की स्फुट अनुर्धाति 
से निष्प्योजन रूप में ग्रहण की जाती है । ऐसे अवसर पर जिस प्रकार यह सब 
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वस्तु के रूप में अहेश की जाती हैं उसी प्रकार भाव, भाषा तथा खरसगति 
के सामजस्प के रूप में अथवा विचित्र वर्-विन्थास के रूप में एकत्र हो जाती 
है। विभिन्न पुरुषों के द्वारा गहीत नाना उपादान-संभार ही जब प्रयोजन-विशेय 
से अक्षग रह जात है आर फिए एकत्र उपचित हाते है तो इन्ही से उपचेवन 
की सूध्टि होती है। इस प्रकार समप्थिभूत उपादान के अन्तर्गत सत्र पुदषो 
अनुभवा का एंसा सन्निवश होता है कि उनके किसी एक अ्रश ,के स्फूरित होने 
पर भी उसका पूण व्यक्तित्व के अनुभव के साथ अकट होनेवाला सामंजस्य 
आग़पाहत रह जाता है| जब किमी वाद्य रूप आदि की निष्पपोज्नन उत्तेजना के 
कारण उपचतन का कोई अ्रश' उत्तजित हो जाता है तव्‌ उस उत्तेजक झूपादि के 
साथ उस स्वगत विशेष अंरा के उपलरत्षित साइश्य या सामजस्य के छारणए उप- 
चेनन का बह अरा बाह्य रपाद विशेष मे अ्रयते स्वरूप का परिन्रय प्राम कस्ता 
| इसके फलस्वरूप होनवाले य्रात्मलाम से ही आनन्द उदमभाप्तित होता है! 
यही सास्द्यवबीब का झानन्ट कहलाता है | साम्टयमात्र मे उपचतन की सम के 
साथ-साथ किसी खूट्टिप्रमूल अथवा स्वासाबिक फल्लम्थित किमी वल्‍लु का परिचय 
प्राप्त होता हैं। आनन्द उसी पश्चियमात्र का फल्ल होता है | यही कारण है कि 
सागदय मात्र के साथ आनन्द मम्मिश्षित रहता हैं। वम्तुतः सॉन्दय स्वय आनन्द 
नहीं है । परणिद्रतगज जगन्नाथ का कथन है कि अनुसन्वानाव्मा भावना-विशेष 
ही सौन्दर्य होता है |” अनुसन्धान” शब्द का अर्थ केवल गवपणा नहीं है, अपितु 
सुन्दर वस्तु के साथ दमारे सम्बन्ध-स्थापन का नाम है अनुपन्‍्वान | यही वस्त- 
विक परिचय है | सुख्र वस्तु के साथ हढ़ आत्मपरिचव ही आनख का कारण 
होता है | 
इस समधष्टथात्मक्र उपचेतन में अतेक प्रकार की रेबाओं, अच्ग्रत्र तथा वर्ण 
शादि के सश्लेप-ग्रश्सेप अथवा अनेक प्रकार की विचारधारा के सुख्-दुःखादि 
मावद!ब का सम्मिलित सस्कार या उसकी छाप पाई जाती है | यह एकान्ततः देश, 
काल आडे से सम्बन्धहोन होता है तथा विशिष्टता भो इसमें स्थान नहीं पाती । 
अमिपाय यह कि हम बह अमुक स्थान पर, अमुक काल मे अथवा अमुक रूप 
मे ज्ञान हुआ इस प्रकार की स्मृति वहाँ नहीं बनी रहती । सस्कार के रूप में यह 
उपचेतन के आत्मस्वरूय और आस्मथारणा की एक ऐसी स्थिति है जहाँ तक 
सउृति की पहुँच नहीं हो पाती | स्थृति मात्र विशेष उदजोधक कारण व्यापारों से 
उत्पन्न विशेष से ही जन्म लेती हैं | अतएव जिस स्थान पर स्मृति रहती है उसी 
स्थान पर देश, काल आदि का बोध भी हुआ करता है । विशेष उदकोवक कारणों 
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स्वृति कि्ती अन्य विशीव अथवा परस्यस विशेष की चिनसू्मि में उप 
हो जातो है । किलु उण्वेतन विपय-निरफत्त केवल् सस्कारमब पृरुष होता 
। अपने समस्त जीवन में इस जित समस्त रूप-समवाय अथवा उसकी संथस्थ- 

रा की जानकारी करने है या समस्त संस्थान अथवा सम्थानसमंवाय की 
सम्बन्ब-परम्यय का उक्षन करते हू अथवा इसी पकार नाना प्रकार के फषक्े या 
विनारगद विषयों के साह्नात अनुमव से जो कुछ जानते हैं, उसके साथ सावसय 
पख-ट:खमब, दृर्णोुगमय, “दन्नार-करणा-बीमत्स-श्रद्शतमत्र जो समस्स रस 
स्वेश मत की आप्लुत करता हैं, वह अपने विशेष-विशेष स्थान, कार तथः पात्र 
झोर बेस ही उस विशिष्ट स्थानकालपात्रीसाव का अ्रतिक्रमरश करके जब विशेष 
प्रकार से हमारे अन्तर से एक स्थायों केद में निविशेष रूयए से स्थित हाता हैं, 
सेथों वह यार उपचेतन से खीकार क्रिया जाता है 


थे 
ढक 


भ्र केक 


#0 ४॥7 


क 


| #0पुटा 


उपचेनन से अत्तनुक्त यढ सामात्यवीध अन्त्रीक्षावति के सामतान्यद्रीष से 
सम्पूशता मिन्‍न ग्रकार का है । आरत प्रशसनीय दे कहने पर इम, “बीरस्व 
4 के ज्ञारा वीर साधारण के विशेष धर्म को एकत्र संगठित रुप मे प्रकट करना 
चाहने है। बीस, क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में ऋद्दा जाता है कि सभी बोरो 
मे पाये जागेबाले साधारण धर्म का नाम ही वीर्य है, कित्तु टस घस के सम्बन्ध 
में इन जातिधाचक शब्द के प्रयोग के समग्र हम कोई शात्ात अनुमय नहीं 
होता । यह नहीं कहा जा सकता कि किसी ने कमी भी बीरत्व, गोत्थ था मतृप्पत्थ 
का साक्षात्‌ अनुभव किया है| इसका कारण केवल यही है कि बीरत्व धर्मबीर भे 
निदिन रहता है| बीर के अतिरिक्त वीर्य की कहाना करने समय दस अपनी 
अन्बीज्ञावत्ति की सुविधा के क्षिए सत्य रूप का नाश करके उसके स्थान पर असत्य 
रुप की सृष्टि करते ह। इसारी विकल्फ्त्ति या अन्वीद्वावृति के विक्रय इववहा|र 
ऊँ झतेरिक कहे और बेमा जाति के द्वारा प्रऊट देवेबाला स्वरूप नहीं दिग्वाई 
पड़ता । मम तथा पर्मो के समवाब-सम्बन्ध की चर्चा करत हुए जब हमे इन 
दंीना का भेद दिखाते 8. तब केवल वागाडम्बर का ही यवोग करते ४) परसभे 
सत्य नहीं रहता। अच्छेवमाब मे सम्बद्ध दो पदाथा के अवुतसिद्ध सम्बन्ध को ही 
ममवाय सम्मन्ध कहेंगे | प्रश्न यह ई कि यशि ये अच्छे है तो उनका छेंदन 
किसने किया और छेटन ई। जाने पर उसका सम्बन्ध स्थायित करने बाला कीन 
हैं ? यदि हम अपनी विकह्यत्रति की सुगमता के लिए उस प्रकार का पिरल्लेद 
काय कर भी सके तो भी उस अख्छेग के प्रथतकरण के द्वारा हमार सामने जो 
प्रदाथ उपस्थित होगा उत्तकी अन्यत्न पला पसिंद्र नहीं की जा सकती । इचीजसिए 
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समवाश सम्बन्ध उस सामबन्ष की घटित करने बाला उनका प्र्षकतों वियोग-व्यापार 
तथा समवाय के द्वारा निष्मन्न जाति पदार्थ की तालिक सत्ता खवोकार नहीं की जा 
सकती | विशिष्ट बुद्रिमलक अनुमान ग्रसगत होता है। जिन पदार्थों की कही मी 
पृथक सत्ता नही दिखाई देती उनको एशक रूप में मानकर उनकी विशिष्य्ता का 
परिचय देना केयल पिकल्यइलि के द्वार ही संभव हो सकता हे । पह विकल्पडक्ति 
के ब्यावर के अतिरिक्त आर कुछ नहीं होता | कहीं सो प्रधक निछ्न न होनेवाले 
पद्ार्या मे सदा कोच सस्बस्वात्मक विशिष्टता 7थापित करने छा प्रवत्न करेगा ? 
बेदा/तिय तवा बीड़ी ने एक दसरे तक का आश्रय लेकर इस जाति और सपवाय- 
सत्ता की अस्वीकार किया दे! कोई नपाविकी का प्रक्रिया के अनुसार जाति 
या जआातिल को सान सकता है | नेयाविक अनवस्थामा से बिचार भग करके 
पत्लाअनवादी प्रन जाते है। किल्‍्दु कैशयट आदि की व्याकरण को आवार मानकर 
बे भी स्थान-विशेष पर जाति तथा जातित्य को मानने को प्रस्तुत हैं । हमें यहाँ 
इस सम्बन्ध में विशेष विचार नहों करना दै। हसारा अ्रभिप्राय केवल यह है कि 
अन्वीक्षा या विकह्पइ्टति के द्वारा वीर, बदल, गीत आदि समस्त जातिबाचक 
शब्दी का काई साक्षात्‌ तथा अ्मुमववेय अल्तित्व नहीं होता । स्थान, काल तथा 
पात्र एवं स्थान-काछ-पात्रता का अतिकमण करके इमारे उपचेतन में स्थित 
विशेष रूप-सध्यान आदि विशेष स्थान, काल अथवा पात्र का छच्धय करके उत्तन्‍्न 
नहीं होते, इस कारण उन्हें भी सामान्य कहना कठिन है। यह सामात्य अन्बीक्षा- 
सामान्य से सबंथा मिन्‍न जाति की होता है। सॉन्दवानुमूति बाला शामात्य 
अन्वीक्षा-व्यापार बाले सामान्य से मिन्‍न रूप बाला हंता है। सौन्दय के प्त्यक्ष के 
समय हम जो सामास्यात्मक संस्कार उपलब्ध करते हूं वह केवल वाश्ि्ट मुठ 
विषय के रुप-णगांदरि से ही सबंध नहीं रखते वल्कि उनके हारा भिन्‍न उपान्मक, 
उदबुच्ध सावो से भी उनका सम्बन्ध दीतो है | इस सकार हमारे उपचेतन में हमारा 
एक सवस्धित रूख सो बना रहता दे जो विशिष्ट मू्त विधवा के सांग से तथा 
मावा के सटार निर्धित देता दे । इसे हम सामान्य, साधारण अभाव वा सतकाई 
दु। सजा! देते ६ । उसे सामान्त कहने रा ऋारण यह हैं कि उस संभव वाद की 
वििय्ता के बन नहीं होता | इस सस्कार को विशेष इसलिए कहना उड़दा है, 
क्योकि उस अकथा में भी समारे सात की विशिष्टता बनी रहती हैं और अनुभूति- 
काल की छाप भी हमारे सामने रहा करती है। स्थान, काल तेशा वात झा के, 
न हमे के कारण उये स्मृति मी नहीकदाजाता | स्थान-काल-पात्र आदि से युक्त 
रहते पर दी संस्कार से स्मृति का जन्म होता है । बह सरकार उपचेतन मे विद्यमान, 
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रहता है दे किलु स्थान-काल्-यात्र ग्रादि से जियु गिष्ट संगठित संस्कार ही 
उपचैतन में अन्तर्भक्त होकर सौन्दर्योपवायक होते है) इस सीन्दर्योपधायक सामान्श 
को न तो सामान्य कहना ही उचित है न विशेष कहना ही। इस्तेलिए इसे 
सामात्यविशेषात्मक कहा ग्रे हैं । अग्मेजी में इसी से मिलता-जुलता शब्द 
( काक्रीट यूनीवर्सल ) प्रचलित है ! यद्यप्रि इसके अत्य अनेक छर्थ है, तथापि 
इसी शब्द के सहारे ही उक्त अर्थ का भी यत्किचित्‌ माव स्पष्ट किया जा 
सकता है | 
किमी वस्तु को देखते समग्र पहले कमी उसके समान ही देखी अथवा असुभन्र 
की गडे वस्तु का अबबा त्ययं उपो इस्तू का देश-काल-यात्र युक्त सस्कार उत्पन्न 
हो हाता है| इसके विपरोत दे ग-काज्र-पाव-जित रूप से उपचेसन में सोन्दर्यों- 
प्रधावक सम्कार के उद्बुद्द होने पर इसे उसका जो परिवव निलनसा है, बश्े उसके 
सोन्दर्य का अबच्छेडक-चर्म माना जता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि 
व्यक्तित्व मे सामान्यविशेपान्मक् सस्कार निरन्तर बना रइवा है । बाहरी अथजा 
आन्तरिक किपी सी कारण से जब बह सम्कार देश-काल-पाक्‍नर्शिम रूप मे 
उलन् हता है और उसके फलस्वरूप जब इस संस्कारमूमि में उद्बुद्ध सेम्कार और 
उसके अनुरूप उदयवोधिक सामग्री के ऐक्य अथवा साहशयानुभव से परिचय प्राप्त 
हता है, तब उसे परिचय को सोन्दय कहा जाता है । चित की चेतनावस्था में 
हांनवाले स्मृतिमूद्नक परिचय तथा अन्ीक्षामुत्तक परियिय इन दोनो में भेद है । 
अन्वोक्षामलक परिचत्र के अन्तर्गत किसी पदाय के सम्बन्ध में थद ऐसा है 
इसका यह रूप हे, इसकों पहले देखा था”, 'इस वस्तु को नहीं देखा था. 
अथवा इसे इस प्रकार देखा था? इत्यादि अनेक प्रकार का प्रकार-प्रकारी -मम्बन्धा- 
डुगद विशिष्ट ब्ोधात्मक ग्र्यय उत्पह्न होता है। स्मृतियूलक पस्चिय से यद्‌ 
विशिष्ट प्रत्यय नहीं होता | इससे सस्कारभूमि मे अन्पीक्षायति का किसी प्रकार का 
उह बांध नहीं हाता। यहाँ जारर-इति के समान किसी प्रकार का सफुट प्रत्यथ 
या सउुठ पच्चय उलब्न नह्म होता | अतएव यहाँ उतनक्ष दोनेबाला यपय लॉजिकल 
होकर प्रसव्षामास मात्र होता है | वद्द सकुट परिचय से झोकर परस्चियामास 
वाज रद जाता हैं। इस परिचयाभात में “इर्दाभेत्थे झ्यवा यह इसी रूप का है 
रेस ग्रकर की धारणा संभव नहीं है, अतएत्र उसे स्कट परिचय नहीं कहा जा 
पकठा । किसु सीन्दबनीध के लाय ही यह बोद भी उत्पन्न होता है कि अमुक सुन्दर 
वस्तु मेरे मन के किसी निश्वत स्थान को किसी बिल्लद्ण उपाय से आन्दालित कर 
देती है! | सौन्दर्यदाष्टि के समय कवि या शिल्पी अपनी अस्तस्थ अस्फुट मूर्ति का 
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उस प्रकार अनुभव करता ह, जसे धूम से आच्छादित अग्नि का ईपत्‌ अनुभव 
क्रिया जाता है । यही कारण है कि सीन्‍्टयसूप्ठि के समय उस बोध को और सी 
आधविक अनुभव किया जाता है। वह अनुभव एक प्रकार के अंग-प्रत्यंगविहीन 
पिडीभूत अनुभव के समान है, किन्तु स्थृगत व्यापार की ग्बल्लता से वह उस 
सायाम॒ति का उपयोगी भापा, छुद आर शब्दविन्यास के रूप में जागरइति में 
उपन्यित करता हे | इस सृति के अंकित होते हो कति आत्माज्ञोॉचन करते हुए 
पुकार उठता दे कि में जिस देवी का खोज रहा था और जो हमारे अन्तक्ञोंक :; 
किचिन्मात्र ही उदभानित होती थी, बहो बाह्य संबार में आकार धारण करऊे 
उपन्थित हो गई है। उप्त समय कवि बाहर के रूप का आन्तग्कि रूप के स्वरूप 
ने समझ सकता हे तथा आन्‍्तर रूप को दी बाह्य रूप में प्रत्यक्ष मानकर सोच्दप- 
सा के गनन्ट स आनाजदित है। उठता है | 


अग्याक्षाइत (लॉजिकत फेकल्टी) के व्यापार के फलस्वरूप एक प्रकार 

फा परिचय बवित होता हे, वस्तु के सम्बन्ध में एक प्रकार की नज्नीन जातीय हृष्ठि 
का उन्मेष होता ढ, जिमके द्वारा सायम या विजान प्रतिष्ठित होता है। विज्ञान 
या दशनयाख्र मात्र में हमारी इसी अन्वीक्षालब्ध दृष्टि का परिचित प्रात 
शता दे। जपचक से केवदा रूप देखा जाता है, किलु अन्वीक्षाइट्टि परे नाना 
लद्वान्त ग्राम होते हूं। इन दोनो प्रकार की दृष्टियों से थिन्न एक तीसरे प्रकार क 

श्िन्य्यग्तावेज्ञाम के द्वारा ही हम सीन्ठम का निरीक्षण करते ह। इस इष्टि का 
आर मे उपचतन में स्थित देश-काज पात्र-बर्जित पूर्वोक्त संस्कारों के उदबोधन से 
होता ४ । यदी बह हृष्टि हे जिसके द्वारा हम एक वस्तु को प्रयोजनविहीन भाव से 
उसके अखरणड सम्थान, रखा या वशु-विस्थास की समग्रता मे अहण करके उसके 
साथ आने खहार थे उदयबुद्ध मस्कारों को एकता का एक सुद्द था अचतन परिचय 
ग्राम करते ८४। दस दटि मे काई विशेय सम्बन्ध या प्रकार-प्रकारीगत बिशएवा 
म्यप्तया पतात नंद होती। किसों बस्तु को सुख्ण कहते का कोई विशेष 
कारग निश्चित जय किया जा सकता । बहुत बार हम #केंघी वस्तु के सम्बन्ध से 
कूष फ्रत ८ नि 'यगुक बल कसी सुल्दर हे । इप्त मकार का सॉन्दियंवन एक 
झखपसण तल स्वानमय मात्र ही कहला सकता हे, तथापि यह नहा कद जा सकता कि 
हम म्वान मद्र के अन्तगत कोई ओर सम्बन्ध-परम्परा होती है अथवा नहा | हाँ 
'तना छावज्य कदी जा सकता है कि सोन्द्यबाधष के समय मानो झाले|क की एक 

कक के सत्य एक अलणड बोच होता है जो हप को धारा से सोन्द्थ का 
अभिव्यक्ति करमा चलता दे । उस समय इसके अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान नहीं 
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रहता | इस सौल्टयह्टि की विभिन्न श्र्थों में प्रदेश करके अनेक बोरोपीय विद्राना 
ने दसे इंटइशन ([706076000) की संज्ञा टी है | सावास्णतः इटुइशान का 


ड्ु 
अधभिष्रय यह समझा जाता है कि बह एक निर्विकल्त, दश्टिप्रशत अचशड 
उद्मास है| हैसलारसन ने कहा दै कि अनेक बार देश्वा यया है कि झब 
हमारा ज्ञान तर्कसूमि से ऊपर उठकर वस्तु के स्वरूप के सम्यकतम दृष्टि से 
ग्रहण करता हे इस समय एक मुहन में ही सव दृछ मानों रस प्रकार 
प्रददाश्चित हो जाता है, जैसे हमाने अन्तर में एक तीमस ही नेत्र खुल गया हो ।* 

निर्िकल्य तथा आइतिप्रकतिविद्वीन माव से प्रकट होने वाज़े पस्चिय के 
स्यरूपवीन्ठर्य के अ्रवएद उठभाष का लौकिक अचीक्षा के अन्तर्गत किसी प्रकार 
भी नहीं। रखा जा सकता । संभवत: दर्सीलिए यह अपने-आप में पूर्ण आर स्वतन्त् 
बताया गया है। यह लीकिक वस्तु को खद्य म रवकर उद्भामित हंता हैं, 
परन्तु इसे किसी मो लौकिक पर्याय शब्द आठि के द्वारा समकाया नहीं जा 
सकता । यही कारण हे कि बहुत-से विचारकों ने इसे अलौकिक कद्ा है | इसक 
अतिरिक्त इसे ऐसा कहने का कोई अन्य तक नहीं दिया गया । प्रायः समस्त 
मारतीय तथा अधिकार योरोपीय आलोचना म सौन्दर्य तथा रस के सम्पन्ध मं 
वियार करते हुए लौकिक के साथ अलोकिक के सम्बन्ध तथा लोकिक पर 
अलौकिक के प्रमाव के सम्बन्ध में बहुत ही 'कम विचार किया गया है। भरत- 
घुनि ने अवश्य ही रससूत्र विभावानुभावव्यमिचारीसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:! के द्वारा 
विमावादि की लौकिकता को स्वीकार करते हुए भी उनसे होने वाली रसनिप्पत्ति 
को अलौकिक बताया है। इतना होने पर भी उनके जाठ से आनम्दबंधन तथा 
अमिनवशुत जैसे विद्वानों तक ने भी ससनिप्मत्ति के स्वरूप का स्पष्ट निरूपण 
नही किया है। कवि के अन्तर में होनेबाले रसोदमास की बह सामग्री जिससे 
वह उसके प्रकाशित करने के लिए उपयोगी विभाव आदि की स्वना कर 
सकता है, एकमात्र प्रतिमा बताई गई है। बटुत-से विचारको ने उसे ग्स के 


98.7 


व्यक्त करने मे उपयोगी शब्दादि की मानम-स्मानि कहा हे । फिर भी लोफिक पर 


आधारित रहतवाले अलौकिक के पुनः लौकिक रूप में उपस्धित होने का क्‍या 
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साधन है, इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया | इस अकार रसबोध 
या सौन्दबत्रोध एक रहस्व बना रद जाता हैं | बलुतः हमते सौन्दर्यवरोध की 
जो व्याख्या दी हैं उससे छौकिक-अजीाकिक का यह सम्बन्ध स्पष्ट हो सकता 
है | अलमन्त विस्तृत होने से यह प्रसंग दुसरे किसी प्रबशच में समक्ाया 
जॉयगा ! 
सोन्दबबाब से उपचततल का आअत्मपरिचय अनेक ग्रकार की सामग्रियों से 
उत्पन्न होता दे। योरोप के अनेक सनीधियों से इस सासभी के किसी एक अंश 
4 सौन्डर्य की सृष्टि में समर्थ मानकर उसका बिस्लृत वन कर दिया है । इत्त 
सम्बन्ध मे उन्होंने अनेक य॒ुक्तियाँ अपनाई है | हमें अपने मत को स्पष्टतया प्रस्तुत 
करने के लिए अन्य विद्वानों के मतो का उद्धव करते हुए यह दिखाना पड़ेगा कि 
उनका मत कहाँ तक ज्रान्त था सत्य है। इस प्रश्न को हम प्रथक प्रबन्ध मे ही 
दे सकेगे | इस प्रवन्ध म॑ हम केबल आन्वीजक्षिक उपाय से सौन्दय के स्वरूप का 
परिचय देना चाहते है| हमारा मत हैं कि उपचतन का किसी भी प्रकार का 
ब्रेशिप्टजःतीय आत्मपरिचिय या आत्मज्ञाम दो सौन्य होता है| ऐसा मानने के 
कारण ही हमें आन्वीक्षिक उपाय का सद्दारा लेना पडता है। यी तो उपचेतन 
का आत्मपरिज्य ही उसके पर्माव के रूप में स्वीकार किया जा सकता हैं, जिससे 
उसका स्वरूप प्रकट हो जाता है। यद्यपि आन्वीक्षिकी मापा में उसका अनुवाद 
करके भत्नी प्रकार समझाना संनव नहं। है, तथापि उस स्वसवेद स्वलज्षुण व्यापार 
को सममाते के समय अच्ीक्षिकी पापा का सहारा लिये बिना भी काम नहीं चलन 


सकता । 


फू ७०-०७ 


दूसरा अध्याय 


॥)% [फू च२ 4 20] 8 7 पदों एकता, एए ७. १ वीद७ एछा 707५ 
कक हा ए जां। 8,060 कक आजा? जा उ0कार्यश कै ७५: 04 4 0३ ४ 0०४ ९ ७३). 07, 
«६ 3] [0७८ ए४0,6क १.3 ६07 व0/8७ 4७३ छवि 
8३ ०३ शाण८ 090 0 ७५, | किक [6 धर ७१50 ५ 
बटगण (3,627) दारा  आगॉप दिडेकय ” कविता में ध्रकेट की गई इस 
धारणा के नमनान ही अनेक लेंगे की धारणा है कि पलय छभवा काव्य ऐसी 
आखबशइ ब्तुएं ह जियके सम्ब््ख मे कियो टारानिद युफिमवफ विचार की छक्क 
करना अवत्ा काव्य-समातेचिना के “गम मे कोई मत ग्रकारित करना, उनके 
भहत्व को खशणिदिव करना ६ | ऐसे लोग श्रपन को ग्म पोफित करते हे और 
काव्य की समग्रता से ही सान्दर्थपर्मोग का दम सरते 77 उसके लानम्ज मे ससा- 
छं।बयात्पक विचारा के प्रकाशन के निष्ययोजन तथा निरबद्य मानने हैं | श्सि 
छोगा की पारणुा ३ के चीनी खाने मे आनन्द तो आता हे, किस उस आनन्द 
की जानकारी के लिए उपके उपादाना की गणना करना व्यूथ हें | दूसरी ओर 
इस पिचार के ग्रतिवाद में कहा जाता ४ कि केदज़ काव्य-पाठ अथवा प्रकृति या 
शिल्पणित्र आदि के देखने मान से वह ज्ञाम नहीं होता जो समाजाचना तथा 
याक्तिक विचार के दारा प्रकृति या शिज्ष्प के मौन्ठय की जानकारों होने पर होता हैं| 
केवल देखने से कृति का वास्तविक महत्व प्रकट नहीं हा पाता। उद्दहण्णतः 
गज लत: 3 या (.0पषा8 की चित्रशाला मे या तो अनख्य यात्री प्रतिश्टिन 
वुस्दूर से आकर राफल तथा वर्टिचिल्ष के; दित्रों को देखते ह और प्रायः उनमे 
से कई बुछ्छु ठिने। अ लिए ठहर भी जाने €या कुछ लोग केवल झशुभर के दिए 
देग्वकर चले जान ह, किन्तु इतने से ही उन चित्र के सम्बन्ध में उनकी अज्वता 
वूर नहीं हो जाती | इससे उनकी अ्रज्ञानता से फोई अन्तर नहीं आता । इसी पका? 
काव्य-मव,खोचना सखस्धी दाशनिक विचारों मे अतिदज्ष हे। जाने से ही सोन्द्य- 
सुष्ठि की ज्ञगता उत्पन्न नहीं हो जाती। वास्तविक बात यह हे कि सवामाविक रूप 
से सोन्दयीपक्षब्ति को शक्ति हुए बिता इन उपायों से काम नहीं चल्ल सकता । 
चादे सौन्दर्य को सृष्ठि करनी हो और चाहें उसका उपमोग, हर दशा मे ब्वक्ति- 


नल 
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विशेष भाविक कृतता का होना आवश्ण्क है ) यह ऐसा ही है जैसे केवल 
नीडिशास्र का प्यूत अध्यपन करनेवाला ब्यक्ति केवल अध्ययन के बल पर नौति- 
ग्रयग-कुशल अथवा साधु-स्बभाव नहीं हो सकता, यदि उससे यह नैसर्गिक देन न्‌ 
3]इसीलिए साहूय के सम्बन्ध मे विद्वानों ने वैज्ञानिक पड॒ति का अनुसरण किए 
बत्ड्ाः सान्‍्दय की दज्षिक व्यख्या करने के लिए वीजक्षाबादो ओर सोस्ठवबादी 
का बह कत्तव्य हो जाता है कि समाज में विशिष्ठ व्यक्तियों द्वारा समाहइत अरेक 
चसओ मे परम्पर तुलना करके अपनी अऋन्यहटि के द्वार उनकी कारण-मामग्री का 
ध्यान रुवने ' ए किसी यथाबथ सिद्धान्त पर | वह अपने किसी सिद्धान्त-विशेष 
पीछे मपजनानुनृत सिद्वाम्त का अयलाप नहीं कर सकत' | ऐसा देखा जाता है 


त (वा रॉ ही 
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थवा उसे इखर से आनन्द 


है 


“कार सौर्च्य-बोघ की यहृतिं, स्वभाव तथा कारण के सम्पस्य 
से विखार करने पर भी दाति दा ऋचण्ब होता हंस ने ता केवल सान्इय हा 
तुल बार सकता है झार न केवत उसले सम्दन्ध से किया जानेबाला विचार ही । 


थी बद भी नही कहा जा सख्ता कि वीक्षशास्त्र का गसीर जान हे 
पर हो कीई व्यत्ति काउ्ऊूसमातोचना असवा चित्र-समालेचचना के दान में कुशल 


हा सकता है। समलोचन/ में समाज्ञोच्य वस्तु के विशेष शर्मों का परिचय 
होना आवश्यक है। विद्वन्तों की यथाथता के साथ हे वेज्षिक्क-मेदास्तों का 


नियुणता के साथ प्रवोग करने पर ही वास्तविक समाक्नोचना करना संभव हे। 
जैसे, यद्िप यहआयाज्षिकी रुस्मत,पिद्धात है कि ज धूम दोता है वहाँ-वहाँ 
न्नि होती है ग्रतएव जहाँ धूम होगा वहाँ अडिन अवश्य होगी, तथापि यह कहना 
कठित है कि इस सिद्धांत को जानने पर ही नैयायिक यह बता ,सकेंगे कि सामने 
पव॑त वर अग्नि पाई जापगी अथवा नहीं | यह सी हो सकता है कि जिसे नेयापिक 
मन सें छक्बयों समझते है| वह घुँवलका मात्र हो अथवा बुक हूए कंडे का घुआँ 
डी नम हवा के कारण वृज्ञा को डालो में उल्लऋता-सा दिखाई दे रहा है। | ऐसी 
टशा मे नैथाविक का अनप्राव मिथ्या हो जावगा ! दात्पय यह है कि यह नहीं 
कहा जा सकता किअनुनान गए का ज्ञान दो ने पर ही यश्यथ अनुमान संभव होठा है। 
के साथ पत्न-सम्बन्ध की पिथ्वा भाव से अद्दश करने पर तो अस्वन्त मेधादी 
यायिक का अनमान भी जात सेद हागा। इसी परदार वीजक्षारस्त्र मे सुपशिडित 
पर भी समालोच्य वस्तु की उपादन-सामगत्री के सम्बन्ध सं या उस सामग्री 

दि कोई भआ्रान्त घारणा होगी तो उत्त पर आधारित 


पु/ नर पि जि ४५ 


के नियोजन के सम्बन्ध मे यदि 


जाए क्र आन ऑफ, 5 हर 


दूसरा अध्याय 
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मै है हा +च्छ वार बातेशा विए ॥६०7 | का जववछि 3४३७, 


बटवा 6 डि 07) द्वोग  आयॉत हटिक्स ” कविता में प्रकट की गई दस 
घार्णा के समान ही अनेक लेगा की चारणा ह कि पान्द्य अथवा काव्य ऐसी 
खखशइ वम्तुएँ, हू लिगके सम्बन्ध मे किसी दारानिक बफिनलर बिचार को गकट 
करना अथवा खाव्य-्समातोचना के रूप में कोई मत प्रकातित करण, उनके 
महत्व को खशिदन करना है । ऐसे छोग अपने को रमझश घोषित करन ८ और 
का्य को स्मग्रता ते ही सान्द्ं,पंरभोग का दम मरते गए उसके सम्बन्ध से गसा- 
ज्ञे।दिनात्मक विचार के प्रकारान के। निष्प्रगाजन तथा निर दा मानते दे। ऐसे 


लोगो के घर या * कि चीनी खान न आन ता आता है, किन उस आनन्द 


की जानकारी के जिए उ दाना की गणना करना व्यव दे । दूसरी ओर 
इस बिदार के थानवाद में कहा जाता ८ कि खेब्रत काव्य-पाठ अथवा प्रकृति या 
शिल््णबत्र आड का देखने मात्र से वह ज्ञाम नहीं होता जं। समालोचना तथा 
योक्तिक विचार के ाश प्रकृति था शिल्प के सोन्‍्टय की जानकारी होगे पर होता है। 
केवल्ञ देखने भें कृति का खास्तविक महत्व प्रकट नहीं ही पाता। उद्दाइरशुता 
/0शता> या 20 4४7७8 की चित्रशाज्वा में यो तो अनझ्य यात्री अतिडिन 
दूर-दूर से आकर राफेल तथा वर्टिचित्ञ के चियो को देखते द आर प्रायः उनमें 
से कई बुद्धु दिनो के लिए ठहर भी जाने ह या कुछ लोग वेबल ज्षणभग के लिए. 
देखकर चले जाते हं, किन्दु इतने से ही उन चित्रों के सम्बन्ध से उनकी अजता 
दूर नही हा बाती | इससे उनकी झआज़ानता मे कोई अन्त नहीं आता | इसी प्रकार 
कांग-सप्|शोचनाः सम्बन्धी दाशंनिक विचागे ने अतिटक्ष हो जाने से ही सोन्द्र्य- 
खुछ्ठि की क्षमता उत्तन्न नहीं हो जाती | वास्तविक बात यद्द है कि स्पाभाविक झूप 
से सान्दयपलेब्वि को शक्ति हुए बियर इन उपायों से काम नहीं चल सकता | 
चाहें सौचद्य की सष्टि करनी हो और चाहे उसका उपभोग, हर दशा से ध्यक्ति- 


न्ष्प 


है 


हल 
ध्द्छ 
हर 


श्र दूसरा अध्याय : तौन्दर्य-तर्व 


विशेष में स्वाभाविक छुतता का होना आवश्टक है। बह ऐसा ही है जैसे केवल 
नीतियाओ का प्रभूत अध्यवन करनेबात्ा व्य/ि केवल अव्ययन के बल पर नीति- 
अवाम-कुसल अथबा साधु-वसाव नहीं हो सकता, यदि उससे यद्द नैसरनिक देन न 
हो | इचीकाए लान्दय व. सम्बन्ध से विद्वानों ने वेज्ञानिक पद्धति का क्षतुमस्ण किया 
दे | बस्टता सालय की देज्षिक् व्याख्या करने के क्षिए दीक्षावादों और सोन्दर्यबादी 

का यह कतव्व हो जाता हे कि समाह से विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा समाह्त अनेक 
चस्तुओ में परम्पर तुलना करके ऋपनी अन्वर्ृडि के झारा उनकी कारण-माम्मी छ 
सानरखत _ए कियों यथायथ सिद्धान्त पर पहुँचे | वह अपने किसी सिद्धान्त-विशेषर 


के पीछे सपजनानुयूत मिद्धान्त झा अपलाप नहीं, कर मकता ) ऐसा देवा जाता है 
कि जिस ८रकार मुप्य की सोन्दय की सूणिि इंग्ने अथवा उसे वेखले से आदन्द 
पाल होता है; उसी "कार सोन्दय-बेघ की प्रकृति तथा कार ण्‌ दे सम्बन्ध 
मे वि्ार कामे पर भी वृति दा अनुझव होता दे । दम ने तो केत्रल सौम्दय ही 
तृप्त रुर सछता दे आर न छेवद्य उपके सम्ध कण जानेवाला विचार हो | 


इपदके लाथ ही बद सी नही जड्य जा सकता कि बीज रास्थ ऊा गसीर ज्ञान होते 
पर ही छाई व्यक्ति काब्यन्ससातोच्ना अथदा चित्र-ममालेचना के दास मे कुशल 
हो सकता है। सफलोचनः से समालोच्य वस्तु के विशेष घर्मी' का परिवय प्राप्त 
होना आवश्यक ३ । घिद्धान्ते! की यथाथता के साथ ही चैक्षिक-पमिद्दास्तो छा 
नियुणता के साथ प्रक्रेश करते पर ही वास्दबिक सम'छोचना कर्मा संगव 5 ! 
जैरे, यद्रिप यह आा चाक्षिकी सग्मत,निर्दात है कि जहा-जहों धूम होता है बहाँन्वहों 
होती हैं ऋतएव जहाँ धूम होगा वहाँ अग्यि अवश्य होगी, तथापि यह कहना 

है कि इस निद्धांन को जानने पर ही नेबाग्रिक बह बता सकेंगे कि सामने 

पबत पर अग्नि पाई जापसी अछवा नहीं ! यह मी हे सकता है कि जिसे नेबयिक 
मन में घुओं समभते हो वह घुंवल्लफा मात्र हो अथवा दुफे हुए कंडे का छुआ 
ही नम हवा के कारण दत्त) की डालों में उलकतान्सा टिग्माई के ग्हा हो | ऐसी 
दशा मे नेयायिक का ऋनमान मिथ्या हो जायगा। तालय यह दे कवि यह नहीं 
कह जा सकता कि अनगान शा स्त का ज्ञान दोने पर ही यथा अनमान संसव होता है | 
के साथ पत्ष सम्बन्ध को मिथ्वा भाव से अद्रए कम पर तो अत्यन्त मेधावी 
मैयायिक का अनुमान भी प्रात विद्ध होगा | दक्षों पकार वीक्षाएासत्र में सुपणिडत 
।ने पर भी समालीच्य वल्तु को उवादन-सामग्री के सम्बन्ध में या उस सामग्री 
बीवन के सम्बन्ध भे यदि कोई आत्त धारणा होगी तो उस पर आधारित 


हे ज ट | 


दूसरा अध्याय : सौन्दय-तत्त्व १०० 
समालोचना कठापि यथार्थ समाज्लोचना का रूप न ले सकेगी। वीज्षाशाखर एक 
मनन-शात्त्र ( थियोरिटिकिल साइस ) है, जिसमें अन्वीक्षा-उपाय का भी योग 
रहता है! इसके विपरीत समालोचना-शात््ष एक काय-निष्यादक शाह 
( प्रैक्टिकल साइस ) है। मनन-शास्त्र के द्वारा तदुपवोगी काय-निष्पादक- 
शास्त्र की सहायता होती है अवश्य, किन्तु उसी उद्देश्य से मनन-शाम्त्र का 
उपयोग करे पर और भी बहुत-सी बातों की आवश्यकता हुआ करदी है । 
उनके स्खत्थ मे जानकारी न होने परअथवा मननणास्त्र के शिद्धान्तों का गयोग 
करने में कुशलता न होने पर का्य-निष्पादक व्यापार में भी दक्षता नहीं आ 
सकती | यथार्थ उच्चक्रोटि के समाल्ोचकों को वेक्तिक-शास्त्र को समस्त प्रणात्री 
का ज्ञान होता हैं और वे समाल्ोच्य वस्तु के उपादानों की विशेषता का उचित 
विश्लेषण कर सकते है | इसके साथ ही वे लोग समालाच्य उपादानों पर वेलिक- 
शास्त्र के सिद्धान्तो का इस कुशलता के साथ ययोग का सकते है कि उनकी 
समालोचना से भी एक नूतन सौन्दर्य फूट उठता है| डा० जॉनसन ने लिग्वा है 
कि समालशोचक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं । कुछ ऐसे हं।ने & जो वकज्लिक- 
शास्त्र के नियमों को न जानते हुए! भी स्वाभाविक रूप में होनेवाले अनुभत्र के 
आधार पर ही आलोचना करते है, कुछ ऐसे हंते हे जो नियमा का ही पल्ला 
पकड़कर चला करते है और कुछ समाज्ञोचना तथा वीक्ाशास्त्र के नियमों के 
जानते हुए, मी उन्हीं के पीछे नहीं पडे रहते वल्कि समाले।चना से अपनी 
झनुभूति का ऐसा सुखढ पुट दे देते है किस्त्रथ समालोचना एक दिव्यम्ूष्टि जान 
पड़ने लगती है ।* इन तीनो मे अन्तिम समाल्लोचक ही सवंश्रे'्ठ ह्वाता दे | दूसरी 
श्रेणी का समारल्राचक निक्ृषष्ट्तम होता है, क्योंकि विधिचद्ध नियम के दारा कोई 
भी प्रयोगिक-्यापार सुसम्पन्न नहीं हो सकता । यह 'सही है कि शिल्पशास्त्र के 
साधारण नियमों की जानकारी के आधार पर किसी सो व्यक्ति की छुवि अकित 
की जा सकती है, किन्तु यह भी सही है कि कुशल खितेरे के आमाव में न तो 
उस चित्र से जिब्रित का चरित्र ही उद्घाटित हो सकेगा न उसमे सजीवता ही 
]. 7 शाश8 87७ :708 पडपयल दप्णपड 90 [प72७६ ए७एाए 2! एह्ण &एणेेणा5ड 07 ए70- 
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आउेदड,! के 
नफरत गणाजाइ0, फिडाए ० 4 पंडाएए 64 00249, 


१०१ इसरा अध्याय ; सौन्‍्दय-तस्व 


का सक्रेगी | अतएव थायोगिक व्यापार में दक्षता ही महत्तपूर्ण हैं। शिल्पी 
नियमों से मुक्त होकर ही रचना कर सकता है या करता है, क्योक्ति नियमों का 
पाक्षन करके चित्र श्रंकित भले ही किया जा सकता हो उसमे भाव-सन्निवेश 
नहीं किया जा सकता | 

बहुत-से लोगो का विचार है कि सौन्दयबोध या सौन्दयस॒प्टि एक स्वतस्त् 
वृत्ति आन्योक्षिकी उपाय से उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। इसके 
उत्तर मे कहा जा सकता है कि यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि सौन्दर्यालु- 
भव के विशिष्ट स्वरूप अथवा उसके द्वारा प्राप्त हप को भाषा था आन्नीक्षिकी 
प्रणाज्ञी के माध्यम से प्रकः नहीं किया जा सकता । सौन्दर्य की उत्पत्ति किसी 
कारण या उपादान-समृह केआधार पर ही होती है| यद्यपि उपादानन्सभार वा 
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सोन्दर्यशो ब से प्रथक अस्तित्व बना रहता है, तथापि उन्हीं के माध्यम से ही 
सौन्दयत्राव के स्वरूप को समझा या समकाया जा सकता है अन्यथा नहीं। 
सौन्दरयवाध एक अलग स्वतन्त्र दत्ति होते हुए भी उपाठान-समगार की ओर सकेत 
करके ही पक्की जा सकती है, उसके समझने का और कोई दूसरा माग नहीं हैं। 
उदाइरणुस्वर्प, कली ही ।सरलकर पुष्प का रूप बारण करती हे, अतः पुप्प की 
सत्ता को समझने के लिए उस कल्ली की भी समझना पड़ेगा, यहाँ तक कि उसके 
साथ पेड़ या पौदे, पत्ते, चूनन्‍्त, पुष्पदक्त आ्राठि के सत्थान के अतिरिक्त 
उसके वर्ण का मी परिचय देना पड़ेगा तमी उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट 
होगा | उससे स्वृतन्त्र रूप मे पुष्म की अभिव्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। 
इसी प्रकार विचार भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति ही हैं, अतः उनके विशिष्ट 
स्वरूप को उपादान से प्रथक्‌ रूप मे नही समझाया जा सकता ) सौन्दर्यद्तत्ति के 
द्वारा हम एक विशेष प्रकार का आत्मपरिचय या आत्मब्ाभ होता है । इम आन्वी- 
जल्िक्की भाषा के माध्यम से उस विशिध्ट-जातीव आत्मज्ञाभ का परिचय दे सकते 
है तथा आखश्वीक्षिकी उपाय से ही उसे स्व॒तन्त्र रूर से समझा या समझाया भी जा 
सकता है। यो तो सौन्द्यब्रत्ति-व्यापार को आन्वीक्षिक इत्ति के द्वारा इस सीमा 
तक नहीं समस्या जा पकता कि उम्तका स्वरूप ही स्पष्ट हो उठे, फिर 'मी .उसका 
एक अनुमान तो ज्गाया ही जा सकता है। भरत ने जो रस-सूत्र भें 'रस-निषत्ति 
शब्द का ययोग किया है, उसका अथ है रस-बवणा या उसको अभिव्यक्ति । 
विभाव, अनुमाव या व्यमिचारीभावबो मे से अल्वग-अज्ञग तो कोई भी रस नहीं 
है, किन्तु इस सपूर्ण सामग्रा से रस अभिव्यक्त अवश्य होता है। उसकी अभिव्यक्ति 
के लिए. ही उनकी उचित योजना की जाती है | अ्रमिप्राय यह है कि माध्यन सस- 
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प्रकाशक भले ही न हों किस्तु वे उसके झाविभीवक अदश्य होते है। इस जका 
किसी बल्तु की अभिव्यक्ति उसकी आधार -भूत सामग्री से ही समय दे ) ऐसो दशा 
भें उस सामग्री का स्वरूप निश्चित कर देने से ही उसे वस्तु के सम्बन्ध स॑ 
आन्वीत्षिक पत्यय उत्पन्न हो जाता है ! 

सौन्दबशोव के समय होनेवाली शारीर विक्रिया अथवा विभिन्‍न-ज[|तीय नाडी- 
उसेबना की सत्ता को स्वीकार करना ही पड़ता है। यह किया जिस प्रकार हममे 
उत्पन्न होती है, उसी प्रकार प्रठुप्येतर प्राशियों मे भी होती है। उदाइरणुत:, जब 
हम किसी संध्याकाजीन दृश्य को देखते ह और ओआकास से फैले अनेक रो की 
छुटा का दर्शन करते हैं तब हप्रारे अश्िपफ्दस्त पर उस दृश्यों का ऐसा प्रभाव 
पड़ता है कि विभिन्‍न प्रकार की नाडी-क्रियाएँ होने खगती ह। ठीक हमारी ही 
तरह था उससे कुछ कम या अधिक यह क्रियाएँ उन दृश्यों से पशुजाति के 
अक्विपटल पर भी हुआ करती हैं, इसे अस्त्रीकार नहीं किया जा सकता । फिर 
भी हमसे और पशु में सह अन्तर अवश्य हे कि राफेल् के चित्र से जिम प्रकार 
हम सौन्द् का उपभोग करते है, वैसे वह नहीं कर पाता | इससे सिद्ध होता है 
कि जहाँ सौन्दर्यवोध के साथ काई-न-कोई नाडी-प्रक्रिया सम्बद्ध रहती है वहाँ सनः- 
प्रक्रिया भी आवश्यक रूप से वतमान रहती है, बल्कि इस मनः्प्रक्रिया के शमाव 
में केवल नार्डी-य्रफ्रिया से ही सौन्दबोपभोग सम्भव नहीं होता । जैस, तोता 
सिखाने और रखने पर तो बोल सकता है, किम्तु उसमें वह निसर्गसिद्ध बोलने 
की शक्ति चढँ रहती ! इसी प्रकार बुल्लबुल्ल गा तो सकती है, किन्तु यह सर्वथा 
अ्रसंभव है कि वह तानसेन का गान समझ भी सकतो हो । अ्भिधाय यह है कि 
देह-प्क्रिया अथवा नाडढी-प्रक्रिया चाहे इस कार के लिए नितास्त अपेक्षित ही 
क्यो न हो, तथापि उससे प्रत्यक्षतः मौन्दयत्रोध उत्पन्न नद्ां होता | विशिष्ट- 
जातीय मनोइसि के परिणामध्वरूप ही सौन्दयंत्रोध उत्यन्न हो सकता ह | इस प्रकार 
वस्तुतः वितिप्ट मनोबृत्ति-व्यापार ही सीन्दयतराध का अनन्यथासिद्ध हेतु होता है । 

योरीपीय विद्वानों के बीच ग्रक्ृति की सुन्दरता के सम्बन्ध में पर्याप्त मतमेद 
है। उसे भुन्दर कहे कि न कहे, इस सम्बन्ध में वे एकमत नहीं है। यो सनुप्य 
के कल्ा-कौशल के समान ही प्रकृति में थी सौन्दर्य पाया जाता है और दोनों ही 
कुछ बातो में तल्यजातीय ज्ञात होती है | मनुष्य-व्यापार के लिए टी गयी छप- 
माओं से यह बात्त पूर्णतया सिद्ध होती है | जैसे, जब लता के टिलने-डोलने के 
साथ कामिनी की अंगरंगी की तुलना को जाती है था शफर्स के उद्वतन के साथ 
उसके कुटिख कयक्ष की तुलना की जाती है, तब प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ मनुष्यक्षत 
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ब्वापार के सौन्दर्य का सामंजस्य प्रकट हो जाता है । शेब्सपीवर ने विस टेखा से 
कहा भी है ;--- 
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किल्‍्तु अरसत में परमावित सध्ययुग मे इसे स्वीकार नहीं किया गया | उसे 
लोगो ने एक प्रकार से ग्राकृतिक सौन्दय को ठुच्छु ही ठदराया है । 
एडीसन, वर्क, कान्ट तथा लाजाइनस आदि ने जिस ध्रकार एक ओर थाकृ- 
तिक सोदय के अति आकर्षण प्रक८ किया. उसी प्रकार दुसशी ओर १६4 शर्ती 
में हंगेल तथा वतमान शती में क्राचे ने आक्ृतिक सौन्दय को उतना ही दुस्छु 
माना । उनका विश्वास हे कि मनुष्यक्त काव्य अथवा शिल्प में ही सीदर्य की 
यथार्थ अनिन्बकि होती है | १०वीं शी के कार्नेठ प्रति एकाथ विचारक के 
अतिरिचा आयः सभी विचार कों ने पेन आदि की सुन्दरता को अम्वीकार किया 
है । प्राचीन सम्कृत साहित्य से स्वाभाविक सुल्दरता स्ड्ीका३ की गई श्री और 
उसका बर्शन भी हुआ था । किप्किंधा कान के प्रथम सर्ण में बाल्मीकि ने राम- 
चन्द्र के मुख से पा सरीवर की सुन्दरता का प्रचुर वर्णन कराया है : -- 
शोकार्तस्याी में पम्णा शोसते विश्रकानना | 
व्यवर्कीणा वहुदिधेः पृ: शीतिंदका शिवाय ॥ 
आधिक ब्रविभात्यतन्‌ नीलपीतन्त शाद्वलय | 
हुमाएंं विशदियः एप्प परिस्तोमरिवारशतिम | इत्यादि । 
उनके परवर्तों काल में भी अनेक कवियों ते स्वासानिक सौस्दर्य का वर्णन करते हुए, 
अनेक कविताओं की रचना की है । 
हम पढले बता आये है कि हमार उपचेतन में कुछ सम्कार विद्यमान रहते है 
जो उत्तेजक बस्तु को देखकर देश, काल वथा पात्र आटि से सम्बद्ध दोकर उदवुद्ध 
हो बाते है | इस प्रकार उस उत्तेजक सामझ्ी के कारण इोनेवाले उपचेतन के 
आत्मत्ाभ का नाम ही सौन्दय है। इस परिचय यात्र में उ्द]पक सामग्री वथा उद्दीष्त 
संस्कार दोनों की सत्ता रहती है । इसी कारणु जहाँ एक ओर हम सौन्दयवोध सम्बन्धी 
विशिष्ठजातीव अनिवर्चनीव आन्तरवाध दृ्॒ष को ग्रहण करते है वहाँ साथ हीं बस्तु 
को भी सुन्दर कहते है। अर्थात्‌ सीन्दर्य से एक ओर संस्कारों का उद्वोध-ज्ञान दोता है 
और दूसरी ओर उद्बोषक सामग्री की परतीति भी रहती है ! अठणव जिस प्रकार 
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साधारण जान के समग्र हम जान के साथ ही उसकी उद्बोधक सामग्री की मी 
जञानकारी रहती है, वैसे हो सौल्दयत्रोध के समत्र मी हम जानते हे कि इमने सुन्दर 
वस्तु को जान लिया है। वासना या सस्कार के उदबोध द्वारा आत्मपरिचय उप- 
चतन का आम्तर धर्म है, तथापि वह घम किसी आन्तरिक या बाह्य उम्तु का सहारा 
लिये बिना अगिव्वक्त नहीं होता । इसो कारण वह आन्तरधर्म के प्रतियोगी के 
रुप में उसके साथ-साथ ही ग्रताव होता हैं| जिस प्रकार साधारण ज्ञान से ज्ञान 
और श्ैय दोनों सम्मिलित रूप में उद्मासित होते है. उसी प्रकार सान्दर्यब्रोध मे 
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सौन्दर्य और उसके विषय ढोनो ही एक साथ प्रतीत होते हैं। जिसे लक्षित करके 
इसे सौन्दर्य का बोध होता है उस वस्तु-विशेष को इस शुत्दर कहते है | बहू 
८५ य शब्ट श् 45 कप पल जि न्तः के 
चाह फिर साक्र्तिक वरणु-सस्थान या शब्ट झ्ांटि हां हां था हमार झल्तर क 
विभिन्न भावसमूद हो, चादे ते यथास्थित स्माप्रविक्र बम्तु हो या कति या शिल्पी 
की रृष्ट बध्त हों, सभी उपचेतन संस्कारों के उदबोधक होने पर चुम्दर पतीव 
हो सकते हे । इसका कारण केवल यह है कि टोने स्पल्लो पर एक ही 
ग्रकार की अन्तःप्रक्रिया काम करती है | जिन कारण से किसी कवि था शिहपी की 
कन्या के प्रमूत काव्य या सिंत्र को इसारा चित्त मुख्दर समककर यहग करता है, 
उन्हीं काग्णों से अन्य समत्त जागतिक बस्तुएँ भी हसे सुन्दर य्रतीत होती है । 

कै 4 ब २; पर न -५५ रू है: 8५. 8 रण फ 

रंट ने एक स्थान पर कहां हैं कि कल्ागत तथा स्वाभाविक सोन्दर्य दे।नो प्रण्तः 

समानजातीय हैं तथा प्रत्वेक व्यक्ति कल्लाकार होता है| वह न केवल अपने 

भावी को भाषा के माध्यम से दूसरे तक परुँल्चाता ही है अपितु बह प्रकृति तथा 
कलाइृति दोनो को सौन्दर्य की दृष्टि मे देखता और सममता भी है।' थोरो ने 
५ ५५, | ब> है ॥४०. पर ्े 

भी इसी प्रकार का विचार प्रकट किया है | * 
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सारांश यह है कि सौन्दय की सुष्छि और उसका उपभोग करने वाले दोनो 
इपक्तियो के उपचेतन के सस्कारों के उदवोधन मे पूणु साम्ब होता है। उनके 
चींच थोड़ी परिमाणगत पृथकता अबश्य है | जबतक संस्कार मनीर रूप से उदबुद्ध 
नहीं होते तबतक इस प्रकार की आन्तर उत्ते जना की सृष्टि नहीं होती कि सृष्टिकर्ता 
के काय को गति दे सक्षे | तो मी अपेक्षाकृत थोडा-बहुत सस्कारोद्वोध हो जाने 
पर भी सौन्दर्याठुभूति का आनन्द उत्पन्न हो सकता है । सौन्दर्यसुष्टि-व्वापार से 
सम्बन्वित, भाषा आदि के माध्यम से व्यक्त होनेवाली हमारी अन्तरानुभूति का 
स्वतन्त्र अस्तित्व होता है| वहत-से विचारक इस स्वतन्त्रता को स्वीकार नहीं करते । 
उनका विचार है कि सौनन्‍्द्यंबोध और सौन्द्यसप्टि दोनों में एक ही प्रकार की 
रचना (क्रिएशन) होती है | दोनों दशाओं में एक ही परिचय-व्यापार रहता है | 
यदि इस परिश्नय-व्यापार को ही रचना मान ले तो कवि तथा विद्ग्घ में केवल 
पश्मिशगत अन्तर ही रह जाता है। समदतः इसी इपष्टिकोश से बड़सदर्थ ने 
करा है कि जिस गुण-सभार के कारण एक व्यक्ति कवि वन जाता है, उसी की 
न्यूनता के कारण दूसरा व्यक्ति विदग्ध कहलाने छागता है | हमारे यहाँ के आल- 
कारिकों मे भी कवित्व तथा कवित्वशक्ति दोनो मे भेद स्वीक्षार करते हुए कह्दा है :--- 
कवित्व॑ दुल्ल॑भं ज्ोके कवित्यशक्तिस्तु सुदुर्लमा |? सथवतः कवित्व! शब्द से उन्होने 
काव्य की रसानुभवशक्ति का अथ अंहण किया है। इसीलिए उन्होंने कविल्लशक्ति 
की प्रतिभा नाम दिया हैं। कुन्तक का विचार हे कि जब कवि किसी साधारण वस्तु 
की अपनी स्व॒तन्त्र प्रतिमा के द्वारा विचित्र भगिमा के साथ चारुतर रूप से शब्दों 
मे व्यक्त करता हुआ श्रोता में आहल्लाठ उत्पन्न करता हैं, तब हम उस सृष्टि को 
कान्यसूष्टि कहते हैं। कवि चेतति प्रथम च प्रतिमा प्रतिभासमानम्‌ अधटितपा- 
बाशणशुसकल्लकल्पमनिग्रस्यमेव वस्तु विदग्घकवि विरचित वक्रवाक्योपारूद शाणेल्ल्वी- 
डमणिमनोदरतता तदिदाह्वादकारिकावयमविरोहतिं | इस प्रकार कुन्तक कबि- 
प्रतिमा के अ्रतिरिक्त एक खतस्त्र कवि्व्यापार (क्रियेग्वि मृबमट) की कल्पना 
करते हुए उससे काव्यसप्टि समावित सानते है| यह नहीं जान पड़ता कि कुन्तक 
बिवग्य व्यक्तियों के मन से होनेवाले आनन्द मे भी किसी प्रकार के व्यापार को 
मानते है कि नहीं | 

काव्य का सानन्‍्दय केवल सहृदय-छदय-संवेद होता हे | इस वेदना के अतिरिक्त 
उससें अन्य किसी व्यापार की अवशध्थिति नही होती | इस सम्बन्ध से वडसव्थ तथा 
कार्लाइल में परत्पर मतभेद है| वदसव्थ का मत है कि कबि तथा बिठ्ग्घ दोनों 
शकज्ञातीय होते है। पाथक्य केवल्ध इतना हैं कि कबि अपने अनुभवा को प्रकाशित 
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भी कर सकता है, विदम्ब वैधा नहों कर पाता | कवि जहाँ जैसा रूप चाहता है 
उसे उसकी छमप्रस्थितिं थे भी अपनी कल्पना के द्वार उपस्थित कर देता 
इस हाज़ि से बडसूवर्थ का भारतोय मत से कोई मतमेद नहं। दीखबता | कित्त इमास 
विचार है हि श्र के की शक्ति ही परिमाणमेद से रतन का शारदा नक्ष बेनती 
अ्रपित दोनों में पका रगत सेद भी रहता है! इस सम्बत्य में हम अन्यत्र विचार 
करोगे. । यहाँ हमारा लदव बंद बताना है के नोन्डयदल्त का विचार दशनशास्त्र क 
अन्तर्गत आता है, अनएब प्लेट) से लेकर क्रोंचे तके उसके सम्बन्ध में प्रकाशत 
किये रग्रे अनेकाने मतों की >स छोटे अत्य में झ्रालाचना संभव न होते से हम 
क्रेवल ढो-चार प्रदुग मतो का विवरण देकर उनको आलोचना करन का अकन 
करेश | 

सौचदवंबोध तथ्य तौन्दयमृप्टि की सामग्री मं हाद, जान, संस्कार तथा व्यापार 
इन चार उपादानों का संग्रह होता है। इस चारो में से कमी किही विचार्का ने 
एक को प्रवल्ल मान लिया दे झीर कभी किसी दुसरे को | आधुनित विवारकी से 
व्यापार छर ऋमित्यकि की एक साथ प्रवज्ञ स्वीकार किया है । * 

व्यापारवादियों मे छोचे सर्वाविक ख्यात हूं | उन्होंन वीक्षामूलक, + अन्धी 
छामूवक, £ विधिमूलक » तथा बोगल्षेममृतक ६ इन चार क्त्तियों के सम्पक्त 
सम्मिषण से आत्मा की रचना ल्लीकार की है | अद्यपि यह चारो इचियाँ या तो 
एक-दूसरे को अनु तनी होकर उपस्थित होती है था एक साथ इनका व्यापार 
चला करता है, तथापि कवि की या हमारी आत्मा मे नकी एकान्वयिता ही प्रतीत 
हुआ करती है। यहाँ यह कह देना उचित है कि कोचे वाह्यवस्त की स्वतन्त्र सत्ता 
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स्वीकार नहीं करते, अतणव लोग उन्हें परिकल्यनावादी था विज्ञानवादी मानते है 

कोचे का मृत है कि समस्त रुप आदि का बोध केसल् वीज्ञाइति के व्यापार हारा 
ही हो सकता है, अतः सौन्दर्य की वाह्य सचा नहीं हाती । उनके विचार से सीन्दय- 
बोच ही सौन्दर्य या सुन्दर होता है। * ऐसी दशा से यद कहना कि ताजमहल 
सुन्दर है एक अन्तविरोध से काम लेना ही कहा जाबगा । दीज्ाइजि » स्मारक 
बन जाने पर ही किसी वस्तु की सुन्दर कहा जा सकता है। कृतएव किसी दाह्म 
परतु की मुख्दर कहना सुन्दर शब्द का लाक्षणिक प्रयोग करना मात्र मानना 
चाहिए | वस्त॒तः हमारे अन्तर की वीज्षाकृत्ति के अन्तर्गल आनेवाले व्यापार को ही 
सुन्दर कहा जाता है । * उदाहरणत। यदि हम किसी मसने।रम स्थान पर खडे 
हुए जलसिक्त मन्द वातास और सौरभ से परिनृष्त होकर बोज़ उठ अहा कितना खुल्दर 


बन 


4, . " क.एच्त86७8 8 87६, 'फ़ो60 ४ ७8 ४ ापशीडआा 07 8९४ 84056 एशएए07 ५८९८ 
476 04]84 ४०७ पपरपे (#085 ७० ५४९ काएडएडोज परकजणर). हित ९०एऐजश8४००प् 
कई. ए्दएपेंड ए०प्र5प 23 8. एथशऐएक). एड्टदवेठड, 4802 ६786 7 फशरए७ 5 झदीए & 
ए८ए"8%) 4980४ , 48 8083 8097 74पग3 00 रिप््हु3 एच ५० ५9७ ७ 0 दआ, ॥० 
899:पाकी #50६ए,... डए४ #8७४०७६६०४ $४ 35. 09व7 ह700 8) एप छ्न0 07088 
828 एऋ0 ७६ 80906५,३४०४४ ७४५22 सह क्थत ईढ88 ज्रगेष्ठ 506. *एप्योए. कर 
$0 780700006690॥% 00 ए७ 988 2009), 20 # एसम8 ९६080 ६.४६२९७४४५ ०४७ प्रध्ााय: 
पंपय8४ करें. 90 75008709 7क्ट्रथपईप्स 

-+-६ 796० ण॑ कप एलशप्टड 00 जाया, के 459 3 

8, 5 कं; ए9087 9शकपईए 78 'ए07४ ४0० 98 ऐए2व90 20960 एडाएशडर 000. बाएरिण्डों छाए 
५8 भर 78३20 0098 छीं ए५० 2043 फपणक ऊद्धड हापछ0 ४8७६ (05005 क्‍0 फिर 5: 
पूछ इक जा गर्खा8.. पशर656 सराजापेड 000४७ ऐ९४०7808 800900 ई8065 ४ 
छ8९एच) प्रोलकापाव.. खेच द्गीएवेश 0 7०द्प्णड बहह्फेश।0 ए8रै० "दा? संग वशिबपै- 
ड0ब28 फेहशप्रोररी?,. फ्रीछा8ह 98 8७७ 7९58 ग्रेएथ2 फिट एडटवेपप्ाए। ४+शछ 5000 
१7460 48 2859, ##प फ्रशा० प2४ प्रक्षणय श्कशक धशपशणु:88 8:५0, 2थ228४४8 09 
अ्मप्98 8 फक्षड एश्श्ए ०00फएढके इक 07 परे (0 ०७०)०ए सकापरम: ०0१8068 
2९४569०8॥0 जर8 ४००० जरविदेशधएण ीदाण एिए पिलर पडकय्क्रर गाएओवायतको 
एशवरए 50 82052308 87 ध7906  शएएशद्र/फ्/छ तट दाम शिषा५ ६ड८फ/४008 
पैक मा छह एकमपटशकद9 9 खदाग्रैंडट898 फा0य 0०५ आच्च55 ॥६६98७७, णए 989 47 
इएएक 8 ज़2ए ह8 0 एश्ाछ0ए७ एयरदशेए 89 विएयए एच ज्रण् एरक्षश्र009 ऋष9 # 
फिह् 68020 अ[श?0३४75 48 ढध परर्दों शू४0४8७8 ६080 #8फि78 73 0#ष्ईपई 0पाए 
97 शा ज०० 00गाहयपरएकाएड 208 फडए पव७ 8९8 णा कम एव: 4... "छा फामिठण: 
8९ 4. दरें प्राबड्॒या्रप्रणा 90 एक ए झ3चप्या8 75 तक प्रगएएएं 20वें ७ फ़ाफ अप 
हांते ऐ॥8 इख्ा6 76०05 09808 07 742४ रस गठफा शह-एछ/६३॥7९, #0007ऐ/98 70 सए७ 
द8ए०्हाप्रणण 9 मिए 80फपी, ग0फ आगहइुपार (बा, 20 ऐड्रूएश्डकए8 0 058 4गिप्दि 
गाय, एकए क्ष क्यर्ग्रक्ञाई 59 60 हाकपे, एयर छा. सापटफ्लाई, फ्राधशं, 00 
4 प8॥4 28 + 4087ए.- फ्र&६ 040प४७] उदार फ्रोेपवओ &'& बापडई पणपएरदे 500 :0 
इ0ग्छ8 875 50078०६ पै0९५ छछ शट्राएई 77 





>---+-+ (70९8, 


इसरा अध्याय ; सोच्दय-तत्त १०८ 


है तो इसमे मुखर शब्द का लाबशिक अपप्रयोग मात्र मानना चाहिए )बहाँ हम टैटिक 
आनस्द या चित्त की प्रकुल्लादा को लक्षित करके ही 'सुन्दर शब्द का प्रयोग करते हैं। हम 
अपनी कह्पना के सहारे किसी स्थान या दृश्य-विशेष को उसके प्राकृतिक परिवेश 
से परथक करके जब अपने मन के आगे रखते है तब उस काल्पनिक सृष्टि से इस 
एक प्रकार का आनन्द मिला करता है | यही सौन्दर्यवोध का आनन्द है । जबतक 
कोई कवि या शिज्री अपनी कज्पना के द्वारा प्रकृति के रूप को नहीं सवारता तबतक 
उस्त प्रकृति को सुन्दर नहीं कहा जा सकता । मूल बात यह है कि प्रकृति मे अपना 
कोई सोन्दर्य नहीं होता | अतः कल्पना के द्वारा णहीत, संशोधित, परिवर्तित या' 
परिबर्द्धित प्रकृति का हमारे जित्तपट पर श्रेकित संस्कृत रूप ही सुन्दर कहता सकता 
है। किसी कवि के काव्य को सुन्दर कइदने का अभिप्रायथ यह नहीं होता कि हमे 
उसकी लिखित भाषा में कोई सौन्दय दिखलाई पडता है । वास्तविक बात यह है 
कि उठ्त माया को सुनकर हमसे उसके अर्थ फे अनुरूप अन्तद्ूति जाग्रतू हो जाती है 
श्र उसी अर्थ का अनुसरण करत हुए हमारी वीक्षाइत्ति जाभ्मत्‌ होने के साथ ही 
आ्यायाखती मी हो जातो है, तब उस व्यापारवती कह्पना में मासित वम्तु को हीं 
यथार्थ काग्प या सुखर कहते हूँ । किसो सुन्दर छवि के दो रूप होते है, एक हें 
उसका दृष्ट्ूप और दूसरा है उसका काल्पनिक रूप। यह काल्पनिक रूप हष्ट्रूप 
को ग्रहण करनेवाली वीज्षाइत्ति के व्यापार के द्वारा नूतन अर्थ तथा नूतन तात्यय 
के समस्वय से घटित होता है। अर्थात्‌ हम जब किसी हृष्ट्वस्तु मं अपनी ओर से 
कोई नवीन भावना मर देते है तब काल्‍्यनिक रूप की सृष्टि होती है| अनेक प्रकार 
के रग आदि के मिश्रण से कोई चित्र उपस्थित होता है। यो रगो के सावास्ण 
सम्मिश्रण में कोई अथ निहित नही रहता, इस कारण उसे हम सुन्दर नदी कह 
सकते, किन्तु जब्र उसी वर्ण-सम्मिश्रण के द्वारा वीक्षाइत्ति व्यापार हमारे चित्त में एक 
अर्थ और ताल्पयंबती किसी मूर्ति को उपस्थित कर देता है तब्र हम उस माश्रामूर्ति को 
सुन्दर कहते है| बत्तुतः कियी बाहरी वस्तु के ल्लिए झुन्दर' शब्द का प्रयोग अध्यास, 
आरोप या उपचार मात्र ही कहा जागगा। किसी चित्र का वर्शगत अथवा भाषा 
का शब्दरात रूप हमारी आत्या मे प्रतिष्ट नहीं हो जाता, पल्कि उनसे केवल हमारे 
कल्पना-व्यापार को सहायता मिल्लती है । इसी कारण जब हम यह कदले हैं कि 
“अमुक चित्र सुन्दर है! अपवा हमने सुन्दर वस्तु देग्वी? तब हमारी जिस ईल्वाइसि 
का परिचय मित्रता है या हमारा जो अनुभव प्रकट होता है, उसमें बाहरी रूप आदि 
की रुत्ता नहीं बनी रहती । यही कारण है कि सोन्दर्यवोध में बाह्य और आन्तर के 
द्वेंठ का संकेत मात्र भी नहीं होता | हमने सुन्दर वस्तु को देखा है! कहने पर हमारे 
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चित्तफल्लक पर उद्भासित कल्पनाप्रसूत अर्थ एवं तात्यंबती मृलि का ही संकेत 
भिल्लता है। १ 

इसी प्रकार सान्दय के निश्चय के लिए कोई गदिरग निवन या अनुशासन निश्चित 
नही किया जा सकता । सौन्दय आन्तरिक बच्तु है, बाह्य नही । आत्तरिक होने के 
कारण ही उसके झमबन्ध से ऐसा कोई निश्चित निगम नहीं बनाया जा सकता कि 
ऐसा करने से सुन्दर होगा और ऐसा करने से नहीं हगा। जिन लोगों ने व्याप्ति- 

भपद्धवि (इन्डक्टिव सेथड्स) की आधार मानकर वीक्षाशास्त्र की रचना 
करते समय श्रनेक सुन्दर वस्तुओं के समान उर्सी को तुख़ना करके सोन्दर्यतत्व के 
सम्बन्ध भें किली बाहरी नियम को निर्धारित करने की चष्ण की है, उन्होंने भी अन्त 
में अपनी भृत्ष स्वीकार कर ली है| असंगव को कसी संयव नहीं बनाया जा सकता | 
जो एक व्यक्ति की दृष्टि में सुन्दर है बही दूसरे की दृष्टि मे कुत्सित दो सकता है। 
डउदाइरणुतः, गुलाबी रंग के लिफाफे में अरम-पत्र तो भेजा जा सकता है, किन्तु उससे 
अडदादती समन नहीं भेजा जाता । अतएय हम लोगो की राव के आधार पर 
झुन्दर-असुन्दर का निणय नहीं कर सकते । मूल मिद्धान्त तो यही हे कि सुन्दर का 
स्व॒स्प बताने के लिए कोई बाहरी बस्तु उपयोगी नहीं उदरती। स्रीन्दर्य केबल 
कल्पनामूल्क अन्तत्यपिार होता है। कोचे से कहा है कि इस ज्ञान-्सात्र को दो 
भागों में विभाजित कर सकते है, एक है कल्पनाग्रसूल विशेषायल्म्बी तथा दूसरा 
है अन्वीक्षाप्रयूत सामान्यावद्वम्मी | * तथापि सभी विपयों में अम्वीक्षा-जान को 
ही प्रधानता टी जाती रही है और इस प्रकार उसी का विस्तार हआ है। बह्त से 
लोगो का विचार है कि विकल्पात्मक साधारण ज्ञान के अतिरिक्त विशेपात्यू 
सामान्य ज्ञान या इंटइशन का कोई विशेष महत्व नहीं होता | क्ोते इस विचार के 
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दूसरा अध्यात्र ; घीस्दव-तत्व ११० 


मगत नहीं मानते बीज्ञा-निरपेद्ू रूप में मी इटइशान अथवा विशेष शान 
बगा खता ह। उद्हरणुतः दय या सूपरास्त देखकर कियी चित्रकार के सन 
में नो साव उसम्र होता है, संगीतञ्ञ के मन में जे। समीत-खहरों गूँजतों हे, वह 
नितास्त विदोपात्मक होने के साथ ही अखोबाससपकशुत्य दीते है । किसी चित्र से 
ऐसे अमैक साव हो सकने ई जिन्हे अन्पीक्षा के दरार अभिज्यता किया जा से 

किलु उम्र चित्र मे उठमातित होनियराल अखचणड सात की अपर रोकार करना 
| बह हमार अचर की एक इतति-वशय न्पीवा 
मे विपशोस इसे इज्नाइति ऊश जग आाइला है। इस बृत्ति द्वारा संदद् पकन्तु को 
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एिसमाहनक अबणढ प्रकाश कहते है; विशेष यकाश ब्छतः इन्नाइसति का 
बरिणाय है--॥धपरााए8 8एएएए ए एए8825७9७४ ॥70 4009 409 0 


हो नहीं होता, अधपिल एक-एक पक्ति, रग, शब्द आदि के 

प्कति कहते ८ किसी शिज्चकार का टशन ओर उसका आ्भिड 

दर्शन तथा उनकी अभिव्यक्ति राज्दजातीब हो 

ओर संगीत सुर के माष्यम से अपते दशाव था अभिव्यक्ति की प्रग्गुत कम्या 
र किलु बह समों प्रकार के दर्शन प्रकाश या अभिव्यक्ति से युझ होते 

अवांत्‌ दर्शन के याक-ही-साथ उसको अभिव्यक्ति मी बेंवी रहती हे | उद्महस्ण 

लिए, हम किसों जिदुज का यथार्थ दशन तथा छर सकते दे जयकि ध्मम 


#. #8४+ 


उपके कागज पर आफित दरसे की क्षमता ढें।। " इसरा प्रमाणित इंता है फि 
हमने जितनी हूं। अभिव्यक्ति की बुत! होगी उत्तना ही हम दशन भी कर सकते 
है। बसे, दिन। काव्य की सुनकर उसके फलस्वरूप हमारे ध्यान से ऐसा रूप 


उपस्थित होता ६ कि हमारा चित्त अद्र-हो-अन्दर किसी स्फ्ूत से भर जाता है 
आ।र अनेक नाथा के साथन्ताव आनन्द भी प्रकाशित हो उठतः दइ। श्स बोब- 
व्यापार से खतुम्त्र तथा सरकाशन-व्यापार दाना का एता एकल; रहता हद 

शाह एकलूमरे से अपम नदी फिया जा सकता । * ग्राप; गभार इस बात पर 
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4६६५ इसरा अध्याय बो'दय तत्व 


श्यास ही नी कर पाता, ल्‍याोकि जन प्रद्र के दशन का यबयाय त्शन कहा 
नाता ने उसके यनज तर पर भा इमसर सन में ग्रथाथ दर्शन घटित हें 

काता है| गाफब द्वार अजित कषा चित्र के प्रवाय ठशन एहम उसकी 
उस दृष्टि की समझे सकते ४ जिक्नये उपने खिल अक्रित किया हैं |मैडोन्स का 
खित्र अकित करने समय गाल के हृदय में जो भाव एउ रहे थे या जी विविधरूपी 
खगा।स्करण था, उसके समान मछेत्रा छा चिंत्र देखने समय हमारे साममे 
किए दाभ्य का लिन "पारंवत नह होता । अनिध्राप बह कि यहिं हम उप्त स्तर 
के व्शन से खम्यन्त बीगे तो इसी सर दा अविव्यक्ति मी अवश्य हूं। होगी। 
इसीलाए साध सु हणक राफिल के चित्र की देग्यकर ऋबस भुम्धभाव से उसके रफों 
के मिश्च्यु पर ही व्याग देकर रु जात 7? झऔ रे स्वयू कृतिकार की हॉपण्ि से ही उस 


पु 


जिद को नहां दाल पाता |बण्व-वे कोम कहा करते हू कि उनके इठय मे बड़े संभोर 


2 


दिखार मण हाए ४, दितु थे उच्य अमिव्यल्त नहीं कर पा रहे है| भही शत ये 
ह दि, उनका पह क्पन एकदम थोथ 2, ककि ऋछष में उत्भासित अम्मीर तस्व 
उपदक्त -ब्यी के सा परम गे पका्शित हुए. विसा नहा रह सकता । झ्िस व्यक्ति का 


ञ्ज 
(आय 


बियार अगिव्यनि के उ्मय हा २। जाता # 5प्तक्ष जेचार-द्ारिद्रय को अस्दीकार 
नेदी किय्रा गा सकता । बुत मे छीणे की अ्रान्त पारणा | के राफेड के समान 
ही पह मी बहोंगा की ऋत्वना कर सकते है, किल्‍यू उनसे और राफेल में 
झत्तर बडी हे कि उसो झपने झादशम शिक्ष-क्रीशल मे उसे जिस रुप में 
उपक्थित देगा हे 4 उसे उसी सप में अमभिव्यक्त नहीं कर पाते । उनमें 
केबल शिल्म-वातर्य का अथ्ाव है, अन्यथा उनको क्षोौर राफेस की कल्पना 
में किसी प्रकार का अत्वर नहों है। वत्ततः चित्रकार चित्र अंकित करते समय 
अपने शर्मचस्ुआ की उपेक्षा करके अपनी कस्पना के सहारे ही दशन आर 
झनुयव करता है| कश जाता दे कि 'छ छाल्ट सपरों नामक गमित करते 
के दूर्स शिवोनाटों डा विची एक कताह तक चिच्रफलक के सम्पुख स्थिर माव त्ते 
बेड रह गये किस्त तजिका से एक भी रेसा अठित ने कर सके । इसीलिए अन्र्चक्ष 
दाग किये राय दरान को ही यथार्थ दर्शन झावना चादिए । जिसका अन्य लोग 
आभास दाय पत 5. चित्रकार या कवि उसी का सम्रग्म रुप में दशन करते 
साथार ए बाद से उनकी हम दृथकता के कारण ही उन्हे कबि या चित्रकार जैसे 
शमायान्य ताप दि दाल हु | वित्रकार अथवा कवि जिस बस का ध्यान द्वारा 
टन का खेते हु, लरये की पा या वाक्य के साध्यम से बकद भा करते 4 । क्रोचचे 


सजी जननन+नज रत लकी पे मनन +झत-९०+२००» +»+>2े-2 #पनत 


मत 000 व जफर 30600 फर्श कडए उप छह चिप एड तः०४500 0004938 घि8ए 878 
ग0+ 99 79856 02४९ ( शाह 


पद 


दूसरा अध्याय ; सौग्दय-तत्त्द ४६६ 
की इस उक्ति के साथ कालिदासझत शकुन्तल्ना के रूप-वर्णन का साम्य देखा जा 
सकता है| कालिास ने कहा है कि विधाता ने अपने चित्त भें समस्त रूप-समार 
को धारण करके शकुन्तला के रूप में मानों उसमें आशा डाल दिये है, अत्वथा 

उसका ऐसा रूप संभव न होती ;--- 

चित्ते निवेश्य परिकिल्पितसलयीया 
रूपोच्चयेन बनता विधिना हृता वु । 
स्त्रीरलथाष्टिपरा। अतिमाति सा में, 
धातुर्विधुलमवुचिन्तय वपुर्त्र तस्थाः ॥ २।९ 

हम सभी में कवि, शिल्पी या सगीतन की प्रतिमा का कुछ॑-न-कुछ अर 
विद्यमान रहता है। किसतु केबल उसी अर्किचित्कर अश की ग्रधार मानकर किसा 
व्यक्ति की उनसे समानता स्थिर नहीं की जा सकती । केवल इस प्रकार के दशन 
अथवा अनुभव के प्रकाशन के सहारे काव्य अथवा चित्र का निर्माण करना समेए 
नहीं है। यह बहुत-से लोगो ने स्वीकार किया है कि रूपागत-- आर्ट -- अन्त ष्टि 
का ही परिणाम है । किर भी केवल अन्तहप्टि ही श्रर्ट नही है। दि के अतिरिक्त 
उसका ऐसी बश्तुओं से संयोग रहता है जिनकी सहायता से आर“ कीं सूष्ठि होनी 
है | इतना होने पर भी यह बताना कठिन हैं कि यह वम्तएँ कौन-सी है | दर्शन 
तथा प्रकाशन दोनो अभिन्‍न है. अतएव इनके बीच कोई झाय हेतु या व्यापार 
नही हो सकता | रूपायन में अ्रपेज्चित दशल का थोड़ा-सा प्रसार होने पर ही उसकी 
सिद्धि नहीं हो जाती | क्राचे ठाशनिक्ष तवा अन्य ढशनो से पार्यक्य स्त्रीकार नहीं 
करते | उनका विचार है कि इन दोनों में प्रकारात परारथकाा न होकर केवल 
बिस्लारगत पाथक्य होतः हैं। उठाहरणु के रूप में कह जा सकता है कि साधारण 
प्रेणगीत में नरनारी समूह के दैनिक ग्रेम-निवेदन की अपेक्षा व्यात्ति की कर्मी है | 
माना जा सकता है कि दोनों में समान गरभीरता है; किन्त लेपाईी के प्रेम- 
सर्मीद की तुलना मे उनकी व्यात्ति अत्यन्त कम है | इसी व्याप्वि शब्द के दारा 
क्रोचे ने परिणाम निश्चित किग्रा है| यह निश्चित नहीं है कि प्रेम का अ्रत्यन्त 
गंभीर अनुभव करते पर ही उसकी चौफेर व्याप्ति बढ जायगी | इस व्याति के महत्व 
को गंभीरता' शब्द के द्वार प्रकट नहीं कर सकते। ध्यान देने की बात यह है कि यो तो 
हम बातचीत में सदा ही गद्य का व्यवहार करते है, किन्त बह गद्य निश्चय ही रीन्द्र- 
नाथ के गद्य की समानता नही कर सकता अथवा वही नहीं बन सकता | परन्त इन दोनो 
मे प्रकारगत काई पार्थक्य नहीं होता | यह ,भी दो सकता है कि किसी दारुण 
कष्ट के कारण हमारा 'गधय खीन्धनाथ के गद्य से अपेक्षाइत अधिक व्यथापूण 


श्श्३े दूसरा अध्याय : सौन्दर्ये-तस्न 


हो, तथापि हमारा वह गद्य आर्ट नहीं कइल्ला सकता । कोचे ने प्रतिभा नाम की 
कोई अलौकिक शक्ति इसीलिए स्वीकार नहीं की ह कि हमारे द्वारा प्रयुक्त जल 
लाओ, मात खाये! आदि वाक्यों से प्रयुक्त गछ प्रकारतः ओर जानितः एक हीं 
प्रकार के दर्शन से सम्बन्धित है | केब्ल्न दशुन-सक्ति के आतिशस्य के अति 
प्रतिभा-शक्ति का और कोई अथ नहीं हो सक्कता | इसी दशन-आदधिशस्य के 
आवार पर किसी प्रतिभागन व्यक्ति से हमारा पार्थक्य घच्ति हेता है । ऐसी दशा 
में चह कहा जा सकता है कि प्रतिमा नामक कोई अलौकिक णरक्ति नहीं होती | " 
सुख्दर के रूपए भे गदीत वस्तु को विपयवस्तु ( केन्टन्ट ) तथा प्रकाशभंगी 
( फॉर्म ) नामक दो भेटों में काटा ज्ञा सकता है। इन दोनों को ध्यान में रखते 
हुए कमी किसी ने केवल विपय्वस्तु को, कितनी ने प्रकाशमंगिमा को और किसो 
किसी ने दोनों का ही सोन्द्रय का आधार बनाया ह। वस्तु में दृतनता न होने पर 
मी उसके विन्यास भे जो नृतनता रह सकती है, उसके सम्बन्ध मे जयम्त ने कहा 


..#.हु 
+ 


_॥7 


कुतों गा बूतन॑ वस्तु क्‍्य॑ ज्ल्येज्षितुं क्षमा: 
व्वोविन्यासवेचित्यमात्रमचच विचायताय ॥ 
कुन्तक ने भी कहा है कि शब्द ओर अथ के विचित्र विन्यास या वन्ध पर ही 
काव्य की सुन्दरता निमर हैं 
शच्दार्थी सहितों वक्षकृविव्यापरशालिनी | 
बन्धे व्यवस्थिती काव्य तदृविदाह्यदकारियं ॥ 


साहित्यमनयोी/ गोमाशालितां ग्रति काप्यसो | 
अन्यूनातिरिकिते... मनोहारिस्यवस्थिति: 
क्रोचे ने भी यही कहां है कि प्रकाशभंगिषा था फॉम ही सोन्द्रय का भाणु है। 
विपय-बस्तु मात्र या उसके साथ भगिमा छा संम्मितन सौन्ठय का जनक नहीं हैं। 
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डूबरा अध्याय , सौन्दय त्स्व श्श्ड 


बोक्ाइति के हारा विपयतरलतु निरन्तर परिष्कृत होकर सुन्दर रूपी से दिखाई देफो 
है। विधवयवस्त आर प्रकारामीरशोा दोनो की खत सत्ता के मे मोस्ट की 


को स्रीकार नहीं है । ) उनका विचार है लि जब वीज्ाइलि क 
दास बड्ीत रुप आदि परिवर्तित दर परिष्कत रूप में उपरदद किये जाते ८, 6 गी 
। आजाइनि के द्वारा सम्पन्न दाना एएर ह। 
4 ।) इस दनि के ग्रयीग के बिना विपदवर्गु की ऋण्ली 

फोई सता सिंद नहीं दातों | इसो आरणु विपव्र।तु क, स्वतस्त्र मेता मे हम 
परिचित नहीं होते और यही कारण है कि शिपयवस्त और धकाशरामगिमा प्रथकू 
सिद्ध नही होती । उनका स्वतन्त्र सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता । वीक्षाबत्ति 
| अयोग एक आर जहाँ वन्‍्तु का उपधायक है वहाँ वह ग्रकाशोपधायक मी # | 
प्रकाशोपधायक्त दृत्ति में आकप्रण की सामथ्य होती दे । इसी कारण बह बृत्ति वस्ने 
के प्रकाशमय बना देती ह और उसका व्यापार मी ह्वाव्जनक होता ह | * तात्पर्य 


दो 


ह है कि ग्रकाशभगी अपनी सामथ्य से उपयोगी वस्त को शानगम्य बना द्तां 


५ 


हे शानगम्य होने से पृथ बसत का स्वरूप अशात रहता है। उसका स्वरूप ज्ञात 
हे जाने पर ही प्रकाशमणिमा के सयोग से बह बम्त प्रकाशित हो उठती है। 
उपयागी या उपयुक्त प्रकाशनणिमा से ही आह्वाठ उत्तन्न होता हे | इसी कारण 
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श्द५ दूसरा अध्याय  सौन्दय-तत्व 


बम्तु, ह्वाठ तथा थकाश तोनो हे समदत हा ने एकताथ प्रतीत तक» करते हैं 
ये परम्पर छायुतमिद्दध ६, इस वारण इसकी प्रवक्त सत्ता या सन्वन्ध-स्दतम्वता 


स्पीकार नहीं को जा नकर्ती 


कि 77, मना की आझचरिटति हो से उन 

चवालाहाल के दाता खा बरूप य्‌ प्रकारमरः छा आवादटात हा सीच्डया- 
पक्ष/प्रक बलि: पक 2, पन्कल पल चक्र नल त्र सुन्दर ६, 
परन्रानक झत। हैं| यहां कींग्ण दे ,| ते के ऋन्‍्वानुकरणु सात्र का सुनल्छर जता 


कहा हा सकता | 093 कप राकाय विठुए३९७ ६१989 88800 ६0 8 
कफ 8५५ 808 एा्तए एल प्राद्यातें 8 60७ व9 728 
ए.पघडहशावओ। 49 580६ 078 8९४ 8.30 7,फ्चा008., / एक फोटोग्राफर 
छारा खींच गये फोटो में केदल उन्हीं स्थलों पर सौन्दर्य जान पडेगा जहाँ-बहाँ 
उसमे उम्र चिनित व्यक्ति की गम गी का सुचारू प्रद्शन हुआ होगा । केवल 
यन्त्र की सहायता से उपस्थित की गई छाया में वेज्षिक सौद्य नहीं होता । क्ोचे 


के मतानुसार वीक्षावृत्ति में एक प्रकार की ऐसी व्यापवता रहती है कि रुपाकार 
(पा शब्द में यहाँ श्रवरन्द्रिवगत रूप भी अहण किया गया है--में कथित 


न्रथवा धरकाशित सभी छुछु वीछाइसि के अन्तगंत समा जाता है । अतएव रूप- 
अदण अथवा रूप-प्रकाश के अतिरित्त कोचे ने किमी अन्य स्वतस्त्र सौन्दर्यदृत्ति 
को स्वीकार नही किया 2 ! बीज्षाइनि के व्यवहार करने पर रूपसात्र सौन्‍्दय कहां 
। छकता है। हम किसो चित्र में केवल चक्तुरिद्धिव के बोग्य रूप ही नहा 
देखते, अ्रित सभी इम्ह्ियों के लिए. उपयोगी रूप को नी देखते हे। * इसका 
ऋरण यह हे कि इस सम्बन्ध से निश्चित रूप से नहीं कहा का सकता कि अमृस्य 
बत्त झीर रूप इसलिए न्दर हे ओर अनुक इसलिए नहीं द था नहीं हो! सकता 


किसी भी इम्हिय पर पदनेवाला प्रभाव वीक्षाइसि की दृष्टि से ग्रहण वि निक्य 


5१ 


साथ ही यदि व्यक्त भी किया जा सथटा है ता वह झुन्दर प्रतीत हो सकता # , 
बीज्ाइसि का यही बंप है कि बह अपने व्यापार के इस अनेकी मंस्कारो (इंप्रे शन्म) 
का एक करके अ्युतपिद्ध समवाय के सिद्ठ करी है | इसी कारण शौडयें साझ 


को समृझता-नापेज्ष नावा गया है । कियों सामग्री की समग्रता एवं असण्डता की 
धाप्णा ही सौच्दय का प्रा है। अवरढ घबर्णा हो प्रकाश कहलाती है | किसी 
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दूसरा अध्याय ; सौन्दय-सत्त्द ११६ 


भी काव्य या चित्र का विश्लेषण करके उसे खण्डशः देखने पर उसकी समग्र 
सोब्यानुमूति मे बाघा आती है। * 

क्रोंच की धारणा दे कि समी पकार को आट वीज्वादष्टि से ही उत्पन्‍न होती 
है, श्र्थात्‌ वीज्षादष्टि से प्रकाशित (ओोर्डेक्ट ऑफ ऐस्थाट्क एंक्टिविटी) 
व्स्त ही आट कहलाती है। अखण्डतां का एककालिक बोध ही बीशादप्टि के 
द्वारा प्रकाशित होता है। किसी मी शिज््पी के चित्त में उसके शिल्प की समग्र 
मूत्ति एकलाथ प्रतीत हुआ करती है, वह उसके खरड़ रूप की धारणा नहीं करता । 
यह भी ठीक दे कि किसी मूर्ति की अकित करते समय उसके आग-प्रत्यग को 
क्रमशः अ्रकित किया जाता है | इसी प्रकार गीत गाते हुए उसकी स्थरलहरी आर 
उसके सामजस्य को एक क्रम से ही प्रकाशित किया जाता है। किन्तु घाहे' 
चित्रकार हो चाहे सगीतज्ञ, इनके चित्त मे अग-निरपेक्ष रूप मे अखण्ड चित्र या 
सगीत अपने समग्र रूप में एड्साथ ही व्यक्त होता है, इन्हे उसके अंग का ज्ञान 
नहीं होता | इष्यग्तस्वरूप रॉयस (£६०ए००) के द्वारा प्रणीत * दी स्पिट आफ 
मॉडन फिल्ॉमेफी' से मोजा (0/0287॥) के आत्मविश्लेषण को लिया जा 
सकता है| मोजाट का कहना है कि वह यह नहीं समझ पाता कि सोते के जद् 
के समान उसके चित्त में सुर-बारा कैसे अविराम प्रवाहित होने लगती है। बह 
उतना ही कह सकता है कि सल्ला लगने पर बह सबका स्मरण करते हुए गुन- 
गुनाने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह प्रव स्वृत रूप किसी अज्ञात 
शक्ति से परध्यर सगठित हो जाते ह और एक रूप-विशेष धारण कर लेते हे । 
ऊब यह रूप-ग्रहण की स्थिति समाप्त ही जाती है ते वह उसके समग्र रूप को एक 
सुन्दर छुब्रि के रूप में उपस्थित पाता है। गीत गाते समय के स्व२-क्रम के समान 
स्वर-क्रम दूसरे समय नहीं रहता, इसीलिए सभी राख-रागिनियाँ एक-दूसरे से 
मिली-जुर्ली-सी प्रतीत हं'ती है, तब उनका भेद नहीं जान पडता, उनका प्रृथकू रूप 
उपस्यित नहीं होता | गाने के समय बह स्वरूप अपने-आप छुनता हुआ चला 
आता है | * 
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११७ दूसरा अध्याय : सोौख्दर्य-तत्व 


दर्शन (इंड्श्शन) को क्रोचे एक विशेषात्मक विशान मानते हैं! यह ऐसा ही 
जैसे परथकता-बोध के लिए कहा जाता है : बह नदी हैं, यह तालाब है, यह ब्रप्टि 
! झाडि ।झपने इस विशेष्मत्मक स्वरूप के कारण यह सासान्यात्मक ज्ञान से स्वृतत्न 
होकर रह सकता हैं | किन्तु इसके विपरीत सामान्यात्मक जान सदैव इस विशेषान्सक 
ज्ञान पर ही अवलम्बित रहता है । बढ़ कमी भी विशेष-निरपेज्ञ नही रह सकता 
यह नहीं कहा जा सकता कि सामान्यात्मक ज्ञान विशेष-निरफेश्ष हो ही नहीं सकता, 
बल्कि इसका अभिश्राय यह मानना चाहिए कि सामास्वात्मयक अथदा आन्यीक्तिकी 
ज्ञान के साथ विशेष अनुभूति वा दर्शन भी जुड़ा रहता हैं | विचार करने पर हम 
उसे व्यक्त भी कर मक्‍ते है ! प्रकाशन ही दशन का स्वभाव है| बसतुतः हम कोई 
बात तभी कहते है जब उसपर पहले विचार कर लेते है। इस ग्रकार भाणा का 
महारा छोड़कर कोई मो विचार जीवित नहीं रह सकता, उसे झसिश्यन्द्र तो होना डी 
पड़ेगा | इस प्रकार भाषा में दर्शन का सरूप प्रकाशित हो जाता है | 


है 
हृ 


थे के सताबुसार इंटुइ्शन नथा पर्सेप्शन (?१९१८०७६४0४७) से भेंट है, 

दोने। को दर्शन सही का ज्ञा सकता | पर्शप्शन को हम इख्धिय-टशन कह सकते है । 
किमी बस्तु को ऑल से देखबर हम उसके किसी एक रूप का दशन करते है । 
यही इन्तिय-दर्शन है| किन्तु जब उसी दर्शन की अ्ध्यात्य-माव से मनन या ध्यान 
द्वाग एक विशेष अनुभूति के रूप मं ग्रहण करते है, तब बह इठुइशन 
कहलाता है| ऐन्द्रियक इशन विच्छिनन और अर्थ-बिद्दीन हो मकता है, किन्तु 
आनन्‍्तरिक अनुभृति साथंक और झअखरण्ड ही हुआ करती है | चाहे विज्ञान हो चाहे 
दशन उनके विचार के लिए जब कर्मी भी गभीर विचार किया जाता है तब 


पु 


उसके साथ ही विशेष-अनु यूति मी प्रकाशित हुआ करती है | अताण्व इस किसी 
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दूसरा अध्याय ; सीच्दब-तत्त्व ११८ 


हि हित 
524 


सूपय विज्ञान या दशन-अंथ को सौन्दर्य की सृष्टि मान सकते है, भले 

दूसरे समय हम केबल उनकी जठिल विचारधारा से अमिमृत रह जाते ते 
उनसे सौन्दर्य की कल्पना भी नहीं कर पाते | * इसका अभिप्नाय यह है 
कोई वजानिद अपनी बात को इस प्रकार उपस्थित नहीं कर पाता कि बह हमारे 
जल्िए से।बय की खनमति करानेजली रचना सिद्ध दो तो भी उसका दाध नहीं कहा 
जायगा., छिंच यदि विज्रकार या कवि की अ्रनुमवंभगिमा स्पष्ट ने हां सकी तो बह 
निरथक मिद्ध हो जातों है। स्पावन (आर) मे प्रकाशर्मंगी के अतिरिक्त न तो 
बल की सहा ही स्वीकार की जा सकती | ने वस्तु से एकरूपता ही रह पाती है । 
ज | ]8 9055 [0 दि कै ऐएछडक 400 ५००१०7७७ 0६ ९0700४.॥06 
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इस प्रकार यह देखा जा सकता हे कि क्रोच भी 'देगेल, शोपेनद्यवर तथा 
बहुत कुछ कार्ट की मॉँति सोन्दय को एक प्रकार का अध्यात्मत।व स्वीकार करते 
है। क्रोच ने माधारणतः हमारे चित्त के बीधात्मक तथा ब्यापागत्मक नामक दो 
स्वरुप स्वीकार किये है| वह बोध या ध्यापार के अतिरिक्त भावसवेग (फ़ीलिय ६8 
सेल्टीमेन्ट) को सन की कोई स्वतन्त्र दृति नही मानते |--+० ४॥76 2७767५) 
3070 0 6 8ए77 9 07 & ई0079 ० ई6लेंपएए ऐ088 व ९5४१५ 
(70080.0ए 0 ]6 [7४92८028[---०॥७0, 77. [9 2॥) . उनका मत्त 
है कि भावसंवेग अथवा वेदना की कोई स्वृतस्त्र रुत्ता नही ह। वे दोनो विविध 
सवित्‌ एवं इच्छात्मक व्यापार के स्वरूपगत प्रकारभेद मात्र है ।--%० [ए९पपठ् 
छा ]0ए8 07 9 7७ 20ग50 बद्यते ॥88 000608 ॥8009 प्र&० 0। ॥0 
8 €5:70[06 78 76ए९७/8४ ॥09 क30650[0ए 88 ७ इछपत्क 0६ 
80808 04 पा0ए्रट्ुएओ बणते छा क्री, प्शावणाहोज आालोछ ते 
(7 24.) . 


क्राचे ने वेदना को स्वतस्त्र वृत्ति नहीं स्वीकार किया ह सहो, बोध के 
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उसे अस्वीकार नहीं करते हैँ | स्थूल् रूए न क्रोच वदना, स 
क्रियात्मक व्यापार की एक विशेष रूप से सत्ता स्वीकार करते हे । 
सम्कृत दशन में मी अनेक विद्वान्‌ सख-दुःच की सथनम्द ते सानकर उसे तान का 
ही गकारणगत भेद्र मानते हुए बुख को अनुकूदवटनीय ओर दूत को प्र तिझलवेदनीय 
स्वीकार करते है) कोच ने कश है कि वेठला खिरकाल वके परदाप के एकअ 
सावागय रूय को लेकर वनों रदती हे और जब हृप उसका विसोप स्वमाप समन 


प्रकारणत भेद-स्व रूप अथवा मुख-दुःखाग्पक बेदता के वेपस्थ के देखते हुए बह 
वि 


जाये है सभों उत्तम एक नूतन सत्य डयलब्त्र होता दे। हष्याम्त खरूप उन्होने 
कहा है कि जननझ लोगो ने वीज्ञाव्रति की स्वतन्त्रता डे लपभा तथतक थे 
बबीध एव सौन्द्रससाष्टि को एक अनिवरलनोग् ह्ाटन-व्पापार मालते रहे | 


किन्तु इस हादस-व्यायार का विए्लेपणा करके ठेसे ते पता चत्तेगा कि इसमे 
अनिरंसनीयता का झोई ललत्षण नहीं हैं, बल्कि उसके रत्थान घर सहज स्थामाविक 

वीक्षावत्ति कार्य कित्रा करती है | एक पिशुद्ध दशन-व्बापार से कलस्ववूप ही सॉदिय 
की सप्टि समब होती है | अेदना या ह्वाद से सौत्दय की उत्पत्ति स्त्रीकार करके 
बखुतः अलौकिकता का आश्रय लेते हुए एक प्रकार से दनाशी वखवबुद्धि या 
कयजिज्ञाया में चाधा उपत्यित कर दी जाती है| क्रोच्र ने इसीलिए बताया है कि 
उसके द्वारा स्वीकृत चार प्रकार की बृनियों के अतिश्कि वेदवात्मक अथवा 
भावश्वेगात्मक नाम का कोई स्वतन्त्र व्यापार नहीं ढोता । किसी भी जाति की 
बेदना था धाबसब्ेग को करिसी-ननकेसी सूलवत्ति के प्रकारशत स्वरूप झथवा उसकी 
व्यापकता की इृष्टि से ग्रहण करना समत्र हे। दशनशास्त्र न क्रेश के अनुसार 
बेदना का कोई स्थान नहीं है। जान की अन्तवरति डिशपात्मक अनुयूति से 
ब्यायन की उत्पति अथवा उसकी अभिव्यक्ति होती है श्र एमी कारण बह 
दर्शनशास्त्र अथवा विशान से स्वतनन्‍्त्र है। उक्त दोनो शारत्र ज्ञान वी सामात्वात्मक 


न 


ने 
या 
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+; 
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वृत्ति से ध्याएत रहते है। 
बऋदत-ये शोगो का विचार है कि आटे का काम साधारणोकरण या सामास्या- 
पस्मकता की सिद्धि कराना स प्रकार के आन्‍्त विचार के जन्मदाता वस्तुत 
असल ही है | दशनशास्त्र के साथ सामान्यात्मक साधारणीकरण का सस्वन्ध अवश्य 
किनत बीक्षाशास्त्र के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है| आट कहते ही उससे 
भन की सकल्पात्मक वृत्ति से व्याप्त विशेषात्मक अनुभूति का बोध होता है 
इससे न तो किसी बाह्य विषय की जाति-विशेष का ही बोब दोता है न किसी शुग 
अथवा लब्बण का ही पता चलता है | इससे केवल एक पकार को अखण्ड आनुभूति 
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उत्पन्त होती है | यही कारण है कि इससे विकल्पात्मक विश्लेषण सहायक 


५४. 


द्दी पवार रच 
सिद्ध नहीं होता, वल्कि इसके विपरीत केबल एक मूर्तिमय स्वरूप हो अहाण किग्रा 
जाता है | श्सीलिए यहाँ अन्यीक्षा-व्यापार के कारण-काय प्रयाग का सकेत तक 
था जे। रहता | १ 
क्रो ने बेदना (फीजिंग) की स्वतस्त्रता को अम्बीकार किया है, किल्तु जिस 
के 


वीक्षाइत्ति के द्वारा कवि या शिल्पी के अन्तर में कियी मूल प्रत्यय को पल्ज्ष अनु ति 
होली है उसी के साथ यह वढमा भी जुडी रहती है| इमीलिए यह रबीकार फिया 
ण्या हे कि आट मे मन की गर्भीर कामना व्याप्त रहता हे | जस तमय व॑क्षादत्त 
के द्वारा कोई कवि था चित्रकार अपने अन्तर म॑ किसी स॒क्ति की बारणगा करना है, 
उस समय उस मजि की वश्जिगत में सत्यता अथवा दूसरों वम्तआ कक्ष उसलक 
सम्बन्ध का ध्यान नहीं सह करता | वह अपनी समस्त आत्म-शक्ति द्वगाकर ही 
उम मुनि का अपने अन्तर में धारण करता है । इस अन्नरात्मा की शख्णा के 
साथ ही कामना का सयोग रहता है| कवि या शिर्ल्प। की अन्तगत्मा ओर व्यक्तित्व 
का आमनायुक्त शात्मग्रकाशत ही मूत प्रकाश या आट कहलाता है। आा: का सूत्ते 
ग़रछांश मानकर कोई जितना ही किसी कविता में नाना प्रकार की युक्तिया की 
अपयवारणा करता है उतना ही बह आव्हीन होती चल्ी जाती है| इक्तिमाच 
सामान्यात्मक होती € और दशनशास्त्र के अन्तर्सत श्रदण की जाती हें | कवि क 
तत्त्व-बिचार से सम्बन्ध न होकर उसका काम केबल सूच्त अनुभूति, स्चान, आत्म 
प्रकार, आनत्दा+चज्यादा तथा नाना बअकार का सावशातशण से होता है। थांद की 
अपने काव्य के द्वारा हममे अपन अन्तत्ञोंक के इसी स्त्रान या माव-सभार को 
जाग्त्‌ करने में समथ होता है और झपने अनु भव के साथ दुसरे व्यक्ति को सहा- 
लतुभावाी बना सकता डे, तो उसके काब्य को साथक मानना चाहिए । 
4. |. तरछछ ये ए]एहुवा एा2(0॥0 हो] विातहा ३4 लत ७णैक हवा ॥फ६ ८20 8202 
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क्रोच अलोकिकता ( मिस्टीसिज्म ) के यू विरोधी हैं । उनकी धारण 
है कि अल्लाकिकता को आवार मानकर आज्ञोचना करते ही हम अपने विचार- 
दारिद्रय का परिचय दे देते हू | उनका कृथन हैं कि आई को किमी अल्लौकिक- 
व्रुत्ति से उदभूत मानना और केवल इसी आधार पर उसे ठशन या विज्ञान की 
अपेक्षा अष्ठ घोषित करना अपनी जइता को ही ग्रमाशित करना है | दसके 
बिपरीत आर की सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ मानने के स्थान पर सबकी अपेक्षा निम्नतम 
बृत्ति से उत्पन्न माना जा सकता है । झारण यह है कि सोन्ठ्यबृत्ति वा वीज्षाइत्ति- 
व्यापार में सामान्यधमवर्जित विशेष और मत्त स्वभाव को झहण किया जाता है। 
दशन-विज्ञान आदि विचारधाराओं को एप्टभूमि के रूप से वइ अतिमोतिक मूत्त 
सरूप आवश्यक होता है | इस मत्त वस्तु का अवलम्धन लेकर इनमें परस्पर तुलना 
करने पर सामान्यात्मक सज्ञा ( केनसेप्ट ) अथवा गधा उपस्थित होती है उसकी 
विशिष्ट परम्परा को ठिखाने के लिए ही विज्ञान अथवा दशन का जन्म है ता है 
दशन अथवा विज्ञान को स्थापना भिन्‍म-मिन्‍न वस्ठुओ के परस्पर सम्बन्ध का जाने 
अथवा जाति के संकेनग्रह के द्वारा होती है | इस प्रकार मृत्त वस्तु का झवत्षम्बन 
करने के कारण इतिहास तथा दशन-समुद्र मृत सानवी ज्ञान दोनों ही एक ही जाति 
के हू। इतने पर मी इनमें दो और व्यापार भी रहा करते है। यह हैं कारण- 
काय के आधार पर सम्बन्ध-निशंय और दूसरा है घथ्नाओ को वांह्य सत्ता 
सम्बन्ध में असन्दिग्ध विश्वास | इन दोनो के न होने पर तो इतिहास की धारणा 
ही उत्पन्न नहीं हो सकती [ ऐसा जान पडता है कि आठ में हम समी प्रकार के 
वेजान के आदि और मुलभूत उपादान थाप्त हो जाते है। ऐसी दशा भें हम 
आर की अनुभूति को सज उपादानसूत कह सकते हू । तब हमें उसे निम्नक्म 
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श्रेणी में स्थान देने के लिए सी बाध्य होना पडेगा | * किस्तु निम्नतम कहने 
का अभिप्राव यह नहा है कि इसका किसो अन्य की अपेज्षा प्रयोजन कुछु कम सिद्ध 
किया जाय अपितु ऐसा कहकर एक प्रकार से इसका स्वश्रेद्ठ स्थान हीं स्वोकार 
क्या जाता ६ | यह इसलिए कि बिना इसका सहारा लिये इसकी परवर्ती भूमि पर 
परेंचना सभव नहीं होता | * आट का व्यापार कह्यना तथा छुटि से सम्बन्ध 
रुखता है ! आर्ट किसी वस्तु छो श्रेणियों में विभाजित नहीं करती और न उनके 
काल्पनिक या सत्य तस्य की ही खोज कंगरत, हे | झट किसी वस्तु का लक्षण मा 
निवारित नही करती | बह केवह अनुभव-यत्र होती दे | अन्वीजक्षा या अन्य किसी 
ढृति के प्रवोग के प्रूव केवल एक छुवि का मत्ति की घार्णा करना ही आर का 
धम की _ गा सिद्धि इसी में ह कि वह अन्य समस्ट इत्तिगे से पूर्णतया 
अलग रहकर नितात्त स्पष्ट रूप में एव. मृूति सामने ला सके । यह दुबतता ही 
इसकी सबल्लता ह | 
निर्विकत्प भाव से किसी मूत्ति की अमिव्यत्ति का नाम ही स्वयप्रकाश ज्ञा 
(पोर इन्दुइशन) है | जिस व्यक्ति में यद जान उत्पन्न होताडे उसे कवि कहते है।'े 
जिस समय अपने ध्यान में ही कबि सम्तस्त जगत्‌ का दर्शन करके उसी में 
डब-सा जाता हैँ तभी वह कवि कहल्लाने का अधिकारी मिद्ठ होता है | इस चतना 
के प्रथम रफुरण से हो झट का स्वरूप निश्चित होता है। जिस बृत्ति का अवल्ग्न 
लेकर आर्ट उत्पन्न होती है उसका अव्नम्ब लिये विना ज्ञान रूपी बृद्ध के शास्ता- 
पत्माहि को कल्पना भी नहीं की जा सकती | अत; यह कद्दा जा सकता है कि न्थख- 


हट 


अक्शश ज्ञान ही समस्त ज्ञान, इच्छा आटि का आदि-उपादान होता है। दसी 
सब॒प्रकाश ज्ञान स हमारी आन्तरिक ज्ञाननइति का आजिन्यापार उत्पन्न होता है। 
अभिव्यक्ति ( एक्सप्रशन ) इसी का पर्णिाम है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
व्यपार और परिणाम दोनों ही अ्मिन्‍न है । जिस प्रकार हमारे अम्तःपुरुष का 


कल तन 
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श्र्द दसरा जध्याय * सौन्दय-तत्त्व 


ढेह-देही रूप में विभक्‍त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि स्वयग्रकाश के रहते हुए भी अमिव्यक्ति नहीं है । ज्ञिम प्रकार बह कहना 
असंभव है कि इच्छा तो है किन्तु क्रिया नहीं हो पाती, उसी प्रकार यह कहना भी 
असभव है कि हसे स्वयंध्र काश ज्ञान तो है किल्दु हम डसे अभिव्यक्त नहीं कर 
पाते । ) इसी दृष्टि से ऋच्र ने कहा है कि अर्थ की मूर्च करने पर ही मापा 
वैज्विक ( एस्थेटिक ) बनती है| इसी कारण जब हमे ऋृतुभव होता है तो वह 





भाषा मे व्यक्षत हो जाता हे | इसी विचित्रता के साथ संददेव नवीन सापए की सृष्टि 
होती रहती है, उसमे नवीन अभिव्यंजना आती गहती 5 | जैसे ही हमें यह अनुभव 


५१ 


होता है कि यह पत्ती हिल रही है? डसी के खाथ-पाथ हम उसे पत्ती दिलती दे 
जैसे वाक्य में व्यक्त भी कर दत इं। अतः यह नहीं कहा ज्ञा सकता के ,स्व-- 
प्रकाश ज्ञान चाहे जितना गंभीर हो तब भी झअमिव्धदित नदी ड्ढ | बास्तमिक 
बात तो यह हैं कि सभी प्रकार का स्वयप्र काश ज्ञान एक पका अभिव्यक्ति भी 
होता ३ । 
विशुद्ध स्वयंप्रकाश ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण ही आट का महत्व 
हमार यह ज्ञान जितना ही विशुद्ध एवं मुक्त होता है छतना ही आर भी सुन्दर 
होती है | * तो भी देग्वा गया हैं कि चित्र या काव्य की समाक्षोचना के रूमय 
लोग उसकी रसानुप्राणता की ओर विशेष ध्यान ठेत ह। यदि किसी काव्य से 
कवि या शिल्पी के अन्तदाह, उसकी गंभीर व्यथा या सावाधेश का परिचय 
मित्नता हैँ तो उसके अन्य दोपों पर दृष्टिपात न करके लोग उसपर सुग्ध होते है, 
किन्तु यदि किसी काव्य में भावावेश का अभाव हो तो ऋन्यान्य गुर्णों के रहने 
पर मी वे काव्य या चित्र ल्ोक-प्रसिद्ध नहीं हो पाते | हम रचना में रचयिता के 
जीवन की गति, उसके भावावेग और उद्देलित भावसताप के उभार को देखना 
चाहत हैं । 3 
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इृसरा अध्याय ५ सौज्दय-तत्व श्र 


कोने ने कहा है कि हम कवि से किसी तल्थ-विषयक उपदेश की अपेक्षा नहीं 
करते और न अत्यक्रिक्‌ कल्पना की हों कामना करते है। दम उससे एक ऐसा 
भावाधिव्यजक व्यक्तित्व (पर्सनॉलटी) चाहते हैं, जिसके सत्मर्श से श्रोतरा था पाठक 
का चित भी प्रायुसत हो उठे । सनुष्य का उपक्ित्व, चारिजिक महत्व, घरमप्राणता 
आदि अनेक दिशाआ में व्यक्त हो सकता है, किन्तु कबि से हम उस संत्रकी 
आमिव्यन्ति नहीं बल्कि उसके तीतर मावसवेग की अभिव्यक्ति आाइन हैं। फिर 
चाहे बढ भावश वेग सुख्मय हो था दुभवय | वह उत्पाहब्यजक भी दी सकता 
झर कयट तथा घुर्ततापू् भी | कवि हो था चिचकार उसकी रचना इन्हे 
भाइसेवरेगे| से परियूश रहती हैं। इन्हों मावहवेगों फे आनन्‍न्दोजन की गंभीरता 
या ठीजता ही कवि के चित का स्वरूप पकट करती है। जब इस पकार का कोई 
स्थायी रस अ्मभिव्यक्त नहीं होता नो कवि के खित्त को और साथ ही उसके 
व्यक्तित्व को हानि पहुँची है और उसका काव्य भी निम्न कोटि का होता है | 

बहुल-से विचारका का कथन है कि उच्चकोटि के कवि अपनी रचना में अपने 
समाव को प्रब्छेन्त रख मक्ते है। उनकी रचनाओं से उनके निवास स्थान, 
जीवन दथा रच्ि-अरुचि का तमिक भी यता नहीं चल्लता | बड़ जो कुछ छोट जाते है 
बह सवसाधा/श या सवजनसोस्थ द्ोता है । दस प्रकार अपने व्यक्तित्व को अपैक्षा 
करना ही महान्‌ चित्र या।शिल्य की विशेषता होती है। क्रोच का इस सन से 
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विरोध नहीं है। वह मानते है कि व्यक्तित्व एकरूप नहीं होता । मानव के 
स्वार्थजनित लोभ-मोद्गदि व्यक्तित्व के अनेक अंग होने है । साथ ही व्यक्तित्व का 
एक यह भी रूप होता है जो व्यक्तिगत संकीण जीवन से बचा रहकर नदी की 
स्वच्छुन्द धारा के समान प्रवाहित होता है ) भावों का सच्छुम्ठ प्रवाह ही मानव 
का यथार्थ व्यक्तित्व है। बाहर से सकीर्ण दैनिक जीवन का व्यक्तित्व अनेक दर 
यथाथ व्यक्तित्व की धारा की पलावित, कलुपित और आच्छुन्न कर देता है| 
समय उस मिथ्या व्यक्तित्व के प्रभाव से यथा व्यक्तित्त की अभिव्यक्ति नहीं हो 

। इसीलिए अन्य समाल्नोचक काव्य म जिस ब्यक्तित्व-हीनता की चर्चा करते है 
क्राचे न उसी को वधाथ व्यक्तित्व माना है| हम सीमाबद्ध या संकी् व्यक्तित्व नहीं 
चाहते, अपित सीमाहीन, स्वच्छुन्दवाही मावसवेयात्मक व्यक्तित्व चाहत हे | 
इस प्रकार के ब्यक्तित्व के अभाव से काव्य का काव्यत्व नहीं रइ जाता | जिस 
काव्य या चित्र स कवि था चित्रकार के स्वच्छुन्द भावप्रबाह वाला व्यक्तित्व प्रकट 
नहीं होता, वह चित्र या काव्य छुद्याविष्ट नहीं हो पाता । इसीलिए जिस प्रकार 
एक झोर विशुद्ध स्वयप्रकाशज्ञान या अनुभूति ओर उसकी अभिव्यक्ति सुमी प्रकार 
की आर“ की प्राणस्वरूप है, उसी प्रकार ज्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी है| उसके 
अभाव में आर्ट की ही सत्ता नहीं रह जाती | * यह तो मानी हुई बात है कि 
तभी प्रकार की आर मे एक अंश उसका रूप-विधायक होता है ओर देसश 
व्यक्तित्व अथवा भाव-विधादक | 

इस यसंग से स्वमावतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि आट मात्र 
केवल स्वयंप्रकाशज्ञान वाज्ली होती है तो फिर मावसंबेग के प्रकाशन को ही उसका 
प्राशध्वरूप कैसे माना जा सकता है ? छऐेसी ठशा में हम इन दोनों को विषयवस्तु 
तथा स्वरूप के रूप में प्रथक्‌ नहीं कर सकते | इसका कारण बह है कि यदि विषय 
(केंन्टेम्ट) तथा स्वरूप (फॉर्न) मे पहले से ही भेद स्वीकार कर लिया जायगा तो 
फिर उनमें ऐक्य स्थापित न किया जा सकेगा। इसका प्रतिवाद करते हुए क्रोचे 
ने कहा है कि वस्तुतः आट दयात्मक नहीं होती । स्वयप्रकाशशान मात्र 
मावसवेगास्मक होता है। एक के रहने पर दूसरे का न रहना संभव नहीं है । 
विशुद्ध स्वयप्रकाशज्ञान का छक्षण ही यह हैं कि वह सब प्रकार की सामान्य 
कल्पना से वर्जित रहता है । क्रोंचे के इस मत के सम्बन्ध में यह संदेह अवश्य 
प्रकट किया जा सकता है कि क्‍या कोई ऐसी वस्तु हो सकती हैं जो समस्त कह्पनाओ 
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के कद मावस्ग को ही बह विशेषता होती है कि उमडीं ऐसी अनभति है| 
सकती हे | खफ्पादाशजान या शानर अनु दृति ही इमारी आत्मा की नाना उबम्धाओ 
था उसके ख़ाव को प्रकाशित करते ह। यह आात्मस्थ अवस्था भावसंबंग फे 
अगिरिंक और कुछ नहीं हीगी। ! आशचस का दिएय इ कि क्रो न मिस 
पक्ार एक ओर केबल साब्सवेग दे। आत्पा की गवस्था माता है, द पर। और 5सी 
होने प्राकृतिक दृश्य को सभी यझात्मा की झब्स्‍्था के रूप में स्वोकार फर 
हू । वह तो यहाँ तक स्वीकार करते ह कि हमारे द्वारा हु।ख श आइचय 

आह या ओह! तक से एक विशाक्ष काव्य के निर्माण की संभावना की 


कोच ने अपने द्वारा पूजनिश्चित सिद्धात्तों का थघुनः विचार करके उनसे 
सरोधन उपस्थित किया है। पहले कई स्थल्ञो पर उन्होंने कहा था कि जब्र हमारी 
कल्पनावसि के द्वाए इमारे सन के सामने कोई मूर्न छवि उपस्थित हो जाती है 
उस समय वह वैश्विक (एस्वेटिक) या कलात्मक (आर्टिस्टिक) कदलाती हे | इस 
नरह उन्होंने कल्पना के दो विभाग किये हैं। एक है स्वच्छुन्द कल्यना फरैन्सी) 
जो समस्त इच्छाओं से विछुक्त रहकर हमारे मन में खच्छुन्द रूप से ग्रशाहित 
होती है. और दूसरी दे ऐच्छिक कल्पना (इमेजिनेशन) जो हमारी इच्छा पर 
निर्भर है। इस बन्ति के प्रयोग दार हम ऋपने दिस के सम्मुख कोई मृत्त छुथि 
उपत्यापित कर सकते है| इम पहले ओोचे कही आलोचना नाम स्षकेत कर चुके हैं कि 
ऐड्छिकबूत्ति के द्वारा उपस्थापिंत सामास्थतसपिजित मू् छुथि को स्वचधकार- 


च् 


कान, कक्षात्पक अथदा वेक्षिक कहते है, क्रिस्तु यहाँ क्रोले कहते है कि केवल 
सच्छुखयाही कल्पना ही हमारी आत्या की भावसंवेगान्यक आत्तरिक अवस्था को 


7. पिता 08 0ए0 5४ 9765.5७७ का: -ाफ४5७ 206ए4760 37 | १२९४३'छरो ४ 49:05.5 
जधडय ए८ पयाडादेश 8 एच७ 2रविध्वदाजर 9, ए8 इ6९ ९ 50088 007जए 47073 
गैड 90०5, ९ हर्दाएा, ४0 079 ७घ४े 2। 8 0488. :३ए८६) (9७75७२०१ व/, णा0७ वास 
88 १७8. ८7९ +् पशठट, ४:58, उगाए७ कं ॥0७ फश्प्धएलछ 20ह5 0५, 
प्राण उतर 09१०६ ६8 जात: 90 78 70003/88%/005, 4 २५ 0 ५७७, 76 2७७ 7 8./028270 ६ 
एण्ड ऐप #काए एए जिछ ६0५. #हते लड३८४ 6 ४॥6 १0७६ 976 995840न्‍क्रग ए, 
शशाएएु, ग&7507877 छत: हद 0फते इत्‌ 802५ 5 से 60॥600556 हं& | ५:५५ हा 
प्टबएडणछहा.. फफिशण 00 क सोपदायं, बए४ ३8. 2फ8क्ार, ग्रण्टर पर ए ८458० ७ए:8 
3्रपपफक ॥8 2580", 827 जा 0&0७ 30 6 200१४, 7४ ७ प्रषध8गहु2 ६07 7५, १७ 
॥7828:, म70080%:08/ कै 00005] 67 5००४४ 

4. 47450द90 78 ७ एक ० ह08 8०7] ? & डए28७/ 000 छाए 87 8 0काएतकर ग्य 
बव0 85८९॥3:0%998 ६४ १09, 06 80770ए, 8पि599.09, ०7 67 क्त०5. 


१ै२७ दूसरा अध्याय ; सौन्दर्थ-तरव 


यकट कर सकती इ आर ऐडिशुक सक्षह्प के द्वार चैसा नह हो सकता । उससे ने 
तो भावसंवेग ही पकड़ है| सकता दे ने आस को अचरुया री। अतएव देब्छिकतत्ति 
नाप्यज्ञ अनु [ति की कज्ञान्पक या वेजिक नही कहा जा सकता 

पर्णिम की भा सयवप्रकाशशन अबश अमभिव्यक्षि नह कहेगे। * 5 
में द्वाइडसयर्ग में एक कादूता से छपरे पूउ-विद्वान्तो का झपलाथ करने हुए कोचे 
मे यहा निरुचय जिया कि आत्य का धमित्यक्ित अन्ना 
प्रकाश दी है ओर वही वेज्ञिक सयप्रक्राशचान भी दे | किस बह बह 
पर ज बता सके कि आत्मातस्था के खच्छुड पबाह में झूर्च छुवि देने उपस्थित हो 
जाती है अथवा वि केबल सावसपेग ही शत्या की झ 

भाषा अथवा मूर्नि सात्र के बोतक शब्द किस वार चैं 
उनका कथन है कि हमारी ऑतो के साममे पडनेवाल नदी का पवत आदि के 
इशुन को वेज्षिक स्वश्रप्रकाशज्ञान नहीं कह जा सकता | उसे केवल पेन्द्रियक 
ज्ञान कहेंगे ! वह आन बाहरी वस्तुओं में प्रभावित झेने के कारण संकीण होता है, 
इसीलिए इस वेज्ञिक नहा कहा जा सकता | एक शत ओर, मनुष्य जिन इच्छाश्ों, 
आभिलापाओं, आकाक्षाओं अवदा जीवन-प्ररणाओं का वर्तमान मे अनुभव करता 
है वे ही मविष्यत्‌ स हप, शोक, भण, उत्ताह आ्रादि भावसवंग का रूप धारण करके 
सपश्थित नहीं होती था हो उकती. उन्हें पुनः उस रूप में उपस्थित करना पंसव 
नहीं जान पडता । ऐसी ढशा नें यह प्रश्न उठता है कि कवि अपने इप, शोकादि 
भावसंबेगो! को किए प्रकार ग्रहण करता है कि उसके चित्त में उनकी छुवि 
मूत्तित हो उठे ! इसका समाधान कोचे ने यह कहकर किक है कि कवि 
का चित्रकार पृर्वानुयत सायसंदंग या रस आडि पर ध्यान देकर उन्हें अपने 
खित रूपी दप्ण में ऑक लेता है । इसी ध्यानशक्ति के कारण उसकी 
र्वना वैज्विक सर्जन-क्रिया कहलाती है। यही कारण हे कि जीवन के जुशुर्भशुर 
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होने हुए. भी वेल्षिक सृष्टि को नित्य माना गया है। 

क्रोचे के इस कथन का अ्मिग्राथ यह दे कि हम वेक्षिक व्यापार द्वारा अनुभत 
नाना प्रकार के रस या सादसवेंग आदि की अपनी सकल्पद्प्टि के प्रभाव से 
ल्लोकोत्तर रूप में पुनः सृष्टि कर सकते है। यह नवीन अलौकिक सृप्टि ही ऋ्ट 
की सृष्टि कहलाती है | इसके इसी स्वरूप के कारण ही इसे नित्य मानत ह। 


इस प्रकार जिसके चित्त में प्रकाशन के योग्य सावसवेग आदि नही है, बह कवि 
या चित्रकार नहीं बन सकता | कवि था चित्रकार बनने के लिए इन्हें झनिवाय 
रूप से होना चाहिए | छृठय में अनुभूत न दोनेवाली स्थिति को केवल ऐच्डिल् 
सकल्प द्वारा प्रकाशित करने का प्रयत्न करने पर भी वह वेक्षिक नदी छन सकती | 
» पता शाग्रए0 96 & हॉ98 0 600 500, #€९७ीए ९एछछाल्पश्त 
800 06१०. वाहएागहरद,.. 90058 शक्षशव79007., 88 ए8 
५०७, ॥8 706 8 ए07४ ता फएप्रगी 

यहाँ तक हमने यथासभब संक्षेप में क्रोचे के मत को उपस्थित किया ह | 
अब हम उसकी कुछ आलोचना भी करेंगे | पहले हम क्रोचे द्वारा प्रतिष्ठित 
स्वयप्रकाशशान के सम्बन्ध में विचार करेंगे | समय है कि विशुट रूप से 
ममझाने का प्रयन करने पर भी हम उनके मत को स्पप्ट्तया ने समझा सके हो | 
क्रोच ने कहा है कि इटुइरान एक आन्‍्तर-्यापार से उत्पन्न जान है। यह आन्तर- 
व्यापार हमारी स्वेच्छा से नहीं, बल्कि स्वच्छुन्द रूप से उत्तन्‍न होता है। इस 
सम्बन्ध में क्रोचे ने अपने ग्रन्थ मे नाना स्थल्लो पर परस्पर विरोधी मत टिये हैं 
यद्यपि उन्होंने यह कई वार कहा है कि य्दह व्यापार एकान्ततः आ्तर होते ह, 
क्रि भी उन्होंने यह भी मान लिया है कि वहिजगत्‌ के प्रभावों ( इम्प्रशन्स ) की 
धारणा ही वैज्विक अनुभूति कहलाती है। इस सम्बन्ध सें कई प्रश्न उपस्थित 
होते हैं | जैसे यदि यह माना जाय कि अन्तर्जंगत की वेक्षिक अनुभूति वाह्म 
जगत के प्रभावों से निरमेज्ञ रुकर उत्पन्न नहीं होती, तो इस प्रकार संचालित 
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व्याफर के लिए प्रमाव-विशेष को कारण माने विना नही रहा जा सकता | उसी 
प्रशार यदि आन्‍्तरज्यापार के आन्तरिक स्वरूप से ही विशुद्र अनुभव की दि 
न माने ते भी यह बताना कठिन ही हू कि वहि:ःप्रभाब्च्यापार आलतर-च्यापार हें 
किम रूप में तशायक होता है। ऐसे ही यदि बहि।स्यर्श की सहायता स्वीकार न कर 
ते उससे निरयेज्ञ आन-र-व्यापार को अतिद्धि का कारण थो नहीं वताव जा 
सकता | साथ ही यह भी एक प्रश्न उपस्थित होगा कि आखिर स्वयंप्रकाशशान 
के रहते छुए प्रभाव ( इम्पेशन्त ) की आवश्यकता क्यों होगी ? ने यही बताया 


हक 


जा सकता हैं कि प्रभाव वा सस्कार की रृष्टि स्ववग्रकाशतज्ान के व्यापार धाग 
होती है। स्वयंगका राज्ञान में ध्यान-ज्यापार द्वारा प्रस्तुत वस्तु-स्पश का ग्रहण, वर्जन 
पोषण आहढि तो स्वीकार किक गया है, किन्तु उस ग्रहण आदि को प्रक्रिया मे विभिन्‍न- 
जातीय स्पर्णो को सृष्टि नहीं बताई नई दे। कओचे ने वीक्षा-व्यापार (इनट्यूटित- 

क्टीविंटी ) तथा अन्चीक्षा-व्यापार ( लॉजिकल-एक्टीविंटी ) के अतिरिक्त अन्य 
किसी व्यापार की चर्च नहीं की है| अतएव हम संस्कारों के उदमव के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं जाने सकते | वीज्षा तथा अन्वीक्ष' दोनो ही आन्तर-व्यापार दे ओर 
उममें थी वीकाइत्ति ही आदिवित्ति हर | इसके हारा उपस्थापित न होने पर 
अच्यीक्षाइत्ति उपादान रूर में कार्यकरी नहीं हो सकदी। अ्तएव अन्योद्षा के द्वारा 
कोई थी संस्कार-सुष्टि सभव नहीं हे | फ़िर यह संम्कार आता कराँ से €? क्रोच 
ने केबल्च इतना ही बताकर छोड दिया है कि इसके अभाव मे वीज्ाइलि भी कायकरी 

। हो सकती । वीक्षावृत्ति-व्यापार के सम्बन्ध में कोचे ने बगकर केंन्थ्मप्लेशन 
शब्द का व्यवद्र किया है, जिससे ध्याननातीय किप्ती व्यापार का संकेत मिलता 
है | किस्तु साधारणतः “ध्यान शब्द का प्रवोग करने से ऐसा प्रतीत होता दे जैसे 
तैलबारा के समान कियी शद्दीत वस्तु का पुनः ग्रहण किया जा रहा हों। केंन्टेस- 
फलेशन तथा ध्यान दोना व्यापार एक हैं| सभी व्यापारों भें पूर्बापर क्रम अवश्य 
होता है | इस प्रकार पूर्वापर क्रम से घरित होनेवाल्ती घटना को ही व्यापार कहते हू 
ऐसी दशा में यदि स्वयप्रकाशज्ञान को भी व्यापार ही माने ते। उतका परिणाम 
भी पूर्वापर क्रम से दीख पड़ेगा । अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि उसके द्वारा 
ग्रहीत बरतु में पूर्वापर नहीं रहता, अवग्रद नहीं होते या बढ केवल एक अखलशड 
वस्तु है | करोचे ने अनेक जगहों पर उसके अल्लौकिकत्य की कठोर आल्योचना 
की है| उन्होंने कई बार कट्टा है कि लोग बुद्धि-मन्दता या बुद्धि की दरितता के 
कारण ही किप्ती वस्तु को अज्लोकिक कहते ई | उन्होंने कहा है कि संस्कारों का 
विशोधन, पस्विर्तन या पर्विर्दन करने का काम जीक्वा-व्यापार का है। तंथापि 
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उन्होंने यद नहीं बताया कि इस काये के लिए बीक्ञा-इतति किस प्रणात्री का 
अवलम्बन करती है अथवा कौन-सा उद्देश्य लेकर इस ग्रणाल्ी का सहारा लिया 
जाता है। जिस सस्कारात्मक उपादान को लेकर अन्तरात्मक वीज्ञा-व्यापार काम करता 
है वह किए जाति का है, वढ़िजागतिक है कि अन्त्जागतिक अथवा यदि वह बहिजामतिक 
है तो अन्तर्जागतिक वीक्षा-व्यापार का उससे क्या सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध मे ते उन्होंने 
कुछ कह | है साथ ही यह मी नहीं बताया है कि इन दोनो में सम्मिलन 
की भी संभावना हैं कि नहीं। अन्तज्ञागतिक व्यापार के माथ बहिजांगतिक किर्स! 
बस्तु या तत्व का सवाग कोच को स्वोकार नही है | वह वीज्लामूज़क तथा अस्वीज्षा- 
मूज्ञक दोनों को अन्तर्नागतिक व्यापार मानते है । वीक्षा-व्यापार से गोचर होने से 
पूष सरकारों ( इम्प्शन्स ) से किसी शेयत्वधप को स्थिति न होने के कारण 
उसका शान नहीं होता, अतएब उसे अन्तर्जांगतिक भी नहीं कह सकते । उसके 
टूस अझार ज्ञानगम्य ने होने पर भी न सालूम क्रोंच उसके अस्तित्व के प्रति 
इतना विश्वास केसे प्रकट करते है ? एक बात यह मी हे कि वह सम्बारों को 
स्ंपरूपतः भिन्न मानते है, अतएब केवल उन्हीं का महत्व भी नहीं दिया जा 
सकता | साथ ही जबतक दीक्षा व्यापार का प्रथोग न किया जाव तबतक उनकी 
विभिन्नता का पता 'मी छेसे चलेगा ! भेद के 'साथ सामास्यत्र्म लगा रहता है 
अतएव नभी प्रकार का भेद अ्न्वीक्षा-व्यापास्मम्थ होता हे। सामान्यवम के 
अभाव में भद नहीं रहता, अतणव उसके ज्ञान के अभाव में भेद का पता ही नही 
चल्नता | अज्ञेब होते पर भी इन सस्कारों पर प्रायः अन्वीक्षाइसि का ग्रयोग 
किया जाता है। परन्तु क्रोचे ने बार-बार कहा है कि यति कोई वीज्ञावरति का प्रयोग 
करके किसी वस्तु का स्वरूप नहीं जान पाता तो बह उसे समकने के लिए 
अग्वीज्ञाइति का पंत्रोग भी नहीं कर सकता | वीज्षाइसि ही अन्दीज्षा के लिए 
सामग्री उपस्थित करदी है | अन्वीक्षा के अमाब में बीक्षा का होना संमव है, 
किलु वोच्ा के अभाव में अन्वीजक्षा नहीं होती | फिर मी कोच ने अप्रामाशिक्क 

ते हुए भी यह स्वीकार कर लिशा है कि वीज्ञावत्ति द्वारा संस्कार का ज्ञान होने 
से पहले हो अ्ाक्षाइति के दशा उनके बहत्व अथवा मिन्‍्नत् का आन 
है सकता है। यदि यह मान लिया जाप कि अज्वव अन्तः संस्कारों ( इम्प्रेशन्स ) 
का व॑क्षातत्ति के प्रयोग से संशोधन और परिबरद्धन होता है तो उससे पूर्व ही 
उनके किसी विशिष्ट रूप को भी सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी | फिर यह बताना 
कीठन हा जोयगा कि उनका यह स्वव्नक्षण वम किस जाति का है | आन्तरक्तिया 
के द्वारा बाह्यजातीय खत क्ुण धर्म का काई परिवर्तन संभव नहीं होता, अ्रतणव 
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यह धर्तसमूह बाह्मजातीय तो हो ही नहीं सकता । दूसरी ओर इसे कोचे के 
अनुसार ही आन्तरजातीय भी नहीं मान सकते, क्योंकि उनके अनुसार जिसको 
उत्पनिवीज्ञा या अन्चीज्षा से नहीं होती वह आन्तरधम नहीं कइला सकता | 
यह भी इन दोनो शक्तियों से प्रसत नहीं माना गया है| झतः इसे आन्तरवमं 
नहा कद सकते । इसी प्रकार सुरूर के सम्बन्ध में क्रोचे को धारणा हद कि वीज्षा- 
बृचि से जन्म न होने पर कियी बस्तु कर ज्ञान नहीं होता, अतएव बदि सौन्दय का 
ज्ञान होता है तो वह अवश्य हो वीक्षाइत्ति-प्रझ्त होगा और ऐसी दशा में उसे 
बाह्य नहीं कहा जा सकेगा | इस सम्बत्व में एक शत और घ्यान रखने को है 
कि बच्यपि कोचे बीजक्षद्धति की सहायता के बिना माँ संस्कार-परिशोधन के द्वार 
वैज्ञिक ज्ञान की सिद्दि मानते हे, तथापि उन्होंने यह बताने का तनिक भी कष्ट 
नहीं उठाया है कि आखिर सौन्त्यं या सान्दयवोव के लिए किस जाति के संस्कार 
कारण रूप में उपस्थित होते हु, वह कौन-से सस्कार ह जिनसे मौन्शयंबो्र होता 
है| बड़ी भारी त्रुटि तो यह है कि यहाँ सान्दय, सौन्दयबाध तथा सोन्द्यसृध्टि 
तीनो को एक ही मान लिया गया है, जो टीक नहीं है | क्रोंच तो यह मी नही बता 
सके है कि वीज्ञाइसि के धारा किस प्रकार का सशोधन होता है। वस्तुतः सशोवन 
का अथ है कियी झपरिष्कृत का परिष्कार करना अथत्रा किसी वस्तु के साथ लगी 
हुई किसी अनुपयोगी वस्तु को दूर करना । इस दृष्टि से देखे तो क्रोचे का यह 
कहना विचित्र-सा ही माजूम होता हे कि किसो वस्तु के परिष्कार के द्वारा किसी 
अज्ञात वस्तु का भी ज्ञान हो सकता है| अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ने की प्रकिया 
ज्ञात या अज्ञात दोनो क्षेत्रो से मिन्न हाती है, जब कि परिष्कार, परिवतंन या' 
परिवर््धन एक तोक-व्यापार मात्र होता हैं| अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ने में एक 
प्रकार की सर्वथा नवीन अभिव्यक्ति जन्म लेठी है, किन्तु परित्कार या परिवर्तन के 
समय ऐसा नहीं होता । फिर भी क्रोचे मानते दे कि अज्ञात सस्कार वीक्षाइत्ति के 
हारा परिष्कृत होकर ज्ञात और अभिव्यक्त हो जाते है। साराश यह है कि कोच 
ने अतिजटिल तथा अतिसंडिग्ध विचारों को अयौक्तिक ढंग से प्रस्तुत करके अदभुत 
साहस का ही परि्चिय दिया है। इस प्रकार का आत्मविश्वास निश्चय ही 
दुलम 

कोचे ने कहा है कि वीक्षा-व्यापार के द्वारा हमारे चित्त रूपी पट पर एक छवि 
मूचित हो जाती है। यह छवि अखणड होने के साथ ही सामाल्यघर्मवर्जित एव 
विशेष स्वरूप बाली होती है । स्ममान्यधर्म से बजित होने पर भी विशेष स्वरूप 
बाल्ली होने के कारण ही इसे स्वल्नक्षण और निर्विकल्प कहा जाता है| नाम तथा 


दूसरा अध्याय . सौन्दय-लत्त्त शर्रे 


जाति आदि का प्रथक्‌ उल्नेव न होने के कारण एक प्रकार का असप्य-सा जान 
होता है। यही निर्विकल्य ज्ञान है| यह अस्पष्टन्नोध ही सोन्दर्य या सुन्दर कहलाता 
है | क्राने को ऐसो वारणाओं के प्रति विद्रोद किये जिना मन नहीं मानता । कोचे 
की उक्तियो में अल्त्विरोध की तो कर्मी ही नहीं है| एक स्थान पर उन्होंने कह्दा है 
कि सामान्व-सश्लेघ-बर्जित अखण्ड अनुभूति ही सौन्दर्य कदलातो है | दूसरे स्थल 
पर वह कहते दे कि सौल्दय का अनुमब ही भाषा के रूप में व्यक्त हो उठता है 
इस प्रकार अनुभूति और माषा ढोनो अभिन्‍न होते है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
उन्होंने भाषा! शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से शब्द, सुर, अगमंगी तथा रंग झादि 
सभी के लिए किया है। क्रोचे ने बताया है कि जब हम कहते है यह नटी है 
शयह फूल है? या यह पवत है! तब हमारे चित्त मे एक छुवि मृत्तं-रूप धारण कर 
लेठी है। यही वेज्षिक ज्ञान है, यही सुन्दर है। किन्तु सही बात यह है कि हम 
इस ग्रकार अपने चित्त में अ्रकित किसी मूर्त छवि का निर्विकल्प रूप ही नहीं 
देखते अपितु 'पहाइ! कहने पर हमे पहाड़ सामान्य का भी बोब होता है ओर 
पवत-विशेष की अभिव्यक्तित मी हुआ करती है । किसी सामान्य धर्म का ज्ञान न 
होने पर तो प्रथक्‌ रूप से पहाड़ आदि का भी बोध नहीं हो सकता | इसो सामान्य 
यथा जाति को क्ोये प्रमा (केंन्सेप्ट) कहते हैं| उनका कथन है कि मिन्नता मे एकसा 
की प्रतीति ही ग्रमा कहलाती हैं। अतएवं ग्रमा या जाति कहने से किसी एक 
मूर्ति मात्र का बोध नहीं होता, बल्कि उससे सबमूत्तिमाधारण एक सामान्य माज्र का 
पता चलता है। * सामान्य (कन्सेप्ट) तथा साम्ास्थाभास (सेल्डो-केंम्सप्ट) 
मे मेद दिखाते हुए. कोचे ने कद है कि जिम्त व्यक्तिसमूह से संगठित रूप में 
एकमात्र अविभाण्य जाति का बोध होता है बह सामान्य या जाति कहलाता है 
किन्तु जिससे उनके पारस्परिक मिश्रण का पता चलता रहता है और लिसे गिनकर 
बताया जा सकता है या जिसके आदि-अन्त के सम्बन्ध में पता रहता है उस जाति 
को जात्याभास या सामान्याभास कहते है। उठाहर्णत:, शह कहने से जिस 
गहत्व सामान्य का बोध होता है, बह सामात्यामाल मात्र हैं, क्योकि घर चाहे 
जितने भी हो वे सब गिने जा सकते ई और उनका आदि भी होता है। मनुष्य 
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केजन्म से पूर्व धर नहीं थे अतः उनका आदि है । थे चाहे जितने भो हो सिने 
भीजाते है। * 
नित्य सत्य वा बमख्यम वस्तु के सामान्य सत्य को ही यथार्थ सामान्य या जाति 
कहते है। इसके विपरीत अनित्य-सत्य या सख्येय-सत्य के सामान्य को समान्याभास 
हा जाता हैं। यह सामान्याभास शब्दानुपाती वस्ठुशूल्य विकल्प मात्र होता हैं । 
ट्सकी यथाथ सत्ता नहीं होती और कब माधपा-्यवहार के सौकय के लिए ही 
इसका व्यवहार किया जाता है। इन दोनों सामान्यों में से किसी को भी ग्रहण 
किया जाय किन्तु 'यह पवेत हैं! या यह नदी हैं आटि सामान्य का व्यवहार किये 
बिना काम नहीं चलता आर न उसके अनुकूल मर्ति ही ग्रहण को जा सकती है। 
केसी मूर्ति-बिशेष को जब 'इदमित्थं? के रूप में अहण कर खिया जाता हैं तो यह 
ज्ञान भो हुए बिना नहीं रता कि 'यह इस प्रकार की नहीं है” । हम जबतक किमी 
वस्तु के अ्रनेक रूपो के समवत रूप से परिचित नहीं हो जाते तबतक उस बस्लु- 
विशेष का नाम निर्धारित नहीं किया जा सकता। सकता अग्रोपाग सश्ति एक 
समष्ग्रिय में जान लेने पर ही हम क्रिली बस्तु को किसी विशेष नाम से पुकारते 
है । इसका अभिप्राय यह है कि यदि वीज्ञावतति के द्वारा केवल्न सामान्य के संकेत 
से बजित किसी विशेष का दो वोध होता है तो हमारे विचार से उस निर्विकल्प 
विशेष का भी स्पष्ट शान नहीं ही सकता | यहाँ तक कि 'उसकी ब्योतक भाषा को 
भी अयोग नहीं किया ज्ञा सकता | क्रोचे ने इस विषय को सतक ओर स्पष्ट रूप 
में समभाने का प्रयत्न ही नहीं किया !है कि विशुद्ध वीक्षाइसि के प्रयोग से 
सामान्बवर्जित अवस्था में सी माषामय अमिव्यक्ति किस ग्रकार संभव हो सकती है | 
हमने पहल इस बात का संकेत किया है कि कोचे मावसवेग या सुख- 
दुःखानुभूति को स्वतंत्र-इ त्ति-सापेज्ष नही सानते | वेदना ( फील्ििंग ) को उन्होंने 
किसी विशेष या सामान्य के साथ आविमूत एक विषय रूप मात्र माना है और 
एक दूसरे स्थत्न पर उन्होंने उन्हें हमारी आत्मा की अवस्था बताया है। वीक्षाइत्ति 
के फलस्वरूप होनेवाले अन्तदंशन या आन्तर अनुभूति को भी उन्होने उस्ची 
प्रकार शआ्ात्मा की अवस्था कहा है | 
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प्रश्न यह है कि यदि दोनो ही आत्मा को अउस्थाएँ है तो यह समझ में नहीं 
छात्रा कि क्रोचे किस आधार पर वेक्षिक व्यापार को एक मौलिक आत्तर-व्याणर 
(ध्योरेयिक एक्टिविटी) मानकर मी दूसरे को उस अधिकार से वंचित रबना चाहते 
है। क्राचे के मत से इस बात का भी पता नहीं लगता कि जो आत्तर-व्यायार 
भावसंवग-निरपेज्ञ रहकर पूथयहीत स्पशों या अन्तः्सस्कारों का परिष्कार करने 
में सहायक सिद्ध होता है वही सवेगों से सम्बन्बित परिप्कृत प्रमा को भी किस 
प्रकार जन्प दे सकता हैं। जब उस आनन्‍्तर-व्यापार का एक बार मावसबेंगो या 
बेदना से निरपेज्ञ रूप स्त्रीकार कर लिया गया है तब उन्हें उन्हीं ऋ सम्बन्ध भे 
प्रयक्त करना उचित नहीं ज्ञान पड़ता | ऐसी दशा में बह भावसबैग .या वेदना 
से सम्बन्धित प्रभा को उत्तन्न नहीं कर सकता । एक अन्तर्विरोध यह भी ठीखता 
है कि यदि भावसंबेग मी आत्मा की अनस्था के सूचक होते है तब यह कैसे स्वीकार 
किया जा सकता है कि विशुद्ध एवं परिप्कृत अन्तःसंस्कार भी उसी आत्मा की 
अवस्था है। यदि ऐसा स्वीकार कर द्विया जायगा तो आान्तर-व्यापार मावसवेग-निरपेक्ष 
रूप में अन्तःसस्कारो का परिष्कर्ता स्वीकार न किया जा सकेया। पहले मो यह 
बताया गया है कि वैज्षिक-व्यापार के द्वारा गहीत मू्त छवि विभिन्न इन्द्रिय-ज्ञानों के 
परिष्करण का ही परिणाम है। इस प्रकार इसे भी आत्मावस्था नहीं कहा जा 
सकता । इसी के साथ यह प्रश्न भी उपस्थित किया जा सकता हृ कि यदि हम 
पूर्व संस्कारों के परिवर््धन या परिष्करण को ही वैज्षिक-व्यापार मानें और यह 
स्वीकार करे कि अन्तरानुभूत विषय ऐन्द्रियक-प्रतीति-निरपेज्ञ होता है तो हम यह 
कैसे कद सकते है कि इस प्रकार के वेक्षिक-व्यापार का परिणाम ही आत्मा की 
भौलिक अवस्था होता है| वास्तविकता तो यह है कि ऐन्द्रियक सस्कार जिन्हे हम 
बाद में वैज्षिक-व्यापार द्वारा अहण करने द मूलतः अज्ञात रहते है और इसीलिए 
वे आत्मा की अवस्था न होकर बाह्मात्मक होते है। अ्रतणव वेक्षिक-व्यापार के 
परिणाम को आत्मा की मूल अवस्था का द्योतक नहीं माना जा सकता | कोचे ने 
वैज्षिक व्यापार को मन की आदिम वृत्ति स्वीकार किया हैं, अतणव ऐन्द्रियक 
सस्कारो को चाहे वे किसी मी रूप में क्यों न प्रतीत ही. आत्मा के वैज्विक-व्यापार 
का पूर्व॑वर्तों स्वीकार करना ही पड़ेगा ओर इसके परिणामध्वरूप यह मी मानना ही 
होगा कि उनसे आत्मा के स्वरूप अथवा उसकी अवस्था का तनिक भी संक्रेत नहीं 
मिलता | इस प्रकार ससस्‍्कारों की आत्मा की अ्रवस्था के रूप में परिणति की 
समभावना नहीं ज्ञान पड़ती । यदि साजसंवेग आदि को आत्मा से निःश्यूत प्रवाह 
के रूप में अंगीकार किया जाय तो उसकी जनक आत्मा की भी विशेष बृत्ति 
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स्वीकार कग्नी पड़ेगी | साथ ही उस इृलि के साथ वीज्ञाइति का सम्बन्ध मो दिखाना 
पड़ेगा । किखु क्रोचे ने न तो इनमें से कियी को अगीकार ही किया है, न इस 
प्रकार इन्हे समझाने का प्रयत्न ही किया है| भावसंयग के प्रसय में उन्होंने 
परसॉनालिय शब्द का ब्यवद्वार किया है| हयथ इसे पुरुष, पीदपेश अथदा व्यक्ति 
या अ्पक्तित्त कह सकते है। किस्तु पृदष था पीसयय कहने से हम सावखंतेग तथा 
बदनानुभूति को सत्नी सॉलि न समझे सकंगे। यहिं हम कोच के समान इससे 
केवल पुरुषीय भावमंत्रग या वेदनानुचूति का ही अथ ग्रहण कर तन्न भी यह 
कहना स्मव नहीं है कि वदनात्मक पुरुष की किमी विशिष्ट प्रशाज्षी की सहययता 
से खशडशः विभाजित करके देखा जा सकता है। कओोचे ने कद्दा है कि भावसंवेर 
से अनुस्पूत कक्षा व्यक्तिधम से वर्जित रहती है, उससे मिन्न-सिन्‍्न व्यक्तियों की 
स्वानुभूत विशिष्टता का सम्बन्ध नहीं रहता। सिन्‍न व्यक्तियों के अपने-अपने 
वैशिष्य्य से बचकर केवल झनुभूति-सामान्य को मदर करते पर ही अल्ा मे 
सामान्य-धर्म की प्रतिष्ठा की जा सकती है। सामास्थघन-युक्त कंदने पर, बह 
वैज्विक-व्यापार के अन्तर्गत ग्रहण की जातो है। युरुष-विशेष से असम्बद्ध, किन्तु 
सभी व्यक्तियों से विद्यमान सवेगानुसूति क्री जाति वा जातद्यामास के अतिरिक्त 
कौर कहा भी क्या जा सकता है ? क्रोंच का कल्ला मे व्यक्तित्व (परसॉनालिटी) के 
प्रतिफक्षन का यह अमिप्राय हैं कि उसमें इमारे भाव व्यततिरात स्वाथजनित भावों 
में अतग होकर, घणा, ईर्ध्या वा प्रेम के व्यक्तिगत स्वरूप से सब्धा मृक्ते रूप में 
इस प्रकार व्यक्त होते दे कि उनसे दूसरे व्यक्ति मं मी एक चेतना फू क थी जाती है। 
तमी थे भाष हमारे व्यक्तित्व को कला में बथाथ रूप मे ग्रतिफ्लित करते है। शक 
प्रकार से यंह व्यक्तित्व ध्यक्ति-निरपेज्ष होता है, इसीलिए सामान्य ढंग का हाता 
है | इस प्रकार सामान्यधर्मान्सक व्यक्तित्व का जान हो जाने पर भी प्रत्येक व्यक्ति 
की व्यक्तिगत वैशिष्य्यमूश सत्ता (पर्सॉनालिदी) को अत्वीकार नहीं क्रिया जा 
सकता । इसके परिणामस्वरूप हमें एक व्यापक था इह्द्‌ सत्ता में बदुरूपिणी सता 
अथवा अमैेक् ब्यक्तित्वों का सम्मिल्लन स्वीकार करना पडता है। हमें मानता पड़ता 
है कि अनेक वेशिष्य्यपूर्ण व्यक्तित्यों का एकत्र संगठन ही एक मदान्‌ समष्टयात्मक 
व्यक्तित्व का रूप धारण करता है। इसे यह स्वोकार करने मे कोई आपति नहीं 
जान पढ़ती, किलु ओचे इस सम्बन्ध से भी मौन ही है। क्रोचे उसी सृष्टि को 
यथार्थ कक्ा-सब्टि मानते है जो भावोदबोधन से स्व उत्पन्न ही नहीं होती अपितु 
दूसरों में भी उन भावों का संक्रमण कराकर उन्हें आवेग प्रदान करती है। ऐसी 
अवस्था से कक्षा-सप्टि की शरेष्ठता अथवा निकृष्यता का निरृंय उसके हारा 
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हीप्त भावसवेगो के प्रथात से ही लगाया जा सकता है) जिस रचना से जितना 
| अधिक उ्ापन सिखता है, वह उतनी ही शब्ठ है। बह मानकर थी उन्होंने 
मान्यता विद्ध करने का प्रयत्त नहीं किया है। उन्होंने यह तो कड्ा दे कि 

सी कल्लाइृति को श्रेष्ठता वीक्षा-यापार के सूत्त तथा विज्युद रूप पर निमग रहतो 
किम्तु उन्होंने यह बनाने का प्रयत्न नहीं किग्रा कि बढि किपी विपय का 
स्यप्रकाशज्ञान अन्य प्रमाओ से विलग इमे के कारण नितानत विशुद्ध रूप से 
होता है तो उसके परिशामम्बख्य भावसत्ेगी का अचाह भी बढ़ा हुआ हं।गा | यह 
नहीं कहा जा सकता कि अतिविशुद मृन्तादुबति से ही तीज सावसका उत्पन्न 
होता है । स्ूथं छोचे इस विषय पर कोई ग्रकरार नहीं डाल सके ह। इम यह 

भसते ही मान ले कि अनुभूति के साथ भाबसवंग मो थोडा बहुत मिक्ला रहता है 
किन्तु यह स्वीकार नदी किया जा सकता कि झनुसूति की विशुद्धता के अनुकूछ दी 
भावसवेग दौज या तीअतर होते है । भाजसबेग के उदमव $ दिए कोई स्वतन्यृ्ृृत्त 
नहीं मानी जाती ! ऋनुमूत मूर्ति के साथ हो मायसमेंग विपय् रूप भें उपस्थित 
रहते है। किनत छोचे के सिद्ठान्त से ऐसी किसी प्रणाली का परिचय नदी मिल्नता 
जो इस विपयत्प की तातबता या गर्भाणा का वास्तविक पता दे सके । फिर भी 
वह मानतें है कि भावसंत्रेग एक विपयगत भर्य होता डे । यदि उनकी यह बात 
मान ली जाय तो उसकी मफ्तछुत्रि को किस घकार अहण किया जा सकता है ? 
या तो बढ़ कहा जाता है कि किसी काव्य से व्यक्त पीढ़ा, व्यंग या आंगार, हास्प 
तथा कदगु आदि रस स्वतन्त्र रूप में मूलिप्तान नहीं हो सकते | वे विनवातुमाव- 
अ्यभिचाराभाव के सदोग से हो एक अलेकिक रीति से व्यक्त हो सकते है । परन्त 
इतना होने पर भी यह नहीं कहा जा मदाता कि किसी भी कवि के खिल से 
रोषसब या शंगारमय कोई मूर्ति स्थापित दे। ज्ञाती है अथवा रोप, ईर्ष्या, घृणा 
आदि माबसंबंग या झुंगार, वासग्स आदि रफ्तो के विपयगत अथवा नाट्क्ीय 
चग्त्रिगत हो जाते पर उनकी स्वतन्त्र मात का अनमव हुआ करता है । फिर मी 
गचे का हठा हैं कि सामान्य-सम्पक-विद्ीन विशेष मंस अनमाति के अभाव से 
सीन्दय अथग कल्माकृति की ही सता नहीं रइती । यहाँ बह ध्यान रुवना चाहिए 
कि क्रोच स्वच्छाक्व संकल्प (इंगेजिनेशन) दथा स्पच्छुन्ट प्रवाद कल्पना (फैस्सी) 
ने! में प्रेद स्वीकार करते दे और मानते इ कि केवल स्वच्छुल्द प्रवाह कल्पना 
के द्वास ही कला को सत्ता स्थिर रह सकती £। बह तो कह्पना को स्वच्छुन्दना के 
अमाव मे कल्ना को सता ही स्वीकार नदी करते, किन्तु दमारी समझ से यह निपस 
स्वीकार नहीं किया जा सकता की कवि वा वचित्रकार किसी काव्य या जिंत्र को 
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रचना करते हुए, भाषा या रंग के माध्यम से केवल स्वच्छुन्दपवाइ को ही व्यक्त 
रूप देते हैं। जिस प्रकार एकओर कवि या चित्रकार अपने मन भें कृति के 
लिए, उपयोगी स्च्छुन्बाहदी भाववर्ग को स्थान देते है उसी प्रकार वे मनन-ब्यापार 
के 0 +. 
हाय सान्दव के अनुकूत या प्रतिकूल वल्तु का ली उस गवाह के रुमय थी ध्यान 
रखते है । वे उसका इृष्छाकृत सकल्प के द्वारा नियंत्रण करते रहते है | मोजाड 
(0247४) के आत्मविश्लेषण का जो उद्दाहस्ण इमने पहले दिया है उससे 
प्रकट होता है कि चित में घारा-ग्रवाह पर्तीयसान भावों में पे शिल्पी ग्ठेच्छापूवक 
भात्र का अहण करता टै। यह अंहण-व्यापार स्वेच्छाऊत कल्पना पर आधारित 
होता ह | मूल बात यह है कि यदि कहीं स्वेन्छाकत कह्पणा झधिक न हो और 
केबल स्वच्छुन्दवाह!ं भावों पर ही स्वना आधारित हो तो उससे महान काव्य था 
चित्र की रचना भो संभव न होगी । जब किसी काव्य आदि के सर्जन के समय भाषा 
प् के ५ किम रे है 
आहि के माध्यम से कवि की अनुभूति मूर्त रूप धारण कर लेती है, उस समय 
उन्‍हें भावषबाह के निवश के झतिरिक्त अभिव्यक्ति तथा माव-समूह के समन्वय 
पर भी ध्यान देना पडता है। अमिग्राय यह हैं कि किसो भी उत्तम कात्य की 
रचना के लिए स्वच्छुन्दधाही कल्पना की जितनी आवश्यकता है उतनी ही 
स्वेच्छाकृत सकत्प की भी दे | 
कलाकृति मात्र में बस्तु (मेटर) और स्वरूप (फॉम) दोनो स्वीकार किये जाते 
है, किन्तु क्रांचे ने एक प्रकार से इन भेदों को अस्वीकार ही कर दिया है | बसु के 
स्वरूप के सम्बन्ध में उन्होंने अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किय 
है। कई स्थानों पर तो उन्होंने इस अशात एवं अजय सस्कार मात्र ठ्तावः हैं | 
उनकी धारणा है कि ज्ञात होन से पूर्व ही बाहरी रूप अपने मेदो सहित वीज्षाइत्ति- 
व्यापार के सम्मुख उपस्थित हो जाते है! ? इस सम्बन्ध से विचारणीय यह हैं कि 
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यदि यहो शहरी रूप या बिपय मी अनेक सेदों बाला होता हैं आर इसी के कांस्य 
बीक्षाइनि के द्वार अनु दस पत्यय के भेद्र उपस्थित होने है, तो विषय को स्वखूप- 
हीन ( कॉर्मरेंस ) कैसे कहा जा सकता है। ने ज्ञाने क्यों क्रोचे वस्तु को जैब- 
प्रदुततिमलक मानते हू / क्योंकि यदि विप्रथ आव का कारणस्वरूप होता है झौर 
शान के भेद उसी के भेदों के आधार पर उपस्थित होते है, तो विपय को जेब 
प्रदत्तिमूलक नही मानना चाहिए । जो वस्तु ज्ञान की उपादान है वह पाशब कैसे 
हा सकती है ! और थहि यह कहे कि जान के द्वारा विषय के स्थरूप का पता नहीं 
चलता, वह श्रज्ञेय और अगम्य है तो बह मानना सी संभय नहीं है कि हम विपय- 
गत सेद्रों से उत्तन्न अ्नुभूनिगत भेदों से परिचित हो सकते है । कोने ने ल्वविरोधी 
मत उपस्थित करते दृए शक्त स्थान पर विषय को यदि एकान्त: अनुमूति का 
अविपय माना है. तो दूसरे स्थान पर उसी विपय को यक्तिचित ज्ञानगम्प भी 
स्वीकार कर लिया है। बह मानते हैं कि विषय के सम्बन्ध में हमें अश्श्य कभी-कमी 
श्रस्कृट आमास-सा आत्त हो जाता है, किन्तु उत्की विषपत्थ अथवा औपल संबंधी 
घारणा नहीं हो पाती | (४९ 60 एककाएी 8 ए0]80 0६ इ80तरवियाए 
90% $॥78 चं०९8 2566 बछकुए2७7 $0 6 क्रांछपे 88 0९६ 66र्त छत 
4077706 ) उनका यह भी कहना है कि ऐसे मुद्ठ ते में बस्वु-व्रियय तथा उसके स्वरूप 
का विव्छितशेध भी उद्मन्न होता है, किन्तु वह जिच्छिन्नता दस रूप से नहीं दोग्व 
प्रड़ती कि हम दोनों के निकट सम्बन्ध की जानते रहते ही। । दोनों बाते एक-साथ 
नहीं रहती । वह विच्छिनता कुछ ऐसी है कि बह बाहरी विषय को उसके स्वरूप में 
पस्तुत करती हुई मी उसका एक नदौन खर्स उपस्थित कर देती है | अर्थात्‌ हमें 
शक स्वथा नत्रीन रूप की घारणा होती है और इसी स्वरूप में विपय स्वतः 
समाहित रहता है | वस्तुतः यह बताना भी कठिन है कि फॉर्मी शब्द से कोचे का 
वास्तविक अभिप्राय क्या था, की वद फ़ॉम को कुटस्थ कॉन्सटेन्ड बताने दे और 
कही आध्यात्मिक व्यापार विषय पश्वितनशीक्ष होता है | (// कि; 7६ हृझाशतपों 
*ठप्रणाए फ्रषि6 आबणशा 48 लाधगाशण्य 000.) क्रिन्त जो कृटस्थ हे 
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बह व्यापार स्पत्प केंस है सकता |. उनका यह अनोसी शत समस्य मे आन 
यार नहा है. यह ठाफ ऐेवा नो अनह न, जात है जैस काड ज़वु ज से दी चतसूंज 
का सिथाले स्वीकार करने ह्लंगता हो । व्यपार का नाम ही परिवर्तन है, किर जो 
बम्तु व्यापारवतों है वही कृट्स्थ या अंपरिवततेनीय भी केसे दी सकती है ? 

क्रोचे की यह घारणा भी ग्रान्तिपूर्ण हे कि विषय तथा उसका विशिष्ट 
स्वरूप € जिसके आधार पर हमें विषय का ज्ञान दोता हैं ) दोनों के मिन्‍न हंते 
हुए भी उनके स्ममीष्य का इसे बोध तहीं होता | बह मानते है कि इन दोनों का 
एक मूर्च एवं आनगम्ध नत्रीन रूप उमस्थित हो जाता है। पता नहीं इस नवीन 
स्वरूप की स्थापना किस प्रक्रिया से होती हैं ) 

एक और कठिनाई इस मत में यह जान पड़ती है कि यदि हम कोचे के समान 

थह मान हों कि विषय का आभास प्राप्त करने के साथ ही हम उसे शेव बनानेवाले 

उसके विशिष्टस्वरूप को भी जान जेते है झ्ीर दोनों की प्रभकता का जान बना 
रहता है तब्र इमारे लिए विषय अगेय केसे रह सकता है ? हंस उसे अजशेय किस 
प्रकार मान सकते है ? वीज्षाइति-व्यापार दाग ग्रहण किये जाने पर सन्दिग्ध कस्तु 
का भी ज्ञान हो सकता हैं । किन्तु कोचे का विचार हैं कि जब हम विपव को अहश 
करते है उस सप्य उछ विष का सामान्य ज्ञान नहीं बना रहता। यह धारणा 
हमारी घारणा के एकदम विपरीत ज्ञात होती है। हमारा विचार तो बह है कि 
जबतक हमें किसी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तबतक उस वलु का ज्ञान भी 
नहीं हो पाता । इसी प्रकार जब तक हम उसके सामान्य सरूप का शान मास्त 
नहीं' कर लेते तनतक हम उसे विशिष्टस्वरूप में भी नहीं जान पाते । सामान्य जान 
के आधार पर ही विशिष्टशान हो सकता है और वस्तु के स्वरूप की धारणा से 
ही वस्तु जानी जाती है| इस दृष्टि से विचार करे तो कोच का मत खत्तर्विरों ब- 
युक्त जान पड़ता दे । कोचे बीक्षा-व्यापार को स्वरूप से ही सम्बन्धित मानते है । 
किन्तु खखरूप मिर्विपय नहीं हो सझता, अतशय यह मानना पढ़ता है कि स्वरूप ही 
हमें श्ञान-विपयों से परिचित कराता हे। इस ज्ञान का साथ्यम बस्तुत; विषय की 
विशिष्य्रूपता ही है | विषय का त्वरूप आनकर ही दस उसे मी जान सकते है | 
इस प्रकार यदि हम स्वरूप को वियवज्ञान करानेंवाला बत्क मान लें तो, क्रोचे 
के समान, परिष्कृति को इसका अवच्छेदक धर्म खीकार न किया जा सकेगा । 
परिष्कृति स्वरूप ही बदल देती है, किन्तु यहाँ स्वरूप बदलने का नहीं, विषयवोध 
का प्रश्न है। विपय जैसा है उसो का स्वख्प से ज्ञान होना चाहिए या होता हैं, 
उससे परिवर्तित रूप में नहीं | अतण्व परिष्क्ृति स्वरूप का अवच्छेदक धर्म नहीं 
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है। किले क्रोचे स्वरूप को भी एक व्याथार मानते है। बह स्वस्य-््यापार को 
विशिष्टतानोधक-ब्यापार मानते है| किन्तु गड़बड़ी यह हें कि यदि इसे विषय का 
वोध करानेबाज्नी ऊपरी खप रेखा मात्र मानें. तो इसे व्यापार से मिन्‍न मानना 
पडेगा। क्योंकि व्यापार को ऐसा होना चाहिए कि बह विशिष्टताओं का बेब करा 
सके | इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि बीज्ञाव्यापार से विपय की अस्फुट 
आभासता का नाश हो जाता हैं आर बह स्पष्ट रूप से दभकने छगता है| अतएय 
बीज्ञाव्यापार अथवा स्वरूण का काम अस्कुट विषय को स्फुट रूप से प्रकट करना 
है, भाषा के माध्यन से उसका शान कराना है | विशिष्णता का बोध कराना उसका 
काम नही है | क्रोचे के इस मत की प्रामाणिकता का विचार करने के लिए हसे 
कुछ अन्य स्थत्ली पर कह्दी गई उनको बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा 
करने पर ही उन बातो मे सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा | 
कऋचे ने अपने ग्रथ ऐस्थेटिक! मे स्वरूप तथा विपय-बस्लु के सम्बन्ध में क 
है कि वस्तु वा विषय का अमिप्राय विशुद्ध भावसवेगशालिता समका जाता है और 
स्वरूप से उस वस्तु के अपने ज्ञान व्यापार के दारा विशदीकर्ण या प्रकाशन का 
छथ ग्रहण करत ६। * उन्हात अपने प्रॉब्लम दे एस्थेटिका' अथ मे बताया 
है कि विश्ुद्ध वीज्ञाइत्ति से किसी जाति वा सामान्य का पता नहीं ।चलता | बह 
केवल हमारी आत्मा की नाना अवस्था का ज्ञान कराती है। यह अवस्थाएँ 
भी इच्छा के ही मिन्‍न-मिन्‍न रूप हैं| इन नानाविध आत्मावस्थाओं कं। ही हम 
भावसंबग ( पशनोलिटी ) अथवा भावजदना, भावानुपूति (फीलिब्न, सेण्टीमेश्ट) 
आदि कहा करते हे ।* उन्होंने अपनी 'ल्ॉजिका” नासक पृम्तिका में १५४ 
पृष्ठ पर इन्हे भावसवेग ही कहा है। अपने दूसरे प्रंथ 'फिलॉसफी आब द 
अधिटकल' के २२६वे प्रृष्ठ पर उन्होंन सावसवेग की परिमापा म॑ बताया है कि 
जो इच्छाएं क्रियात्मक रूप धारण कर सकती है, वही सावस्धेंग कहलाती है 
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( 24840709 &78 [908870]8 ए४003073 ) इस प्रकार हम इच्छाव्यापार 
को जितने रूपी में विभाजित करेंगे, उतते ही भावश्वेग भी मानने होगे | भाव- 
सबेगो ,का विभाजन इच्छा के विमेदों पर ,निर्भर है | इच्छा जितने रूपो से 
उपस्थित होगी उतने ही प्रकार के भावसवेग होंगे | ? उन्होंने इसी ग्रंथ भ॑ यह 
भी बताया है कि उच्छाएँ किस प्रकार तीज्र होने पर क्रियात्मक हो जाती है। 
बस्ततः कामना, इच्छा तथा क्रिया नाम से आत्मा की विकासावस्था के तीन 
ऋषिक ग्तर माने जा सकते हू | इन्ही तीना की एकलवता हीं आात्मामिव्यक्ति का 
रसार्ूप धारण करती है। एक क्रिया के अनन्तर पुनः नयी कामना उच्पन्न हो 
जाती है और फिर वही इच्छा तथा क्रिया आदि का क्रम चल्ल पड़ता है | इस 
प्रकार यह निरन्तर गतिशीक्ष रहते है। इनके माध्यम से प्रकट होनेवाला सत्य 
भी इसीसिए सदैव गतिशील रहा करता है| इन तीनो की एकलयता से ही सत्य 
की अभिव्यक्ति मानकर कल्लाकार अपने भावसंबंगो के प्रकाशन के लिए! इच्छा 
और कृति का माध्यम स्ोजता हू | वह कृति मे इसीलिए, नाना इच्छाओं का 
क्ियास्मक व्यापार उपस्थित करता है। सत्य अपनों नित्र-मतिशीछता के कारण 
संभाव्यमान से संभूति और संभूति ले संमाव्यमान की ओर ढौड़ता है । अर्थात्‌ 
हम जो हैँ उससे बढ़कर जो होना चाहिए उसकी कल्पना भे सुख पाते है और 
उसकी सिद्धि के अनन्तर एक बार किर जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाते है । 
दच्छा से व्यापार और व्यापार से इच्छा उत्पन्न होती हैं | अतएव कल्लाकार भी 
अपने भावसंवेगों की अभिव्यक्ति के समय इन्ही आध्यात्मिक इच्छा तथा क्रिया को 
अभिव्यक्त किया करता है। उत्तकी यह अ्रमिव्यक्ति ही सत्य की अभिव्यक्ति 
कहलाती दे, वयाकि%उससे हमारे आन्तिरिक गतिशील सत्य का संकेत मिला 
करता है। अतएव वस्ु या तत्व और भावसंवेग दोनो अ्रमिन्‍न होते है। * 
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इस सम्बन्ध से तीन आवतियों उठाई जा सकती है | पहली आपत्ति तो यह 
है कि भावसवेगो के साथ इच्छा तथा क्रिय्रा की एकता स्थापित करने का कोई 
स्पष्ट कारण नहीं जान पडता | दूसरे, यदि यह मान ही ले कि इनमें ऐड्य 
आवश्यक है तो भी उस ऐक्य को ही वस्तुसत्य अथवा तत्वस्वरूप मानने की 
आवश्यकता सिद्ध नही की जा सकती । तीसरी बात यह कि इस आवश्यकता 
को मान लेने पर भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया जा सकता कि वह तत्त्व 
स्वय॑प्रकाशज्ञन के द्वारा किस प्रकार अहणु कर लिया जाता है। क्रोच के 
मतानुसार खयग्रकाशशान वा अध्यात्म-डशन तथा ऐन्द्रिय शान (परसेप्शन) दोनों 
एक ही वस्तु नहीं हूँ। स्वय॑प्रकाशशञान में तत्व-श्रतत्व अथवा सत्ता-अससा का 
ध्यान नही रहता, उसमे मह्य-असत्प का विचार नहीं होता । कोचे के अनुसार 
स्वयंप्रकाशशान का सम्बन्ध केवल असामान्य बिपय से है। किन्तु प्रश्न यह्द है 
कि यदि इसका सम्बन्ध केवल अफामान्य वस्तु से ही होता है तो मावसंवेग, इच्छा 
अथवा क्रिया से हीं उसकी अवच्छेवकर्ता को कैसे प्रमाणित किया जा सकता है ? 
निश्चय ही इनमें उसका तादात्म्य स्थापित नहीं किया जा सकता । 
किसी वस्तु की सत्ता-असला के निर्धारण के लिए. हम अपनी इरि 
की सहायता पर निभर रहने है। इस ऐन्द्रिवक बोध को परसेष्शन कहते ह। जो 
कल्षा भे प्रयुक्त स्वयप्रकाशज्ञान से मिन्‍न होता है। क्रोंचे का मत है कि जब 
हम किसी एक बस्तु को या अनेक वस्तुओं के पारस्परिक सम्बन्ध को केवल उनकी 
बाहरी स्थिति के आधार पर जानने का प्रयत्न करते है, तब हमारी दृष्टि ऐसि- 
हासिक हृष्टि मात्र रह जाती हे। इस दृष्टि से देखने पर कल्ला का कोई महत्व 
नही रह जाता । यह कहा जा सकता है कि कामना के व्यापारबती हो जाने पर 
उसमें घहिःसत्ता का आरोप किया जा सकता है। किन्तु इससे यह निश्चय नहीं 
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किया जा सकता कि कल्लागत कामना व्यापारवती हुई कि नहीं अथवा उसके साथ 
री सता का सम्बन्ध स्थापित हुआ कि नहीं । अर्थात्‌ इनका अलग-अलग 
पता नहीं चला करता, क्योकि व्यापार कामना रूप होते हैं और कामना मानों 
व्यापार रूप होती हैं । मानों यह नियम है कि सत्य संभाव्यमान रूप मे और 
समाव्यमान सत्य रूप में ग्रतीत द्ोता रदता है। किसी ऐतिहासिक बस्तु को वीज्षा 
दार अदण करने पर उस वस्तु से शतिद्ायासिक सत्य, सिध्या अथवा उनकी बाह्य 
सत्ता आदि का सम्बन्ध छूट जाता ह। उस दशा में हम उसकी इन स्थितिया 
का विचार न करके उसे एक अखणद रूप में देखते है। सह्दी बात यह है कि 
कल्ला एक कल्पलोक की सृष्टि ह। १ 
क्रोंचे के इस मत के सम्बन्ध में प्रश्न यह उठता है कि इस व्याख्या के 
खझनुसार स्वथग्रकाशज्ञान या वींज्ञा ओर उसके प्रकाशन भें किस प्रकार ऐक्य 
स्थापित किया जा सकता दे? हमारे यह मान लेने पर भी कि वीज्ञाइुत्ति की 
अनमूति के द्वारा ही हमारी कामना था इच्छा रूप धारण करतो है और उसी के 
समान हमारी अन्तहिंत अवस्थाएँ व्यक्त छुआ करती ह किसी ब्रक्ष, पुष्प, नदी 
या पव॑त की झनभूति को अपनी आन्‍न्तरिक स्थिति मानना इमारे लिए भत्ता कैसे 
सभव हो सकता हू ? क्रोचे ने बार-बार कहा है कि जब हसे किसी इन्द्रियग्राह्म रूप, 
शब्द, वर्ण आदि की स्पष्ठ अनुभूति हो जाती है तब चाहे बह सत्व स्मृत अथवा 
कल्पित किसी भी रूप मे क्‍यों न उपध्थित हो हमें उसके प्रति अपने आकर्षश- 
विकपण या हृघ-शोक आदि के रूप में अपनी आत्मा की कामना या इच्छा की 
अवस्थाओं का परिचय मिलता रहता हैं। एक दूसरे स्थान पर क्रोचे ने कह्दा हे 
कि हम वीज्ञाइत्ति के द्वारा पूर्वसस्कारों का परिष्कार किया करते है। ऐसी दशा में 
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हम इन रूय-रसादि संस्कारों को अपनी आत्मा की अवस्था केसे मान सझते है / 
यद्यपि कोबे ने इस सम्बन्ध में पकाश नहीं डाला, तथापि उन्दोंन यह झपशय 
कहा हे कि जबतक हमें रूप-रसादि का सुख-दुःखाहि बदना के साथ ज्ञान नहीं 
हाता तब्तक उन्हें वीज्ञान्यापार हार ग्रटोन अन्सःमस्कारं या अनुशुति के रूप 
में तनिक भी व्यक्त नहीं किया जा सकाशा। उनको इस उकति म॑ निश्चय दी एक 
गंभीर सत्य निहित है, ओर उसका तिरस्कार नहीं क्रिया जा सकता | इसक साथ 
ही यह भी माना जा सकता है कि वीक्षा-सृष्टि सत्य-भिध्या बिलल्प से शून्य होती 
| है । फिर भी क्रोचे उचित मार्ग का अ्रवज्ञम्थन नही कर सके है | बात ये द कि 
छौकिक प्रत्यक्ष के साथ हमारे द्वारा दृष्ट बल का एक अश्प्य तस्कार हमार मन 
में रह जाया करता है । उस संस्कार के साथ ही ज्ञाव था अजात रूप से मुख-दुःखादि' 
की बेदना भी जडी रहती है । जिस समय इस प्रकार की वेदना, कामना या साथ 
में लगी रहनेवाल्ी संस्कार-भावना अभिव्यक होती है, उस नमय हमें बसु के 
ज्ञन के अतिरिक्त उसके साथ लगी सुख-दुश्बादि वेदना का भी शान हुआ करता 
हैं | यही वेज्षिक स॒प्टि कहलाती है। यह साप्टि न तो स्मृति से उत्पन्न होता है 
और न ग्रत्मज्ष दशन से ही । इसो कारण इसे लौकिक नहीं माया जाता, किन्तु 
लोकिक का अ्रवलग्ब लेकर उत्पस्न होने के कारण इसे नितान्त अ्नोकिक भी 
नहीं कह सकते । इंपत्लौकिक होने के कारण ही यह कह्मश्ोक की सृष्टि प्रानी 
जाती है। 
यदि दम इस दृष्टि से विचार करे ते; दर्से बहितस्ठु को सत्ता स्वीकऋर करनी 
पड़ेगी, किस क्रोचे ऐसा नहीं मानते । हम पहल भी कह चुके है कि यदि फरिस 
वस्तु को अनुभूति होती हैं अथवा उसकी अभिव्यक्ति की जा सकती ? तो उसे 
जल्यादिविशिष्ट एवं सविकल्प सानना पड़ेगा। हमारा विचार है कि किमी निविकह्प 
शान के रहने पर भी बश्विलु की सना अंगीकार करनी ही होगी | हमारा अभियाय्‌ 
कि यादें हम यह स्वीकार करते हे कि ज्ञान से पूर्व वस्तु की सत्ता जाति आदि 
के रूप से रहती दे तो इस जिकल्प के द्वारा उसनन्‍्न ज्ञान भी जात्वादि के 
सत्तगं से अलग नहीं रद सकता | क्रोचे का विचार है कि संस्कारों से ही स्वयं काशु- 
शान उत्पन्न होता है| यह संस्कार विभिन्‍न प्रकार के तो होते ही ह अध्षप्य भी 
रहते है। अतः यदि वे वीजा द्वारा स्पष्ट होते है तो उनकी स्पष्टता तवतक सभव 
नहीं है जबतक कि संस्कारयुक्त जाति आहि का प्रयोग न किया जाय | यदि हम, 
यह मान लें कि बाह्य वस्तु जैसी होती है वेसी ही वह ज्ञात भी हुआ करती है तो 
हम मान सकते हैं कि वीजा द्वारा जाति आदि के अतिस्कि भी ज्ञान इता करता, 


श्ड्प्‌ इसरा अध्याय ; सौर्दर्य-तत्व 


है, क्वितू इस यकार का आन नो सामास्यन्सश्तेट बजित होते पर स्थाद नहन्‍ीं जान 
प्रदुत | आचे को वारणा है कि ऋतसम्य न द्वाते यर बदिवसतु रू; सता अतीत 


ही शोती, उरी प्रकार उनका वडिस्पता थी नहीं होती | फिर सी बह संख्यारों की 
मानते है। आखिर थे बाह्य सत्ता के अभाव में और आते कहाँ से है ? बदि 
सभी कुछ मप्नतिक कहना मात्र 6 ती फिर स्वेच्छुइत संकल्प अथवा स्वच्छुन्द- 
बाद झल्पना का भेद थी कित्र प्रकार ल्.कार कित्र जा सकता $ ? करा मानते 
कि विचारएबंक कहपएना करने से काव्य की रचना नहीं हत्म करदी | जब हम 
किसी विशेष प्रयोजन का इन में रखकर रचना करते है तो ऊलसे वास्तविक 
काव्य को प्राण-सत्दन नही होता, बल्कि वह इमार व्यक्ल से अधिक परसावित 
होने के कारश कला की श्र्गा से च्छुत हो जाती फिर भो परिकल्पना की 
हृप्टि से तो दोनों को समान ही मासा जायगा । ऐसी इशा से यह नहीं बतादश जा 
सकता कि कोने दसरी किस युक्ति से काव्य तथा काब्बाभास के भद को हमार 
ही तरह अंगीकार कर सकते हू 
क्रोचे ने बताया है कि यवि किसी कशाक्ृति को देखकर इमारे भन में भी 
कवि के अनुरूप साव उत्यन्त होते 6 तो इसारे सन से भी उसके समान रचना- 
प्रक्रिता चल सकती है जितके फलस्वरूप हम भा बसी ही सृष्टि कर सकते हं। 
कवि को सृष्टि के साथ एकान्त ताठात्मम दुएण बिना हम उसकी शाप्टि को सनम 
हो नहीं सकते | क्राचे के इस मत के सम्बन्ध मे सारा विचार है कि मलुप्य 
बीजन का इतिहास वेश-काल आदि से इस रूख से ग्रभावित हो गया हैं कि सिल्‍ले 
व्थिविवाले आन के मनुष्य के लिए: किठी ओेष्ठ काव्य के साथ तादात्य स्थापित 
करके बैसी हो नवीन सृष्टि अह्तुत करना संभव नहीं जात होता । यदि हम कब्र 
के ऋनुभवों के साथ अपने अ्रमुभवों का पूर्ण वादात्म्य कर झे तो कोचे को 
मानना पड़ेगा कि हम वैसी हो उत्तम दृष्टि मी कर सकते है, क्योकि उनकी 
आर मिक शर्ते यही है दर्लि जिस वस्तु का झनुमझ किया जाता है उसी की रृक्षटि 
हो सकती है। इसके विपरीत देखने स श्ाता है कि यावः उत्कृष्ट काव्य का 
पाठक साधारण काव्य की मो रचना नहीं कर पाता | किसी-किंसी पाठक के 
ज्ञीवन का इतिहास इतना गंभीर ओर व्यापक होता है कि कपि के द्वारा निर्दिष्ट 
पथ पर चलने पर वह कविकृत काव्य से कबि से भो अधिक गंभीर और व्यापक 
अनुयूति कर सकता हैं। अतण्ख़ तदूमावाविष्ट होकर निरीक्षण करना ही काव्या- 
नुभूति का चरम आदश नहा कहता सकेतो | 
क्ोचे बाह्य वस्तु को तनिक भी महत्व नहीं देंते ! इमारे आन्तरिक विभिन्‍न 
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भाष-संबेग, हमारी इच्छा या कामना का ही बह नदी है', यह परवेव है! आदि 
के बोध के रूप में बोध हुआ करता है। जिसे हमर वस्ठुबोच कहते है, वह 
विभिन्‍नजावीय मानलिक कामना और मुख दृःखादि की वेदना के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं दोता । यह कामना आदि जितने रूपो में प्रकद होती दे उनके अनुरूप 
ही हम इन्हे मिन्‍न-मिन्‍्न नामो से पृकारते दे | वीक्षा-्यापार का कोई स्वरूपरात सेद 
नहीं होता इसलिए वीज्ञालूच्ब अनुभूति का भेद केवल विपयगत सेइप्रयूत माना 
आता है। इसी कारण विपश्वस्तु के नाम से कोई बहिबस्त नहीं मानो जाती | 
हमारी आन्तरिक विविध कामना अथवा भावक्वेगात्मक अवस्था के अतिरिक्त 
इृश्थमान वस्तु की स्वतन्त्रता स्वीकार नहीं को जा सकती । इसी कारण “यह पर्वत 
है), “पह नदी है! इस प्रकार का अनुसृतिमिन्‍्तता केबल मानसिक मावसबेग या 
आमना का ही भेद कही जा सकतो है। किख यहाँ स्वाभाविक रूप से प्रश्न यह 
उठता है कि यदि हमारों कामना सदा हो वस्ठु का रूप धारण करके वृक्ष, लता, 
पते, नदी तथा परत आदि के रूप में अनुभवरगोचर होती है तो उन विभिन्‍न 
बस्तु-आकारो के अतिरिक्त कामना या भावसंबेण आदि का अपने स्वरूप का 
म्वतस्तरशेध कैसे हो सकता है ! 

क्ोंचे का विचार है कि हमारी एक आह! से भी उत्कृष्ट काव्य का सजन 
हो सकता है। दम यह धारणा तो युक्तियुक्त जान ही नहीं पड़ती साथ ही यह 
समझना भी हमारे लिए कठिन है कि बस्ठु का आकार धारण करके व्यक्त होने 
बात्षी व्यथा या कामना एक आह! मात्र मे कैसे प्रकाशित हो सकती हैं ? सामान्या- 
व्मक विकल्प के पूव हम॑ केवल कामना या सावसंवेण की मानस-छुबि का ही 
संकेत मिल्षता है। हमें आकाश में भेथ की जो गजना सुनाई पड़ती है, वह 
सामान्याकार विकल्प के प्रयोग के पर्व केवल अपनी कामना, इच्छा था मांवसंबेश 
के प्रकाश मात्र के रूप में रहती है। मेब-गर्जन भी हमारे भन में कोघ, क्ोम 
आदि मावसंवेगो का अनुभव कराते हैं, मेंध-गजन को भी उससे मिन्‍न ढंय का 
नहीं बताया जा सकता | कोचे की इस ग्रकार की जानपकिया की आलोचना हम 
दाशनिको के विचार से और न करके केपल्ष एकाच वाद और कहेंगे। 

सौन्द्यरवना के सम्बन्ध में चाहें कोई कुछ भी मत क्यों न व्यक्त करे उसे 
यह तो बताना ही होगा कि एक व्यक्ति जिस सौन्दर्य का अनुभव करता है उसे 
दूसरा व्यक्ति कैसे अहण कर लेता है ? यदि वह इस सम्बन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण 
बात नहीं बता पाता तो सौन्दर्य-विषयक उसके समस्त अन्य मत भी ज्यर्थ और 
थोथे समझे जायेंगे। इस समस्या को क्रोचें ने यह कहकर सुल्लकाने का अयत्न 
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किया है कि मन के आस्कृठ संस्कारों को अनुयूति के योग्य बनाने के लिए सष्द 
अपनी बीज्षाइसि से एक के वाद एक शब्द शोध कर रखता है और उस शब्द- 
विन्यास के द्वारा ही अस्पष्ट अनुमूति को स्पष्ट बनाने का प्रयत्न किया करता हैं ) 
क्रोंचे बहिबस्तु की सत्त' नहीं मानने इसीलिए आरंमिक झस्पष्ट संस्कार अपने ही 
भन की कामना की मूर्ति मान लिये गये हैं। मात के साध्यम से प्रकाशित 
स्वंप्रकाशित-ज्ञान या वैक्षिक अनुभूति मी अपने मन की ही एक अवस्था है। 
कवि या चित्रकार अपने अन्तर की अनुभूति को ही गह्म रूप मे व्यक्त करते हुए. 
अक्षरों या *ंगों आदि का सहारा लेते हैं! इस गकार जितनी ही अनुनूति की 
अमिव्याक्त से श्रत्पष्ट संस्कारों की व्यंजना दोती है उत्तनी ही सौन्दर्नभ्षष्टि भी 
सार्थक मानो जाती है । कारण वह है कि कोचे अभिव्यक्ति और अनुमति दोनो 
को अमित्त मानते ह | इस प्रकार अनुभूति की दीनता का अर्थ होगा अभिव्यक्ति 
की हीनता और अभिव्यक्ति की हीवता का अ्र्थ द्वोगा अनुभूति की दीनता | एक के 
हीन होने पर दूसरा भी होन हो जाता हैं। अनुभूति वा अभिव्यक्ति के अनुरूप ही 
सौन्दरयंसृब्दि भी श्रेष्ठ था निम्नजातीय होगी । लौन्दयसाप्ट के तीन स्तर होते है । 
२. अव्यक्त संस्कार, २, अनुभूति तथा ३. संकेता के द्वारा उत्तका बहिनिरूपण । 
अव्यक्त संस्कार जितने ही परिष्कृत रूप में अनुनूत होते हैं, उतनी ही सौन्दर्यघध्टि 
सफल समर जाती है | किन्तु यदि बरहिजंगत्‌ को स्वीकार न करें तो कोई व्यक्ति 
किसी संकेत को समझ ही थे पायेसा । साथ ही सब कुछ आन्वरिक मात्र मान 
लेने पर इन सँकेता की सत्ता कवि या सित्रकार के अन्तर के अतिरिक्त कहीं और 
नहीं सानी जा मकती | इस प्रक्तार काराज़्ञ पर लिखित वर्ण, रेग्ता आदि और पढें 
पर अंकित वर्शांसमूह की सत्ता असंभव होगी । यदि भाषा के द्योतक वर्ण, रेखा 
आएदि के संकेत कवि के अन्तर से ही रह गये तो दूसरा कोई व्यक्ति अपने हृदय में 
उन्हें कैसे अहण करेगा ? हृदय ये यदि सकेतों की बहिःउत्ता स्वीकार कर जे तो यह भी 
स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि कोई-कोई पाठक ऐसा भी होगा जो कवि वा चित्रकार 
के द्वारा अनुश्त तथा प्रकाशित स्वरूप को पुन! अनुमवब कर सकेगा। परन्सु 
अनुभूति के लिए, संस्कारों का पूथ्वर्ती होना आवश्यक सानने के कारण दम क्रोचे 
की इस धारणा से सहमत न द्वो सकेये। संकेत तो अनुभूति के पश्चात्‌ उपस्थित 
होता है उससे श्रोता था पाठक के सन में कवि या जितचरकार के चित्त की अस्पप्ट 
संस्कारों की धारणा उत्तन्‍्न नहीं हो सकती | सकेत अनुभूति को पूर्णतया व्यक्त 
भले ही कर सकता हो, तथापि अनुभूति के स्वरूप से सत्कार के स्वरूप का तनिक 
भी अनुमान नहों किया जा सकता और न इनका किसी और रीति से ही पता 
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क्षगाया जा सकता है। फिर यदि श्ओोवा या पाठक के मन भे कवि या चित्रकार 
की सनःकामना एवं उसके चित की विशेष अवस्था वाले संस्कारों की उपलब्धि 
ही नहीं शो पाती तो वे कबि के चिंस की अनुभूति से किस प्रकार परिचित हो 
सकेंगे ! त्ञाथ ही यह समझना भी कठिन जान पडता है कि ढावि-जित्त की 
खनुभूति मे तंस्कार कित सीमा तक स्थान पा सके हू? ऐसी दशा से अस्पष्ट 
संस्कारों के समझते का कोई उपाय न होने के कारण स्पष्ट अनुभूति को समझे 
का भी कोई साधन नहीं रह जावा, साथ हो कवि के चकित के अस्पप्ट संस्कार के 
साथ पाठक के चित्त का सयोग उपत्यथित करने का सी कोई साधन नही जान 
पडता | कोचे ने बार-बार दुहराया है कि अनुभूतिगत वेखित्ष्य अध्यष्ट संस्कारों 
की विचित्रता का ही फल्न होता हैं। वह अभिव्यक्ति तथा अनुभूति को एक तो 
मानते है, परन्तु उनसे अस्पष्ट सस्कारों तक पहुँचने का कोई उपाय नहीं बताते | 
यह ठीक है कि उन्होंने अस्पष्ट संस्कारों से ही अनुभूति की श्रमिव्यक्ति संभव मानी 
हे, किस्तु उन्होने यह नहीं बताया कि एक व्यक्ति के अनुभव दूसरे के चित्त से 
किस प्रकार पेंठ करते है ? हम समस्त भावसंवेग, इच्छा अथवा क्रिया को एक- 
साथ नहीं जान पावे । ज्ञान के अतिरिक्त उनका किसी और प्रकार से परिचय नही 
मिल्षता | फिर भी कोचे को उनको श्ञान से प्रथक्‌ सत्ता सानने में सकोच नहीं 
होता | ्राश्चर्य की बात तो यह है कि उन्होंने अनुमूतिगत भेदीं ओर उसके 
वैचित्रय को एकान्ततः अस्पष्ट संस्कार के भेदों का पश्चातबतों माना है | किन्तु. 
ऐसा कोई उपाय नहीं बताया जिससे अनुभूति से ऋस्पष्ट संस्कारों का स्वरूप जानने 
में सहायता मिल्ल सके | अनुमूति और अभिव्यक्ति या तो समव्याप्त होते है या 
दोनो एक ही वस्तु है और एशतवा एकात्मक हें । एक की सता दूसरे को सता 
है। इसी कारण जिसकी अनुभूति नहीं होती उसका प्रकाश भी नहीं होता। 
अस्पष्य संस्कारों के स्वरूप की अनुभूति न होने के कारण ही उसकी अभिव्यक्ति 
भी नही होती | अतएब यदि कोचे की बात को अक्षुरशः स्वीकार कर लिया जाय 
तो अस्पष्ट संस्कार को जानने का कोई साधन नहीं गह जाता | इसके विपरीत 
वास्तविकता यह है कि कोचे उस सम्बन्ध भें बहुत कुछ जानते है। वह जानते है 
कि अस्पष्ट संस्कारों के मी भेद होते है | यहीं सेद अनुभूतिगत विचिन्न सेदों को 
जन्म देते है। कोचे यह भी जानते है कि अस्पष्ट सस्कारो का, वीच-बीच में, 
एक प्रकार का आमास-सा प्राप्त होता रहता है। इतना जानसे पर भी यह कैसे 
कहा जा सकता है कि अनुभूति के बिना उनकी अमिव्यक्ति ही नहीं होती । कोचे 
ने अनेक बार स्वीकार किया है कि वस्ठुपुज्ञ का श्ञान एकान्ततः अल्प ही होता 
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है, इसलिए यह स्वीकार करना चादिए कि किसी कागज वर चिह्नित वर्ण रेखा 
था यदे पर अंकित चिक्समुह से कवि या चित्रकार के पृथक अनुभवी के सम्बन 
से हमे कोई शन नही हो सकता | अबयि कोचे ने पाठक था ओता और कवि था 
विन्रकार के चित्त को पारस्परिक एकता स्थापित करा सकने बाले कारणों का 
विचार नहीं छिय, तथापि यह छह जा सकता है कि पाठक, ओता बा ठशुक 
किम्ती कृति का अपने विच्र!रो के अनुकूल ही मम अहण करता है! इसके साथ 
ही क्रोध की यह घारणा कि अनुभूलि-मात्र बाकप आडि के साव्यम से व्यक्त होती 
है, हम उन्हीं के विखारा की विरोधिनी ज्ञात होती है) क्योंकि कोचे यदि यह 
स्वीकार करते हैँ कि कमि या खित्रकार शस-वार शब्द-शोधन करके ही अन्त से 
उपयक्त शब्दों भे अपनी अनुमति को व्यक्त करते है तो अत यूति मात्र को कणि- 
व्यक्ति ही कहां जा सकता। यि ऐसा कहा जञाबगा तो शोबन-व्यापार का निरथक 
म्रानता पढ़ेगा। दोनों वाले एक्म्ताथ नहीं हो सकती | इसके अतिरिक्त यह सी 
विचारणीय है कि यदि योग्य शब्द के साथ व्यक्त होने के पूवे ऋतुनूति नहीं रहती 
तो फिर शब्द के वोस्वता-अवेग्यता का निशव कवि केस कर पायेगा ? बह कित्त 
आधार पर शब्द या शब्द-विन्यास-विशेष का विरस्कार करके किसी दूसरे शब्द 
या शब्द-विन्यास को अपनायेगा ! अभिष्ाय यह है कि हमे अनुभूति की पूव॑सत्ता 
मानकर ही चक्ना पड़ेगा और तमी हम अ्रभिव्यक्ति की अनुरूपता अथवा अन- 
मुख्यता के विचार से शब्द-शोधन कर सकते है । 

इसी प्रकार क्रोचे ने सत्य-अलत्य का निणय करने हुए कहा हैं कि इच्छा 
के रूप म॑ ग्रकाशित होनेवाली अन्तःकामना ही सत्य होती हैं। अथात्‌ किसी 
स्थान पर बाइरी चिह्न भाषा आदि के रूप में व्यक्त काव्य आदि ऋमषत्‌ होने है) 
वह केवल अन्तणहीत छुवि के रूप में ही सत्य होने है। ठीक | परन्तु काव्य या 
छवि किसमें रहने पर सत्य कहलाते हैं? क्या पाठक या दर्शक के चित में स्थान 
पाने पर सत्य कहलाते है अथवा कवि था चित्रकार के चित्त में रहने पर ? क्ोचे 
के अनुसार कवि-चत्त के अतिरिक्त पाठक के चित की कवि के लिए कोई सस्ता ही 
नहीं रह जाती | कवि के लिए पाठक का चिच और पाठक के लिए कवि का चित्त 
अपत्‌, है | कोचे मानते हैं कि चिन वस्वुन्ना की मत्तः शान से प्रथक्‌ ढोती है 
उनकी सत्ता दी स्वीकार नहीं की जा सकती | कवि के चित्त को अनन्तकाल से 
चली आती पाठक-परम्परा के दिस का ज्ञान नहीं होता, वीज्षादृष्टि थे उसके लिए 
धवान नहीं बना रहता, अतणत अगंडय होने पर भी पाठक का चित कवि के लिए 
आअसत्‌ ही सिद्ध होता है। पाठक भी कुछ वक रेखाओं की देखकर उनके विन्यास 
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जे जो कुछ अहण करता है, वह एकान्ततः उसी के चित्त की छाया होती है। पाठक 
के खिल की यह काल्यनिक छाथा उसकी निजी सम्पत्ति होती हे ! कवि के चित्त के 
साथ उसका कोई ग्रात्यक्तिक परिचय न होने के कारण उसके लिए कवि का चित्त 
भी नितान्त असत सिद्ध होता है | इसीलिए कवि के चित्त की अनुभूति के साथ 
उसके चित्त की अनुभूति का सामंजस्य असंभव है | अतः जब कवि के चिस की 
अच्तःकामना टैहिंक उपायो से काव्यरूप ग्रहण कर लेती है, तभी कला की सता 
तथा उसकी सनन्‍्यता सिद्ध होती है। किन्तु जब पाठक निजी कल्पना के द्वारा उसकी 
अपने में ही कल्पना कर लेता है, तत्र उसके चित में भी बढ सत्य जान पड़ने 
लगती है। क्रोचे की मारी कमज़ोरी वह है कि उन्होंने इन दोनो प्रकार के सत्य के 
बीच सामअस्य स्थापित नहीं किया है। इसके उत्तर में यह कहना व्यापार को और 
भी जटिल बना देना होगा कि कवि-सचिच से ययूत दोनेवाली अनुभूति बाइरी वर्ण 
या रेखा की सहायता से इस प्रकार का एक बाह्य रूप धारण कर लेती है जिसके 
परिणामस्वरूप उसे झत्य सभी व्यक्ति अपनी कल्पना द्वारा अहण कर सकते हैं। 
यह बाह्म-करणवा ही काव्य या चित्र का सत्यत्व है, क्योंकि लस अवस्था से बाह्य 
सत्ता को दी चस्‍्म सता मानना पढ़ता है ! ऐसा ल्वीकार कर लेने पर कोचे का 
सिद्धान्च ही घराशार्वी हो जाता है. परन्तु यदि चित्र या काव्य की वाह्मय सत्ता 
स्वीकार की जाती है तो फल, फूल. लता, पत्र, इच्च, पवत आदि की सत्ता स्वीकार 
करते में ही क्श द्ानि है ! और तत्र प्रश्न किया जा सकता है कि कया वृक्ष आदि 
भो किसी की कल्पना या इच्छा से उत्पन्न चित्र-विशेष दे ? इस दीति से विधार 
करने पर कोचे का सौन्दर्य तथा उसके साथ जगत की मूल रुत्यता या तत्व के 
सम्बन्ध में निर्धारित मत बालुका-प्रासाठ की साँति खणडशः दद्द पडता है । 
बस्तुतः क्रोचे की विशेषता यह है कि उन्होंने अपने पूवबर्ती अनेक विचारकों 
के द्वारा निश्चित सौन्दयबोध सम्बन्धी नियमो और काल्पनिक विभागों का खण्डन 
करके एक स्वमाधारण मत की छष्ठि करने का प्रयत्न किया है। उनके अनेक: 
पूवबर्तियों ने स्वच्छुन्दवाही सौखय को अनेक मतों की खा मे जकडने का 
प्रयत्न किया है। सौन्दर्य के सम्बन्ध में अनेक पारिड्यामिमानियों की दशा एक 
ऐसे अध्यापक की-सी हो गई है जो स्वच्छुन्द कवि के द्वारा अयुक्त भाषा को 
ब्याकर्णानुमीद्त न पाकर उसकी अशुरद्धियो पर विराक्तिसूच्क विर दिलाता हुआ 
उन्हें लाल स्ाडी से अक्ित कर देता हैं | इसी प्रकार इन लोगी ने भी सौन्दर्य 
सम्बन्धी अनेकानेक नियमों की अवतारणा की है । इसमारे यहाँ संस्कृत 
आलकारिकों की दशा भी इससे किसी प्रकार उत्तम नहीं कही जा सकती | उन्होंने 
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नायक-नाविका के स्वरूप, नट्नटी के कार्य-व्यचहार, छुल्द-विचान विदृपक्त का 
क्तंड्य, दाप का गुश-गणना ओर रस की अब्रस्थिति के सम्बन्ध में निश्चित सूची 
ठेकर हीन प्रतिभावाले अनेक कवियों के उँद पर ताले लगा दिये है। यही दशा 
योरोष के कवि तथा चित्रकारं क्री भी को गई थी | प्लेदो (2389 ) " दथा 
कीलरिज ( (0७!घ86 ) * की उक्तियों से इस प्रकार का सकेत मिलता है ; 
क्रोचे ने स्वशिल्प-साधारण सौन्दर्य का हक्षण उने के साथ-साथ दीक्षाद्रति 
की स्वतत्रता स्वीकार करते हुए सकीर्ण चित्त लोगों के संकीण निवम-बन्धनों से का 
के। मुक्ति दिलाकर उसके सम्बन्ध मे विचार के माण को प्रशम्त किया है| कला अतु- 
कृति नहीं बल्कि वह एक आध्यात्यिक उृष्टि है | इस सृष्टि के मूल में उपागन रूप 
में ज्ञानवृत्ति और सिखत्नाइलि के समान ही हमारी समस्त मुख-दूःखादि बीध-युक्त 
वेटना भी रहा करती है। सभी उत्कृष्ट कलाएँ हमारे अध्यात्मजीवन के वेदनःश 
का एक अखयणड पतीक होती है | क्रोच ने इस अकार के प्रतिपादन द्वारा कला 
के बथार्थ स्वख्य को समझने का पर्याप्त अवसर उपस्थित कर शिया है। 'खैठों 
में लेकर योरोप के अलक प्राचीन बिद्ानों तक ने कल्ला को भ्रास्तिव्श अनुकृति 
मान है। कला को केवल आध्यान्मिक बृत्ति से उत्तक्ष अलौकिक व्यापार-संभृत 
वस्त कहकर कोचे ने जेसे उसे बाह्म-नियम-निरपेक्ष बना दिया है. वेसे ही वाहा 
जगत्‌ से नितान्‍्त अमंश्ह्रिप्ट मानकर जगत्‌ में उसके ग्रकाश को अ्वरुद करके 
उसे द्वानि भी पड़ेँचाई | कला आन्तर है भी और नहीं भी है | बद्द दोंनो क्षेत्री 
को अद्ृण करती है, अतः इस उसमे सनुष्य की मिलृक्षाव्ति का चरस निदर्शन 
पाते है| यबटि कला बाह्य मात्र होती तो उससे हमारे आव्यान्मिक जीवन की 
साथकता न ग्हती और यदि वह केवल आ्तरिक्त होती तो वह काल्पनिक मात्र 
होकर रह जाती और सत्य था मिथ्या, उच्च या नीच का कोई भेद वरदान हों 
सकता | जिस प्रकार दशनणशास्त्र अन्तःबाह्य के सयोग में निहित सहासत्य की 
नियम» खल्ा का आविष्कार करने में आनन्द यात्र करता है, उसी ग्रकार कला 
भी अत्तःभाद्य के संयोग से जागतिक्त सुष्ठि के समान ही एक नूतन साग्टि के 
सत्य का आविष्कार करने में आनन्द ग्रास करती है | उपनिषद्‌ की उक्ति है कि 


६... 0एफपडडाणाड 8४907 एस्‍8प्राए शव पे से व िड ताआआएए एडाफह्ड एॉ ही आये 
सा ए४0]९, प्र१0 9805058 2६५ &748 ६00 ए्ाफटब्रपर 0 शर्त 028 &]0ाशः 
एफ्छा प्ीशए शा फऋ्रणाए एश्था' विडाए 0ज४ प्रणेदल् पाध्ाश्यएछ ए8 ैंहफबपर्त 07 
डइपाएचश5, द्वाएएं पैद्याएशएड 

2. च्राशद्वा #परी8 38 सिशा३ चरण: वेएदड ग्रण उेघक एक 5 एशयपेंश 8५ फंह फण्टाड अयहाटए 
बाएं. धा8 000 के कंधे एप्प 2. 00चावे & ४०४७ 08 2;ए७7 7077 ऋषण्तेएप, ए०केएए 
एठबोंद 0855७ ए0 96 एुएशएए &एपे अधार राएए ७ प्राइदा9साएको का 


दूसरा अध्याय ; सौन्दय-तर्व १५२ 


अक्ष ने छपनी वी द्वाइ॒त्ति द्वारा एक से अनेक होते की कल्पना की, उसी के फल्ष- 
व्वरूप इस जगत्‌ की रचना हुई है। “तदैद्वन बहत्याम:। उसने अपने ही 
एक सेद--जह ध्वस्प--मे जावन घारश करके जयत्‌ का दर्रान किया | विश्व- 
ही पिरब सृष्टि है, इसका इतना ही अभिआरात है। जिस नियम से जगत्‌ बना 
नियम के अनुकज झा बनतों ? | जागतिक तथा आध्यात्मिक सममल वस्तुओं 
की उपादान अनाकर एक नन्‍न सष्टि उपस्थित हो जाती हे । इसी ऋण 
कलासृप्टि को भी नदन सुप्धि कहा ज्ञाता है। आनडघब्न से कहा भी है 
“खापार काब्यससार कविरेव प्रजापति: |! 
केवल अ्रमिव्यक्ति ( एक्सप्रैशन । को ही सान्दय मानने के कारण कोचे आरक 
बरिलि तको में फेंस गये 6 | यदि केवल अभिव्वत्ति ही सान्‍दर्य को नियामक है 
तो समवतः शेक्सपरीरर के 'हिमलेट', कालिदास के “अभिज्ञन शाकुन्त्त 
दीवपस्दु मित्र की जामाई वारेक' या दिजेखलताल शाप के चचद्गाम'! में परत्यर 
कोई मेट ही ने रहेंगा। कोचे के दस मत के सम्बन्ध भे कैरिट ( (५37:६६ ) 
ने इसी प्रकार का मत बलतुत फ़िप्रा है। * बद्द कहते ह कि चाहे किसो काठर से 
गंभीर पाप का चित्र दिया गया हो या पर्मोन्तत धर्म छा चित्र हो, उससे काव्य के 
ज्य पर कोई मल्ला-ब्रुरा प्रभाव नहीं पड़ता | यदि किसी सामास्यतम सावसबेग 
को बवाथ अनुभूति दाती है तो बह भी सोच्दिय के सापदश्ड के अनुगार सर्बोक्ृष्ट 
काध्य के समान ण्ठ पद का अधिकारी है । सौन्दय के विचार से अमाण या 
प्रकारगत कोई सेठ स्वीकार नहीं किय्रा जा सकता। केवल अमिग्यक्तिगत स्फूर्तिमय 
वपस्य दी सौन्दय का श्रवच्छेटक घर हैं। कल्ला के लिए कला सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करते हुए ब्रेंडले ( 3780], 5- ) महाशब ने भी इस बात की पुष्टि 
की है कि विषयगत भेद में काव्ग्व नही होता। हमारी सम्मति है कि 'जल्ल टरता है था 
प्रा हिल्लता है! जेसे वाक्य की वाल्मीकि-रखित रामायण के समाम ही काउपसस 
सममना कठिन है| इस सम्बन्ध में हम अपने किवार झम्पत्र व्यक्त करेंगे ( यहाँ 
क्रेबल यह बता देना चाहने है कि कोच के अनुसार बह अभिष्यक्त भी पूछ 
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का अकाशन हैं । आश्यात्पिक अवस्था के सम्बन्ध से इस दो मे से एक ही बात 
कह सकते है कि यथा तो उप्की अभिव्यक्ति होती है था नहीं होती | यदि सभी 
अभिव्यक्तियोँ को एक समान मान लिया जाय और अभिव्यक्तिगत वेयस्थ स्वीकार 
ने किया जाब. ते एक कल्या को दसरी से भिन्न सिद्ध करना दी असंमद हो 
झायगा । जिस प्रदार कियो सत्य में सत्यता के वारतंम्थ को निश्चित करता कठिन 
होता है. उसी प्रकार सौन्दय के तारतम्य का निश्चय करना भी कठिन होगा | 
किखु जिस समय सीखय के तारतम्य का अनुभव होता है, उस समय बं।ज्ाशास्तर 
के सम्बन्ध में मत ज्यक्त करनेवाले बिद्वान के क्लिए यह संभव नहीं रह जाता कि 
वह उस ग्श्न को उ्यक्षा कर सके | क्रोच ने कद्य हैं कि किसी सम्एूणु था अखरुड 
चित्र अथवा काव्य में अश-विरेप के स्पष्य्तया प्रकाशित होने पर ही सोन्दय की 
हीनता या न्‍्यूनता ध्रट्ित होती है। परन्तु दूसरे अंशों के स्पप्ड न होने के कारण 
उस स्फ्टता के साथ-साथ सम्पूर्ण की स्थ्ता संसेब नहीं होती। अर्थात्‌ अशों 
के प्रकाशित होने मात्र से सम्पूर्ण रूप का अकाशन संभव नहीं दो पाता । फिर भी 
ऋचे यह सिद्ध नहीं कर सके हे कि एकसाथ सम्पूण की मापा के माध्यम से 
अभिव्यक्ति हो सकती है कि नहीं। उन्होंने स्वर कहा है कि वीज्ाइसि द्वारा 
अनुभूत तत्व के। अनेकानेक शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त न कर सकने पर उसे 
अन्त में एक शब्द या शब्द-विन्यास ले ही अकट कर दिया जाता हैं | इस बात 
से अनुमान किया जा सकता है कि वीक्षाइत्ति के सम्मुख कोई एक आठशं रहता 

ती अनुभवराम्प होकर भी माषा के द्वारा अभिव्यक्षित नही पाता | अभिव्यक्ति 
की हीनता के कारण ही सौन्धय भों हीन हो जाता है| किस कोचे तो झभिच्यक्ति, 
अनुभूति और ब्रीक्षा तीनो को एक मानते हैं, अतण्व वे इस मत को स्वीकार 
नहीं कर पाते ! यश्न यह है कि यदि अनुसूति अपनी समग्रता में ही व्यक्त हो 
सकती है वो अमुन्दर या ऊुत्तित का अनुभव कैसे दो सकता है! साराश यह 
है कि वद्यपि क्रोंचे ने मौद्र्यतत्व के विश्तेषण में अदभुत्‌ बुद्धि-काशल का 
परिचय दिया हैं, किन्तु वह थी अनेक श्राति कठिन और जटिल स्थलों पर गड़बड़ा 
गये है और अनुनूति और अभिव्यक्ति की एकता स्वीकार करके दिग्प्रान्त-से 
हो गये ईद । 


तीसरा अध्याय 


सौन्दयतत्व के सम्बन्ध में योराप में अनेक इृष्टियों से विचार किया गया है 
इनमें ओचे सर्वाधिक प्रस्यात एवं म्रमुख परिकल्ममावादी लेग्नक है, इसी कारण 
उनके सम्बन्ध भें सबसे पहले विचार कर क्षिया गया है। कोचे एकास्ततः परि- 
कल्पनाबादी (एफ्स्ट्रीम आइडियक्षिस्ट) हैं। हम उनके सम्बन्ध में विचार करते 
हुए दूमरे झध्याव में बता आये हैं कि सौन्द्यबीव, सोन्ठर्यासिव्यक्ति तथा सौन्दर्य- 
सृष्टि के साथ बाह्य वस्तु का अविच्छेश्य सम्बन्ध हैं| इसने यह भी दिला दिया दै 
कि बाह्यवस्तु का तिरस्कार करके केवल अन्तरातुभति पर ही सोल्दयतरच का महत्े 
खड़ा करने मे क्या-क्या कठिनाइयाँ है | क्रोबे के भतपूव छात्र तथा मित्र जेस्टील 
((४९४१४)४) ने क्रियाइति तथा शञानवृत्ति की एकता का सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
हैं और उस अनादि अनन्त दत्ति की कल्पना के फलस्वरूप केवल आध्यात्मिक 
जगत्‌ की सता ही स्त्रीकार की है । अन्य सभी कल्पनावादियों के समान उन्होंने 
भी शान एवं सता को एक माना है| उनका सत है कि विकास कम से ज्ञान की 
उत्पत्ति के पूर्व कल्ला की उत्पत्तिहोती है। इसीहिए उन्‍होंने कल्ला को केवल 
भावात्मक(फीछिन्) माना है | [708:20शत-प एज-एवट8 ७ वश १- 
4£प78) किन्तु बह इस माव का स्व्य निर्धारित नहीं कर सके। इसका कारशु 
यही है कि उन्होंने जान के एवं ही भाव की उत्पत्ति स्वीकार कर ली है) फिर भी 
उन्होने उसकी आनन्दात्मक संवेदना के सम्बन्ध में जी विचार प्रकट किये हैं, उनकी 
आलोचना करना यहाँ निष्प्रयोजन प्रतीत होता है | 

कह्पनावादी पहले एक दाशनिक मत की स्थापना कर लेते है और फ़िर 
उसमें पाये जानेबाले अन॒ुरूपत्खों के आधार पर कला की आलोचना करते हू ! 
इतना होने पर भी यह केवल कल्लानुभूति के स्ररुस का विश्लेषण करके ही चुप 
नहीं हो गये है, बल्कि इन्होंने कल्ासूष्टि तथा कलामिव्यक्ति के सम्बन्ध में भी 
विचार किया है। नितान्त कल्पनाबादी होने पर भी क्रीचे का एक ओर तो काट 
से धनिष्ठ सम्बन्ध जान पढ़ता है और दूसरी और हल्ला के लिए. कला' सिद्धान्त 
के प्रतिपादको से | उन्होंने इस दूसरे सिद्धान्त के आधार पर कल्ला के सवनिर- 
पेज्षत्व की घोषणा की है | एक ओर कोचे का मत है कि उपादानस्वरूप अज्ञात 


ब्रण्प्‌ ताहरा अध्याय सौन्दर्य तत्छ 


अन्त सस्कारों पर आा"यर्गसमक द्रात का प्रयोग करत से ”स नो ज्ञान “ता है उस 
श्रतरानुभूति या स्ववप्रकाशज्ञान कहते है, आर दूसरों आर कास्ट का मत हैं 
कि जिस उपदान पर आध्यात्मिक बृत्ति का ग्रयोग किया जाता है, वह नितान्‍्त 
अज्ञात होती है | जब इम उसका आध्यात्मिक इसि से दिचार करते है तमी उसके 
नाम, जाति आदि की जानकारी के साथ उसे विकल्प दशा में प्रत्मक्ष कर पाने है । 
निर्विकल्प झवस्था में जो वस्तु उपादनस्थरूप रहा करती है बढ आध्याप्मिक नही 
बह्कि बाह्य होती है | काशट के इस सत के स्बंथा विरुद्ध क्रोज का नत है कि दस 
जपादान का बहुत ही थोद अह्ण होता है, साथ ही यह बाह्य नहों होता । यद्धपि 
यह हमारी ही आध्यात्मिक मात्रसवेगात्मक अवस्था है, तथ्यपि इमे इसका शान 
नहीं रहा करता | श्राध्यात्मिक वोद्ादति का प्रयोग करने पर इसका स्पष्ट शान 
तो अवश्य होता है किन्तु यह ज्ञान सविकल्प नहीं होता । संविकल्प का अर्थ है 
नाम'जाति सहित बसु का ओध, किन्तु श्रन्तरानुबूति में इन नामजात्यादि का कोई 
संसर्ग नहीं रहा करता । ओदधे ने कल्ला को वाह्मजगत्‌ ले पूर्णतवा प्रथकू सास लिया 
है, अतएव उसका कोई भो वहिरिण आदश स्वीकार नहीं किया जा सकता | 
'कत्षा के लिए कला' सिद्धान्त का यही अर्थ प्रतीत होता है कि सौन्दयंसृप्टि 
किसी उच्चतर व्यापार का गौण साथन नहीं है। जिस प्रकार सुख-कामना में 
सुख ही साध्य मामा जाता है, साधन नहीं, उसी प्रकार इस सिद्धान्त का अभिष्राय 
भी यही है कि सोन्दर्यसृध्टि स्वय साध्य होती है, साथन नहीं । इस सिद्धान्त का 
न तो यह अमिग्राथ है कि सौन्दर्यक्ष्टि के अमाव में हमें कर कोई कार्य ही नहीं 
रखता और न यह कि हमारा इसके अ्रतिरिक्त और कोई उद्देश्य ही डीवन में नहीं 
होता | 'साहित्य साहित्य के लिए है? यह कहने का ऋमिग्राव केवल इतना है कि 
हम साहित्य के द्वारा मंगल्-अमंगल, अपकार या उपकार का विचार नहीं करना 
चाहते । जिस प्रकार हमारा उद्देश्य मंगल्न कार्य करना हैं. उसी प्रकार साहित्य 
सृष्टि भी हसारा एक उद्देश्य होती है। यह सी स्वामाविक उद्देश्य ही है। यह 
किसी अत्य उद्देश्य का साधन नहीं है । किसी भी काव्य या चित्र से धर्म अथवा 
मक्ति का उद्गेक हो सकता है, किन्तु इनमे से कितली का भी साहित्य का उद्देश्य 
नहीं बताया जा सकता | साहित्यसृष्टि का उद्देश्य केवल सोन्दर्य की सृष्टि करना 
है। इसके अतिरिक्त वह ओर किसी कार्य में प्रदत्त नहीं होती । बडुत-से लोगो 
का विचार है कि इस प्रकार की धारणा के द्वारा कल्ला को जीवन से परथक्‌ कर 
दिया गया है, किन्तु इसका अमिप्राय यह न होकर केवल इतना है कि जीउन के 
अन्य ब्यापारों में सौन्दयकुष्टि का भी अधिकार और महत्व होता है। यह स्पष्टत: 


तीसरा अध्याय ; सल्दर्य-हस्व श्प्द्‌ 


देखा जा सकता है कि जीवन के सभी व्याधार ऐसे नहीं हू कि उने सबको साब्य- 
सावन सेद से देखा जा सफे । उद्दाइरखतः, भूत के अधिकार के साथ परम के 
अधिकार का कोई साधथन-साध्य सम्बन्ध नहीं है। यह दोनो ही मिन्‍्न-रूपात्मक 
हैं। छुवा की वृमि आहार से हो जाती है, करिल्‍्द उस अधिकार को मियने से 
धमम का आधिकार नहीं मिव्या । इसी अकार जीवन में जेवइसि के समान बीस्षा- 
बसि का मी महत्व है | मैत्रइलि की साथकता इस बात में है कि वह जैयव्यायारों 
से जीवन की रज्ा करे, उसकी +्थिति हृब्-से-हद्तर बनाये । इसी कारण सभी 
जीवनोप्योगा पदार्थ उसके लिए महत्वपूर्ण ह। ऐसे ही बीज्ञाइत्ति की सार्थकता 
सोन्दर्शशुभव और सौन्टर्यशष्टि में है। इसी कारण वीछाइसि के लिए सौन्दर्य 
का सबसे अधिक महत्व हे । हमारा जीवन झनेक शक्तियों से संचालित होता है, 
जिनमे बोसाशकित थी एक हैं | अ्रतएब वीज्ाशक्ति तथा उसका महत्व दोनों ही 
जीवन की सीमा में आते है| सीवड्यसप्टि वीक्षाइसि की जितना ही अधिक दुष्ट 
कर पाती है, उतना ही वह राथक मिद्ध होती है। अतएव इस मत के अनुसार 
शुरायत्ता होने पर भी खामाविक या नेसर्गिक सीन्दर्य का कल्लाहप्टि से कोई महत्त्व 
नही होता | इसके साथ सी यह भी माना जाता है कि विपय की गुरुता से ही सौन्दर्य 
की गुरुता भिद्द नहीं होती । वल्लुतः अभिव्यक्ति की विशिष्य्ता ही सेन्द्रय की 
नियामक होती हे। अंग्रेज़ी मे कहा गया है कि इसमें वस्तु गैण और अभिव्यक्ति 
ही प्रमुख होती है | (7 78४ & दैकल'द्य३ दा ई0क्‍0गरढ ई07 497फ्रवा 3०) 
कोने में इस सिद्धान्त को हृढ़त'यूवंक अंगीकार किया है, किन्तु ब्रैंडले 
आदि श्रनेक लेखक विपय की गुरुता को एकदम व्यर्थ नहीं मानते । हाँ, इतना 
अवश्य मानते है कि विषय की गुझुता से ही कल्नासृप्टि की शुरुता नहीं ऑकी जा 
सकती | जिप्रव के महत्वपूर्ण होने से ही हम कित्ती रचना को मदत्वपूर्ण 
अथवा उत्कृष्ट नहीं मान सकते | जिय प्रकार पनुष्य के पतन पर एक काव्य की 
रचना को जा सकती है, उसी पकार किसी आखपिन के सिरे को ही कविता का 
विपय अवश्य ही नहीं बनाया जा सकता | दोनो को जेडले भी समान महत्व देना 
पसन्द नहीं करते। " किन्तु क्रोच इन दोनो में कोई भेद नहों सानते, क्योंकि दोनो 
में अनुभूति का कोई तारतमिकत भेद नहों जान पड़ता । क्राचे वो असुयूति मात्र 
को सौखरय मानते हैं, अवेएव इनमें भी सोन्दर्य की कहपना की ही जा सकती है ! 


जाजिजणणणा ४ 
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इसके विपरीत ब्रेडले का बिचार है कि कुछ विषयों मे अस्पष्ट रूप से तोस्दव-धर्म 
विद्यमान खता है| यह ठीक है कि किसी तुल्छ कवि के हाथं। एडकर वद अम्पप्ट- 
धर्म व्यंजित नहीं भी हो सकता, किसतु यह भी ठीक है कि अच्छा कवि भो जब तक 
बविघव को आमूल पश्वितित नही कर लेता तब तक आह्ृपित के झिरे, कब्ठे मिर्च 
या अगुन के भ्रुत्त जैसे शिप्मो पर पूर्ण रचना पत्तुत नही को जा सकती । 
मारारा यह है कि इसे दोतो ही विद्वान अतिवादी । झक्ष्सट्रीमिम्: ) जान पड़ते 
ह।क्नी न में विषय को ही सवस्त बताया है तो किसी मे कल्पना को ही 
प्रधान माना है। उचित तो यह है फ्ि पिधंध आर कन्यना था स्वरूप के सोग 
से सिद्ध अलण्डठता में हा सोन्दर्य व्यक्त होता है। आरो चलकर हम सिद्ध करेंसे 
कि रीति, शब्द-बब्नन, विपय या उसके झाथ सम्पर्क आदि की आधार मानकर जो 
आशोचनाएँ पलुत की गयी है व ब्ध्यापक-वेयाकरण की सी सीमित हप्टियाँ सात 
हैं। ऐसी आजोचनाओं से केवल नियम-पाक्षन की ही महत्त्व मिलता है। 
ख्रनन्‍्त खण्डों मे दो जत्र काव्य की अखण्डता को ए्रतीति होने लगती है तभी 
काव्य का काव्यतत दिउ दाता है | यहां बात चित्र आदि के तख्न्थ में मी ऋही 
जा सकती हें | ” कवि हो चादे चित्रकार उसको रचना से विपय या कल्पना 
अर्थात्‌ वस्तु और रूप की एकता के द्वारा जो रूप उपस्थित द्वोता है उसके द्वारा 
व्यंजना की सद्दायवा से बह हमे बहुत दूर तक ले जा सकता है। कवि की अमि- 
व्यक्ति में ऋत्तर्निददित सत्या की व्यंजन! से हमारे आम्तरिक रहस्य का उदवाटन 
हो जाता हैं। * इसी से मिलता-जुलता मत संस्कृत आलकागरिको का हैं, जिन्होंने 
व्यंजना का ही ब्यनि कहा है और इसो के आधार पर काञ्य का महत्व निधारित 
करते हुए, ध्वनिकाव्य को ही श्रेष्ठ माना है। किन्तु कोचे के सौन्दयंवाद में उसे 
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तीसरा अध्याय : सौत्दय-तस्‍्य श्ण्८ 


उसे अत्यन्त अल्प महत्व सिल्ला है। 
उपरिक्षिखित मत के सम्बन्ध भें सभी एकमत हो ऐसा नहीं है । दृष्टान्तस्वरूप 
जिेटो को लिया जा सकता हैं| उन्होंने अपने फीड़स ( 40807४3 ) नामक 
ग्रथ मे तथा प्लोडीनस ( 90008 3) ने एनीड [ प्रिव6€80 ) अथ 
में यह धारणा व्यक्त की है कि सभी प्रकार का सौन्दर्य हममें सत्य और मंगल को 
बढाता है और सौन्दयसेवा के कारण मनुष्य को मानों ठिव्यदृष्टि ही मिल्न जाती 
हैं | इसके परिणामस्वरूप वह अपने साथ जभत्‌ की परमशान्ति और परममैत्रो 
का विचार करके यथार्थ तत्वदशशी का महत्त्वपूर्ण स्थान ग्राप्त कर सकता है| अतः 
सौन्ठय की मल्न उपयोगिता यह है कि उसके द्वारा मनुष्य ऋमशः तत्त्वदशी हो 
सकता है | यदि हम अपने शास्त्रों के आधार पर कवि शब्द की निरुक्ति करें तो 
उसका अथ कास्तदर्शी होता है। कान्तंदर्शी का अर्थ है साधारण ऐन्द्रियक शान 
का अतिक्रमण करके दिव्यहृष्टि का प्राप्तिकर्ता वन जाना | इसी कारण भगवान को 
भी कवि नाम से पुकार गया है | “कविमनीषी परिमूः स्वयंग्र याथातथ्यत्योड्थीन्‌ 
ब्यदघात्‌ शाशवतीम्यः समाभ्यः | ” अथात्‌ वह मद्राकविं चिरन्तन काल से 
स्वच्छानुसार जगत्‌ की सृष्टि करता चला आ रहा है। प्लेटो ने 'फीडूस” ग्रथ 
में जो मत व्यक्त किया है उसका अभिप्राय यह नहीं है कि सीन्दर्य बड़े उन्नत 
चरिजों या आदर्शों की सृष्टि करके मनुष्य के चित को परिष्कृत करता हे, अपितु 
उसका अथ यह है कि सान्दय से भी एक ऐसी अलीकिक शक्ति है जिसके द्वारा 
चित्त की कल्ुपता ऋमशः दूर हो जाती है और वह चरम दिव्यहृष्टि की प्रतिष्ठा 
कर सकता है। “एनीड'” में ग्लोटीनस ने कहा है कि कल्ला केवल दृ्ट्वस्तु का 
अनुकरण नही करती बल्कि वह समस्त प्रकृति में निहित आतन्तरिक सचा में प्रवेश 
करती है। ? प्लेयो ने तो यहाँ तक कहा हैं कि काव्य में मल्ञतः एक उन्मादक 
प्रेरणा रहती हैं। यह उन्माद ही काव्य का प्राण है और सौन्दर्य की पवित्रता का 
कारण भी यही है 
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१५९ तीसरा अध्याय ; सौन्दर्य-तत्त्व 


संभवत; प्लेटो की यह धारणा थी कि सौन्दयोपमोग के अलौकिक डनन्‍्माद के 
द्वारा सान्दयसष्टि तत्त्वज्ञान के समकक बन जाती है। सोदय तत्त्वज्ञान आ्ाप्त करने 
का एक उपाय है। सौन्दय के द्वारा मिलनेवाली इस शिक्षा के सम्बन्ध में बड़ स्वर्थ 
(४०7फ5ज्नणा0) ने 'द एड्केशन आँव नेचर! कविता मे अल्यन्स सुन्दर 
वर्णन किया है; 
एल छा] $0 कए तेशाशपह 98 
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'फीड़स में प्लेगो ने सौन्दर्य के साथ प्रेम का गंभीर सम्पक अनुभव करते 
हुए. उसके द्वारा प्रेमोद्रेक के माध्यम से होने वाछ्यी मत॒ष्य की सानसिक विशुद्धि 
का वन किया है। 


4.. ८५96 8068 ॥06 हयध्काए णी ॥एकवाक, एच5४फड 0. एड. प्रधिएंए 78 मकर), 00078 
800 ज7740ण्8 0९ ४6 8णय प्राण 8887॥ 00 006 92७7प 088 , 06 क्षरएपरहु 
बाएं वी परधिषपाहु रं8 08053 वर (9 फ्गा85, द्यपे प्रदाता व्यय सा (2 //4 2402 
6४8०0 ह१०ए, #70 शिफरड़ 8 डइ5य! 0४७ एच्चेएए०0 8250.  ऊ!गि ए0फ९.. डे 
4908 96 0088, 27धर्क 98 केशएप्रड 70६ जरा $ 78 पै०8४ गए प्रशर्पदष्छबय6 ब्गपे 
एड धडएोभा० गं3 0च्छ आक9 | 76 89ए80475 ० गक्षए8 0& पटक 6 गालि: 0 0| 
बाएणगद्यांड 8ए७ ३ 69 !0प: रच ऐघ8 एयंए707 पा. छरीका॥ ॥8 78 एशागेक्शह ४४छले 


सीसरा अध्याय ; सौन्दर्ध-तह्व १६० 
तिममोए (॥0७००ए७) तथा अया नन्‍्य भंथी के देखने मे पता चलता है 
के व्यापार तथा संस्थान गेदिखाई देनेवाल चरम सा जम्य की उप- 
लब्बि को ही जीवन का चरस उद्देश्य लमकते थे। * नोल््यपृष्ठि मे भी वत्त कुछ 
भी अकार का सामंजस्य रहता है तथा आपाततः नो बम्तुएँ वन्यन-हीन दिखाई 
ती ६, उन्हों पर बन्यन लगा दिये जाने पर नियमा का प्रवर्तग होता है | स्वेद' 
का विपय हे कि 'लेटो सान्डयंसप्टि के असदित सत्य की भली प्रकार ग्रद नहीं 
कर सके | फत्ष बह हुआ कि उन्होंने काव्यमात्र को ही अनुकरणात्मक मान लिया | 
अतएब उन्होंने अपने रिपव्लिक (१०/०४७॥८) नामक बथ से जहाँ कदी मी 
कल्माकृति की अनुकृति माना है वहीं उत्तको कठु तथा निदुर आज्ोचना की है | 
ऐसी दशा में उन्होंने कह्मा की कोई उपयोगिता स्वीकार नहीं की है । फौड़स 
में व्यक्त उनके मत से रिपब्लिक का यह मत पूर्णतया भिन्‍न है | उन्होंने स्वयं 
स्वीकार किया हैं कि बाल्यकाल् से ही उनकी होमर (3070०) के प्रति अनरक्ति 
थी, फिर भी सचाई यह है कि इस प्रकार के शनुकरण का कोई महत्त्व नहीं है। 
ईश्वर की सृष्टि नित्य है और जाति (आइडिया) की सृप्डि है, किन्तु उसके अनु- 
करण में की गई मनुष्यसृष्टि ध्वंसशील होती है। नाशवान होने के कारण ही 
वह मिथ्वा मी होती है | * समस्त कला अनु ते है। अनुफरणु के द्वारा किसी 
वस्तु का केवल अधर्म तथा हीन अश ही प्रकाश में आता है, दसीक्षिए कल्ला के 
द्वारा भी कोई श्रेष्ठ कार्य स्लिंद्ध नदीं हो सकता । पलटा! ने बाद मे चलकर अपने 
द्वारा पहले की गई कला की प्रशंसा का ध्यान न रखते हुए, रिपव्लिक भैथ ये 
होमर आदि की अविचारपूर्ण निन्‍दा की है 
एप ॥8 ह$ ग्र00 8ए&79 0 फि४.. जला ॥8 79 जग (घ९ १592/७ 5०४७ ९९७४४ 07 
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है. बाड़ गराएद्षा [४ पड 84 धावं, 000 :ए०ग्राउत ढधर्ते 887६ घड़े छाड़०॥४ ६0 फीड छाते,-त 
मिद्वई प्र8 7्गाइम 78 0एुत ॥88 0ण7५०७5 07 एाईशाउह ९००8 ए की8 आब्दएला बे #एएफ 
फिछ्य 0 98 00प्राइ४8 08 0फ 0फ़7 खंशाहु७१९९ फ्रए 378 छोंड्रंए ॥0- 600, (७ 
प्रयंप्प॥2व 69 ४० 02#एफ्रव्व (2 540] 

थे... पएछा भ्राह प्यारा, 7 इछऐ, 78 8 08 अब्षए ०में. पड का, कप दब्य १० वो 
गंफणहुड ॥७९४७७४९ 76 [9.0ए ४000॥658 ए० ३ आशय ए2४५ एे अपर0ण 800 ०५ ए97 ४ 
7 फब2९.. 060 हड्शादछ९ ६ एश०४४ अऋरषी एथाय # 0०9)००, 8. ध्याएथाएहए 07 


ब्लेड | क्र 





५६१ तीसरा अध्याय : यौभ्दय-तत्व 


प्लेये के इस मत-वैयम्व का सड्रा लेकर बॉकमैन (५० ८त७४०) ने अपने 
अथ 4287#75प्रठ: वैश्ए ए85एण७00278 (२-१३३) मे नौछूय एव कला दोनों 


ल्‍ 


को स्वतंत्र बताया | 'जद का उाफया से अवश्य हां इस विचार का सकेत 


नहा सिल्वता । बद्यति प्लेटो के टोनों मतों में मिलता है, तथायि उनके फीट्रन 
अथ के आवार पर कहा जाता है कि दइ मनुष्य के चित्त के विशुद्धि ही झा पा 


यथ'थ काय मानते थे | इसी आधार पर कयट (हिट) ने कहा है कि चरिप्र 
की अत्यल विशुद्धि के अनाव में यथार्थ नौचबणगघ तथा हस्द्यघरिय समव्‌ नती 
| ) वह आदर्श की स्थापना से हो कया की लाथकता मानते है आर उसी ऊे 
आवार पर कियी विपय की सावजनोन ग्राह्मता को स्वीकार करते ह | 
से जिस सौन्दय से किसी आदशश की निद्धि होती है बहो टवित है ओर इसी कार 
कोई सौन्ठयक्ृति मुज्ञ विषय की अपेछा नितान्त स्मणीय और प्राह्मय बन जाती 
| इसके त्रिना विपक्ष हम आकर्षित ही नहीं कर सकता | 
एक ओर जितने विचारक कल्ना के लिए कत्ा! सिद्धान्त के पोपक जिस्ाई 
देते ह, दूसरी ओर उतने ही कल्ला का उद्देश्य शिक्षा माननेबाले भी दे। सर 
क्लिप तिडनी (8 #शाए हएप४४७५) ने अपने 'डिफेन्स ऑव पीएजी/ 
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लीस से अध्याय ; सौब्दर्य- तत्व श्दए 


है | पट (2०35) शब्द जित्र ब्रोक शब्द से उपत्न हुआ दै उसका अर्थ ही है 
निर्माता ! अन्य सभी प्रकार का विज्ञान मी ग्रकृति के रहस्य को जानने का प्रशृत्न 
बग्ता है, किल्तु कवि ही एक मात्र ऐसा है जो एक नवीन तथा लोकोत्तर लोक 
की सृष्टि कर सकता है। यक्ृति के रूप में हमारे चारो ओर दिखाई देनेवाला 
समसार अनेक दोपो से भरा है। केबल कवि ही इससे उत्कृष्ट रचना करने से 
समर्थ है। " आचार्य मम्मठ ने भी निम्न शब्दों में यही बात कहीं दे : 


वियविक्तनियमरहितां हादेकमर्यामनन्यपरतन्नाम्‌ | 
नवरसरुचिरं निर्मेतिमादघती भारती कवेजंयाति ॥ 
अर्थात्‌ कवि के वाक्य सबसे श्रेष्ठ होते है, क्योकि उसकी छुध्टि प्राकृतिक सृष्टि 
के नियमों से जकड़ी नहीं रहती | उसके वाक्य सदानत्ठमव होते है और उसका 
आनन्द स्वयं उसकी रचना के अतिरिक्त और किमी के अधीन नहीं होता | 
विशेषता यह है कि प्राकृतिक जगत में केवल ६ रस माने जाते हैं, किन्तु काञय- 
जगत्‌ में ६ मनोज्ञ रसों की व्यत्रस्था की गई है । आनंत्दवर्धन ने भी लिखा है; 
अपार काव्यसंसारे करविरेव अजापरति/ 
यथास्मे रोचले विश्व॑ तथेंद॑ परिततते ॥ 
शयारी चेत्कतिं: कान्ये जाते रसमय॑ जगत्‌ | 
एवं वीनतरागश्चेन्नीरस, सर्वमेंव तत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अनन्त काब्यससार मे कवि ही एकमात्र खप्दा हैं। उसके दारा रचित विश्व 
फेबल उसकी रुचि का दी श्रनुमरण करता हैं। जब कवि का चित्त आगार सस से 
द्रत हो जाता है ते मानो उसके द्वारा रचित जगत्‌ भी उसी मे मग्न हो जाता है । 
जब उसके चित्त में वेराग्य उपस्थित होता है, तब उसके द्वारा रचित जगत्‌ भी 
खाददहीन हो जाता है | आनन्दवधन तथा मम्मठ के कथनों से जान पढ़ता है कि 
लोकोततर जमत्‌ की भृष्टि करना ही कवि की विशेषता है | यद्यपि इसका यह छर्थ 
कदापि नहीं है कि कवि स्वेच्छापूर्वक संसार को शिक्षा देने के लिए उत्क्ृष्टतर 
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9५५३ तीवरा अध्याय ; सौन्दर्य-तत्च 


जगत्‌ की सूदिटि करता है, तो भो सम्भद ने एक दूसरे स्थल पर नो कहा ही है कि 
कण्य काम्ता के सदश उपदेश देता है। “कान्तासम्निततवा उपदेशबुओ ४ सम्पद 


३-कानलासम्पित | प्रशुसम्पित उपदेश हिना बिचारे दिया गया विधिमत्तक उपदेश 
होता है, जैवे, पिता, शाह्ष एवं देश के काननों का बिर्ेश | मिस्र उपदेश के 
दास वन्चुमाव से अनेक उदाइरण देते हुए. सतेजुरे का ज्ञान कराकर सत्का् मे 
प्रदत्त कराया जाता है वह सुहृत्सम्मित कहलाता है। जिस प्रकार पत्नी सोधे उपदेश 
न देकर भी प्रेपपवंक अयनी और पति को आकर्षित करके उससे अपनी इच्छा के 
अनुकूल कार्य कय लेती है, उसी प्रकार यश्चणि काव्य भी उपदेश नही देता तो 
भी कवि की सहानुयूति के द्वारा रसमिक्त चरिद्र के ग्रति प्रठक का मन आकर्षित 
कर लेता है। यही कान्तासम्पित उपद्श है | 

सिडनी ने अरस्तू के रुमान काव्य को झनुकृति माना है, किन्तु मम्पद के 
समान उनका भी यह धारणा है कि कि ऋण्ती हु प्वि को सचुर आनखमब तथा 
रसबुत बना देते है, इत कारश पराउक उनके द्वारा थो जानेवाली शिक्षा से 
प्रभावित हो जाते है । * निडन् मे तो कवि को दाशनिकर की अपेक्षा थी श्रेप्ठ 
टहगया है | इसका कारण यह हे कि दार्शनिक तथा ऐतिहासिक शिला केवल 


सूद विश्तपण के दस अथवा सामान्य रूप में प्रशुक डोती है. जन कि कवि की 
शिक्षा सामान्य तथा विशेष दोनों रूपो में पञ्ृत्त होती है ! कवि किसी चित्र मे 
सम्पूर्ण दार्शनिक शिक्षा दे देता है और उसके वर्गान के द्वारा दार्शनिकों दारा 
गहीत सत्य इतना रूपमय हो उठता है कि बह अनायास ही हृदय में पैठ जाता 
है। अन्चे को, बन करके, हाथी का रूप नहीं समझाया जा सकता, उसके लिए. 


तो मूत्ति ही उपल्यित करनी होगी । इस' कह्मा में सफल हासे के कारण ही कबे- 
सृष्ि श्रेष्ठ मानी गयीं है। * किल्ठु मम्मट तथा मिडनो के मतों में बढ़ा अन्तर 
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कीसरा अध्याय : सौन्दर्य-तर्न श्द्ष 


है | सिहनी का विचार है कि कवि स्वेच्छापूवंक उपदेश देने के कारण रुचिकर 
सुब्टि के हारा अपने उपदेश को रससिक्त करके उसे सदज ही लोकआह्म बना 
देता है | मम्मट शिक्षा को गौण कम मानते हैं। उनके विचार से कवि प्रमानस्द 
की सृष्टि के लिए ही रचना करता है| उसी आनन्द के फलस्वरूप कवि की पात्र- 
विशेष के प्रति रुचि के अनुकृल पाठक का अनुराप भी जाग उठता ६ । उपदेश 
देना गोौण कर्म है भामद् ने कहा है कि काव्य के द्वारा धमोथ फास मोक्ष इस 
चतुबंग का शाम होता है, ? किन्तु संस्कृत आलोचको मे से वश्त-ले उनसे सहमत 
नहीं है कि कवि इसी ज्ञाथ की इप्टि से काव्य-रचना करता है । इस सम्बन्ध से 
शेल्ली (8॥8॥०ए) दया संल्कृत आल्कारिका के मध्य प्राय; सेल पाया जाता है | 
शैली काब्य को मतुप्य छी कज्पना की अभिव्यक्ति सानते इ । मनुष्य मानों 
एक वीणा की मॉलि है| उसके ऊपर सदा ही बाहरी तरंग का प्रभाव हुआ करता 
है, किखु उसके अन्तर में एक ऐसी शक्ति है जिसके हारा इस बाहर की तरग 
को वह सदा ही इस प्रकार परियूर्ित करता है, जिससे उनके बोच एक सामंजस्य 
उपस्थित हो जाता है | जिस प्रकार वायलिन बजानेवाला संगौनन् मुरो मे सामंजस्य 
उपस्थित करता है, उसी प्रकार भनुष्य भी किसी आतन्वरिक्त शक्ति से दृन्द्रियद्वार 
पर प्रतिज्नण आबात करनेवाली बाहरी तरंगी के साथ ताल देकर एक आशभ्यन्तरीणु 
सार्मजत्य उपसत्यित करने में सप्रथ होता है। + मानो रवीर्रनाथ ने इसी भाव 
को ध्वनित करते हुए. कह 

निम्वत ए्‌ चित्त माझे, निर्मेपे निर्मेषे बाजे 

जयतेर तरंग आशात 

पवनित हृदथे ताई मुहूर्त विराय नाडू 

निद्राहन साथ दिन रात 


डक अल 


4. र्मान फाम मोक्षेत्र बेचअ्षष्यं कलाशु ले । 
करोत्ति कीति प्रीति चसाधुकाव्य विबन्धतम्‌ (लिप्वयण ) ॥ 
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श्द्दष लोसरा अध्याय , सौन्दय-लक्त 


आशा रिये भाषा दिये ताहे भालोवासा दिये 
गड़े तुलि मानसी ब्रतिमा | 
शेज्ञी ने यह भो कहा हैं कि मनुष्य अपने तथा! जगत्‌ के बीच अपने 
अनजाने ही अनेक प्रकार का सामंजस्थ पाता है| कवि उसे अपयनो कांव्यमय 
पी से ब्यक्त कर देता हू। चाह जगत की जा छाया हमार चत्त पर झाकित 
त्ती है उसी अत्पस्ट चिन्ध का कॉव अपनी थाषा मे व्यक्त कर देता हू 
अतएयव देखा गया है कि दूसरे के द्वारा अतक्लित अस्पष्ठ सम्बन्धो को स्पष्ट रूप 
देते हुए कवि भाषा की सृ्टि करता हैं| वह अपनी अन्तइृष्टि से वर्तमान तथा 
भविध्यत्‌ के अनेक प्रकार के सम्बन्धो की भी कल्पना कर सकता है ! इसी कारण 
कवि को भविष्यदह्टा भी कहा जाता हैं | कननु इस समस्त नाॉहरुगता का फोर 
न करक सनुष्य के अज्ञात अन्तःपुर स प्रयूत शाक्ते क रूप से छुन्दामव वाक्य- 
विन्यास को काब्य कह सकते है। » काव्य के प्रयोजन के सम्बन्ध में शेज्ञी ने 
+तद्य; परनिश्वत्तयें! के समान आनन्द मिश्रित शिक्षा को स्वीकार किया हैं | 
इसी से श्रे्ठ काव्य के द्वारा देशवासियों की नैतिक उन्नति हुआ करती है । 
होमर द्वारा अकित एचिल्लस ( 4०७४ ) तथा हेक्टर ( म्र७०६०७ ह 
आदि के चरित्र को पढ़कर त्लोगो के मन में उनके अनुऋूल रमो्रेक होता हैं 
और वे भी उसी को आदश मानकर कल्पना करना सीखते है। ४ शेत्नी का 
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सौसरा दध्याय - सोन्दय-लत्श ५१६६ 


यह विचार मम्मद की क्ान्तासम्पिततयोपदेश युजे! पंक्ति के सब्या अनुरूप है | 
सम्मठ ने भी कहा है कि रामायण पदकाण लोगो के सन में यद भाव उत्पन्न होता 
है कि राम का तरह होना चाहिए, राषणु की तरह नहीं | 'रामादिवत्‌ बदितज्य न 
शवणाव्वित्‌! । शेल्ी ने यह मी बताया है कि काव्य जगंत्‌ पर पड़े सोन्द्य को 
टेंकनेबाले आवरण को हटा देता है। नरित्र के महत्व का मृत्त हे प्रेम | पेन 
का मृहमन्च्र है अपने-आपको दूसरे से अमिन्र मानकर देखना एवं दूसरे के 
मुख-दुःख के साथ झपने की मिलाकर देखना। काञ्य के द्वारा यही शक्ति उत्पन्न 
हो बाती है| इसो कारण काव्य सीनिमार्ग को इृढ़ करता £ और उस पथ में 
घलने की शक्ति जुठ देता हे । इसी कारण श्रंग्ठ कवि आये समकादीन विचार 
के बशवर्ती होकर संकीण शप में अन्त्ें-बुर का उपदेश नहीं देते। बह हमारे 
हृदय में कल्पनाशक्ति जगाकर आान-्दबृति को बढाने के साथ-साथ मद्ल्न तथा 
सुन्दर की श्रोर हमारे चित्त को ग्राकपित करता है । बद् मुख्यतः उपदेश नहीं देता, 
काल-विशेष की छुद्र सीमाओं से बेचकर साधारण उपदेशक के समान उपदेश नहीं 
देता, बल्कि हमारे चित्त की शौन्ट्यत्रत्ति और कल्पनाइसि को जागरूक बनाकर 
चिस्तन मद्ित्व के लिए. उपादान उपस्थित कर देता है ! १ 

इस यक्ति के साथ साहित्वदपंशकार विश्वनाथ की उक्ति मी बहुत सारव 
रखती है | उन्होंने कहा है कि सत्वोद्नेक के बिना काव्यरस का उद्रेक नही छोता | 
सत्वोड्रेक से अखण्ड एच बिन्मय खश्रकाशानस्द तथा वेचान्तरथशं-शूस्य सम 
उत्पन्न होता है जो पल्लानन्द-सहोदर कहलाता है | * संस्कृत दर्शन के अनुसार 
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सह्योग्रेकादखग्ड प्रकाशामन्द सिम्सयः | 
वेचान्तरत्पर्श शब्द: ब्रह्मास्वाद सहोदर: ॥ 


ल्च् 


श्७्छ तीसरा अध्य थ सौ-दय तरव 


सत्योंद्रर क पूएवत , ० उत्रगा तब झुचिता “बन हता है या स बल 
एयर मे दप उच्च ज्य द्वारा सत्य सु के, उद्भक दोता है, तो उसझे परिणामस्थल्य 
हा चित्त की प्रवित्रणा और शुचिता उपल्थित होती है , इस सस्बस्ध में कोई 
सम्देद नही है। कवे इच्छा करे या न करे सी लवझष्टि एवं सेल्डंत्राद्त के साथ 
साथ मसुष्य को उद्मासित रखत्ति के द्वारा ही चित्त को पवित्रता, शुचिदा दवा 
सैनी संभव है । साहियदपंण में यह भी लिखा है कि स्सास्थद के साथ ही हम 
दुसरे व्यक्ति के माथ अरनो ऋमिलता का अनुभव होने लगता है। अपने क्यो 
दूमरे के साथ एक करके देखना ही रस का स्वानाविक विद्रावण दे, जददाँ कब्ा हे 
सौन्दय का अनुभव होता है उसी स्थान पर कति या शिल्पी दारा अनुमूत और 
व्यक्त रम्र में पाठक वा दर्सक खातुबूत रत के द्वारा थवेस पा जाता हैं । कवि का 
भावसयेग अपने शिल्प से जिम्न माब्यवेग को उदबुद्र करता चाइता है, उसके 
उत्तेजन के लिए पाठक या दर्शक कदि के सित में प्रवेश पा सकते हूं ! 
अमिनवयुम ने ध्यत्याल्लोक में ज्िखा है; 'प्राकू स्वसबिद्ितं परजावुतित थे 
वितश्नतिजातं संस्कारकमेश इद्यप्ताद्मादधान चर्बणापास्‌ उपयुक्धते । ” साव- 
सवेश में किसी कबि के छुटव के साथ पाठक या दर्शक के लित्त का तादास्म्य ही 
साधारणीकरण कहलाता है | कति को जिस हुह्क-बूतति हा रुप के द्वारा पाठक 
के चित्त के साथ ऐक्य होता है, वह हृदव-हति उसके व्यक्तिगत-प्रयोजन बहुल 
सामाजिक जीवन का सुख-ुध्ख नहीं है | सांतारिक प्रतोगनलडुल सुखदु:ख 
से पृथक एक अलौकिक अनुभव जे रूप मे कवि का वह सुख-दुःख सचित रहता हैं, 
इती कारण झत्नोकिक रम-सवेग-बोत में कविचिस के साथ पाठक का खिल एक 
हो जाता है| समस्त नीतिशास्त्र की ग्रेस्शा का मूल-मन्ज मनुष्य के साथ सैत्री 
द्वारा ऐक्च स्थादित करना है। किसतु यह ऐक्च किसी विधान, निर्ेश-आदेश अथवा! 
निम्रम द्वारा स्वापित नहीं झ्ित्रा जा सकता | इसी करण नीतिशाःम्त् की स्ववस्था 
में जो विधि-निषेध का रूप प्रकट होता है, जैसे, कोई किसी का अपकार न करे, 
चोरी न करे इत्यादि, उनमे उसी विधि-निर्षेष का ही रूप विचारखाय हो! सकता 
है, किन्दु जोबन से उनका किस प्रकार पालन होता है, इस सम्बन्ध में उससे 
कोई सहायता नहीं मिल्लवी । प्रचलित नीतिशास्त् की माली से इतना ही समन्त 
में आता है कि कोई एक ही आदर्श सर्वागीण भाव से मत्ते-बुरे के मापदशड के 
झूप में व्यवहुत हो सकता है या नहीं | किसी ने कहा है कि अधिकतम व्यक्तियों का 
अधिकतम सुख खोजने पर यथार्थ नैतिक जीवन बिताश जा सकता ई। किसी ने 
कहा है कि पारिपा्श्विक अवस्था के संबर्ष में क्षपने को उसके उपयुक्त सामंजस्य 
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में ब्ाने पर नेतिक मीवन विताया जा सकता है| किसी ने कहा है कि हमगे 
इसके कारण जो सवनिरपेक्षमाव से विधि-निपेषात्मक एक अलेकिक वाणी नियत 
होतो है, उसका अतुनरण करने पर पक्त नैतिक जीवन को उपलब्धि हातीं है। 
किसी ने कहा है कि इमारे अक्षर मे सद्रिवेक रूए से भगवान की जे। वाणी निरंतर 
गूँजदी है, उसके अनुकरण के द्वारा दो वालविक नेंतिह जीवन बिताना समव॒ 
है। मित्र मनोपियषों ने उन प्रसार से शयने मिद्वान्तों को स्थायना' का अयत्न 
किया हैं | साथ ही उन्होंने यह सी दिखाने का प्रउन्‍त किया है कि उनके सिद्दाल 
के आदश का अवद्षग्बन करके ही मेतिक जीयन को विवि प्रक/र की समस्पाद 
का सप्ताधान हो सकता है। इन आदेश पालन के नियम गतिबन्थों के निमारण 
का काय नीतिशास्त्र के विचार के अस्तेगत नहीं आता । नं!विशास्त्र को शास्त्र 
या विज्ञान कहने है। बडी कारण हू कि क्रियात्मफ उपदेश का झ्षंत्र ने तिगास्त्र के 
क्षेत्र भे बाहर नहीं पढ़ता | नीतिशास्त्र इस बात का विचार करता दे कि नेविक 
आदर का स्वख्य दया है, उत्त जीवन की अनु पूति क्या है और उसम्तमे क्रिप प्रकार 
की समस्याएँ उत्पत्त होती है वा किए प्रकार के आदरा का पाहन करने से उन 
समस्शत्र! का समाधान हैं| सकता है? नैतिक जीवन को प्रात: सर्थी घटनाएँ दो 
डाकिओं के साथजनित सम्बन्ध के करण हो बटित हं।तो हूं। यदि आशिवगत 
फ्रे इनिहास का विचार को तो पता चजता है कि परत्वर छाथे के संबंध और जेब- 
स्वार्थ के संरक्षण से ही फ्रिमी का पवन और किप्ती का उत्थान होता रहा है। 
इस दस में पत्चफर ही हमते उत्नान वक्ति प्रात्त को है। व्वकिंगत तच्छु स्वाथों 
के संत्रप से अगने संरक्षण की चब्य सज्ीर-सावारण हा ही, ऐसा तो नदी के 
जा सकता; किसु यह तो सानना ही पड़ेगा कि हमारों सी प्रकार की जैब-उ्नति 
इसी से हुई हैं। यही कारण है कि जब किसी एक व्यक्ति के साथ दूसरे किपती 
का जेउ-संबप इता है तब गयेक् व्यक्ति दूधरे के स्वार्थ का च्बेत करके अयने 
स्वाय के संस्तुण और उसके सेत्थापन की चेंप्श करता है| इसो के फललश्वाब्य 
इुनोंति उपस्थित द्वोती दै। प्रययः सभी पकार की दुर्नीति को अन्य किसी व्यक्तित की 
क्रिमी-न-किसी आकार को दिसा का एक अकार-मेद का जा सकता है | जेव-संबर्भ 
का इतिहास दम जितता पर-+हिंपा के सम्बन्व में सदा जागरूक और तर रखता 
है, सामाजिक जीवन-शापन की अयोजनीयता उतनी ही इसमें इस िंसाइसि को 
दमन करके पारस्परिकन्थाव-युक्त अविकार स्वीकार करने से सहायता देती है । समाज 
में रहकर हम समो पारस्परिक सहायता की आशा और अपेक्षा रखते हैं, जिसके 
कारण कमो-करी बाध्य होकर क्लोग परस्पर स्वार्थ का त्याग करते देखे जाते है | 
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किन्तु इस बाह्य त्याग हारा आत्मत्याग स्थामाविक और सरस नहीं हो सकता। 
कल्ा-जनित प्रसन्नता से जब एक व्यक्ति के चित्त का दूसरे के चित्त से मेज हो 
जाता है; मानो तब परस्पर निस्वाथ-मिलन का अलीकिक द्वार उन्मुक्‍्त हो जाता 
है। समस्त प्राशिजगत और साधाजिक इतिहास में खार्थ का ही मिलन दिखाई 
देता हैं, किलतु इसके विपरीत करा का मिलन इस खाथजनित मिल्लन की गध- 
मात्र से मुक्त होता है | कवि के चित्त में पस्कुटित भावसवेग काव्य के रूप मे 
प्रकाशित होते हे । इन भावसंबेगों में इतरजातीय क्रिमी छुद्र स्वार्थ का संश्तेध 
नहीं होता जो स्बस्थाय वर्जित मावसबंग सूद अन्तामदेश से प्रविष्ट होकर 
प्रस्कृटित होते है उनमें आ्रानस्ट को गमीरता रहती है, परन्तु वह वास्तविक जीवन 
में ववद्वार के योग्य नहीं होते, अतणत उनमें से कोई भी दंद्र स्वार्थ के समान 
नीच नहीं होता | कवि के इसी प्रकार के भावसवेग के साथ पाठक का चित्त जद 
आवपरिप्लुति के साथ मित्रता है, तब दोनो चिल एक झानम्दल्लेक में स्थिर हो जाते 
है | इस प्रकार आनतन्ा तथा आर्ट में दिखाई देते बाली सम्पूणतवा स्वाथर्सस्यश- 
वजित पारम्परिक एकीकरण की चेष्ट के फलस्वरूप हमारा चित्त घोरे-बीर नीति- 
खनुभोदित पंथ पर चलकर अधिवाभय धारण कर सकता है। जेब-इतिद्यास के 
संबर्ष में पारस्परिक ढन्द के कारण विरोधमूलक व्यक्तित् की सृष्टि होती है, उसके 
विपरीत कला में मिलनद्वार उदब्ादित होता है | साप्ताजिक जीवन की उपयोगिता 
के लिए किये गये स्वार्थ-बल्षिदान में ही उच्च जेंवप्रणाल्री का संकेत मित्नता है । 
पफिल कला में ध्टित होने वाला मिज्नन उस प्रणाली के नितानत विपरीत और 
विरुद्द धर्म से युक्त होता है । इसी कारण कोई भी कवि या वित्रकार नुख्यतः 
उपदेश न देकर भी शपनी सृष्टि फे द्वारा मतुष्य का मलुख्य के साथ आननदमभग 
निस्‍्वार्थ मिलन स्थापित करता हुआ इसारे जित को नैतिक जीवन के मार्ग पर 
चलने के लिए इब्ता प्रदान करता है | इस प्रकार कला मनुष्य के हृदव में कोमलता 
जात करके उसे परघर मेत्री सम्बन्ध मे बॉध देती है । 

टॉल्सटाय ( "'छोडा09 ) ने इस बात पर दो जोर दिया ही है. '* साथ ही 
उसे अन्य प्रवादी से मी प्रथक््‌ रखने की चेण्दा की है | जैंसे, वे उसे संचित शक्ति 
की झन्यविकता-जनित अमिव्यक्ति, अनुभावों द्वार भात्रों का बाह्म प्रकाशन अथवा 
मात्र सनोस्जनात्मक नहीं मानते | न तो कल्या सौन्दर्य का प्रकाश मात्र है, न 
संचित मनिरुद शक्ति का प्रवाइक्षोत, न भाव-संमोस का बाझ्मप्रकाशन और न 
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पे 


की सृष्ठि करना या आननह देना ही उसका उद्देश्य हैं | उनके मन में जिस 
द्वारा मनृष्य मन॒प्य के साथ एक होकर मंगलमार्ण पर बढ़ता हैं, कला 
उ्ची की मिद्धि का सा | यहाँ तक कि यदि मनुप्य से भावग्रहण की ऐसा! 
कति न हो तो वह पशुत्त्‌ रह जावेगा । * साहितयां शब्द की उकसि सहित 
शब्द से हुई हैं | इसी कारण घातुगत अथ के आधार पर इसमें मिख्नन का सकेत 
मिल सकता है ) यह केवल माव से शा का, भापा से भाण का या अथ हे ग्रंथ 
का सिल्लन ही नहीं होता, बल्कि मनुष्य के साथ मनष्य का, अतीत के साथ वततमान 
॥ हरी के साथ निकटता का अत्यन्त अन्त्रंग योग-साथन साहित्य के झमतिरिक्त कही 
और नम्भव भी नहीं है। साहिसव की घरागवाहिकता के अतिरिक्त धूवपुरुष के 
के साथ सवेतन मानसिक-वोस कहों सी रजल्ित नदी रह सकता । * बंगला जातीय 
साहित्य नामक युस्तक में कथित खीखयाघ के इन विचारों से साम्प रखते हुए 
टॉल्टाय ने भी अपने भाव व्यक्त किय्रे € | ३ उन्होंने यह थी कहा है कि 
क्रिडिचिबन-छआाट मनुष्य के मत भे भगवहठिपवक रवि हो नहीं मनुष्यविषयक प्रीति 
भी उत्पन्न करती हैं। वह सभी मतृप्या को प्रभावतर बन्धन में बोध सकती है, 
अत; अन्य सभी कल्षाओरों से उन्कृप्टतर होती है। उनका कहना है कि लिस पकार 
मनुष्य की सम्यता की उतनति के साथ-साथ हिसामूहाक भावसंवेग अर्टिसामल्ञक 
बूति में परित्रतित होने जात है, उसी प्रकार कज्ा के द्वारा भी यह सके 
मिलता है कि जब उससे अधिकांश रूप से अहिसा, मेन्री तथा प्रेम के अमुऊल 
भसाक-संवेग अधिक-मे-अधिक मनुष्यी को एक करने लगते है तव हम उस कला 
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को उत्कृष्ट कहते है। * 

कला की उत्कृष्ट्ता के टॉल्स्टाब ने तीन बछ्ण उतत्ाये हे: १--कजा का 
उद्देश्य एक व्यक्ति के भात्रों को अन्य में संक्रमित करना है, अत; बह आवश्यक 
कि कल्ला में यह भावसवेग अत्यन्त स्फूर्त होकर बपना हो। अखिक परिसाश से 
स्फृतिमय होकर प्रकाशित न होने पर कोई भी साव सहज ही अन्य व्यक्ति दारः 
ग्रहण नहीं किया जा सकता | २--जो कला जितने ही अधिक व्यक्तियों भें ब्यक्त 
भा का संक्रमण करा सकती है, उसे जितने ही लोग समम्झ सकने हू, वह उतनी 
ही उक्कष्ट इती है। ३--मनुप्य को सहानुसूति या प्रेन ते स्व सक्नेबाला वाब- 
संवेग जिस कला से जितना ही प्रकाशित होतश 8, बह कहा उतनी दी उत्कृप्द 
हे।तो है| इसी कारण क्रिश्चिवन आर्ट! के सम्बन्ध में टॉ्स्टाय से कहा है कि 
ज्ेस छुवि मे सदशता, पनी व्यूकियों का आमोद-प्रमोद और कायदीन अ्रश्छाम 
बन का चित्र दिया गया है अथवा नर्ल स्त्री सूलि ऑकित की गयी है था सनी 
थी पर कामोद्दीपक चित्र अद्धित किये यये है, वह सभी निकृप्ट कोडि की कल्ष 
दे | इसी कारण बिठाबन (8880290800, शीमन (350627737 0). अक्षिओ 
(200॥0०2), लिल्ज (/.2950), वेग्नर ( 28262) आदि ने हित ममश्त भाथ्य, 
सगीत आादि की रचना को उसे टल्स्टाय ने अत्यन्त निकृष्ट काटि की कल्ला बता गे 
है। कारण यह है कि उनसे न तो भावों की उच्चता ही है और ने मनुष्य की 
एकता का उपादान ही है। साथ ही नाइनथ सिम्फानी (४685 एछ0,:07. ) 
शादि संगीत को थीदे लोग दही समझे सकते है | अतः संक्रमण के विचार से इस 
सबकी व्यापकता बहुत कम है । किप्ती शिल्पी या कवि की ख्याति के आधार पर 
कहा का विचार नहीं किया जाता | उसको उत्कृष्ट्ता का विचार केवल यह देख- 
कर होता है कि वह कितने अधिक व्यक्तियों को एक्क करने में सहायक होती है । 
यही कारण हैं कि टॉह्स्टाय ने शेक्सपीयर (05&77ल्‍8]6वा 2) के अधिकाश 
नायकों को कुत्सित और निक्ृष्ट्वर बताया है। रिमित्रो और जूलियर्टा के समान 
काछय पढ़ने से श्रास्वादित रस न तो मद॒ष्य को पवित्र करवा है न पवित्रता की ओर 
प्रकृत्त ही करता है। ईसा के कथनानुसार हम अत्येक मनुष्य को समान नहीं सम- 
भरते, इसीलिए दुःख उत्मत्म होता है। हमारी समस्त सम्पता और हमारे जीवन 
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का उद्देश्य इमी ऐक्य-बन्धन की ओर अ्रम्ममर होता जा रहा है। अतणब वही 
कला उत्कृष्ट होती है जो इस मार्ग में सहावक हो सके । अब तक सोन्‍्दर्य था 
आननन्‍्ठ को ही कल्ला का उद्देश्य मानकर जआन्ति से काम लिया जाता रहा है | यदि 
हु समझ लिया गया होता कि पवित्रता और साधुता का स्पर्श या उसकी अनु- 
भूनि में ही कला की चरम साथकता है, तो कल्ला कभी विषथगामिनी न होती | * 
केवल आनन्ददायिनी तथा सौन्दय-प्रकाशक कल्ला की टॉल्स्टाय ने घोर निन्दा 
करते हुए. उसकी वेश्या से ठुल्नना की है । * 
टॉह्स्टाय का मूल अमिप्राय यह है कि मनुष्य के चित्त का संगठन करनेवाले 
मह्लपूर्ण भावों को सभी समझते है, अतएब कला जितनी ही उत्कृष्ठ होगी 
उतनी ही बह उच्च भावों की पोपक मी होगी | उनका मत है कि कल्ला यदि ऐसा 
नहीं कर सकती तो उम्तका जीवन से कोई मम्बन्ध नही माना जा सकता, बल्कि 
टुस प्रकार की कल्ला को कल्ला कहना ही ठीक नहों | बुद्धि द्वारा विचार सम न आ 
सकनेवाले श्रादर्श का अनुभूति द्वारा ज्वलन्त रुप में ग्रेषणीय्र बना देने मे ही 
कला की साथंकता है। उनका 'रेसर्शन! (ि68प्र77/९८60॥) अथ सर्वत्र 
स्माहत है । वह धर्मबुद्धि से ग्रसित है ओर अन्य लगे में स्वकीय अनुसूति सक्र- 
मित्र कर सकता है। उसके एक अध्याय में यदि पाप की नग्न कथा वर्शित है, 
तो दूसरे अध्याय में उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप कथा कही गयी है और समम्त 
समस्या को मुक्त तथा विशिल्वषष्ट रूप से गस्तुत किया गया है। अतएवब जिस प्रकार 
एक ओर भावों में स्पष्ट्ता है उसी प्रकार दूसरी ओर अचुभूत विपय की आमा- 
पयिक वर्णना सी है | फिर भी टॉल्स्टाय इस अ्थ को अनुत्तम कल्ला का नमूना 
मानते है। कारण यह है कि वह उपन्यास के रूप में लिखा गया है और उससे 
वही व्यक्ति उपदेश ग्रहण कर पायेगा जिसे उपन्यास पढ़ने का अवसर मिलेगा | 
यॉल्सटय का विचार था कि मनुष्य को इश्वर-पुत्र सिद्ध करनेवाली अथवा मानव- 
मात्र को आआतृत्व-संबंध में संगठित करनेबाली कल्ला ही उत्कृष्ट कला होती है ओर 
वही मनुष्य के लिए प्रेरक सिद्ध होती हैं। भविष्य में केत्रत्न इसी भाव से प्रेरित 
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होकर कला सम्प्रदाय-विशेष के कार्य में न लगकर समस्त मानवों के कल्याण में 
नियोजित होगीं। टॉल्स्टाय ते इसी प्रकार अनेक अद्रुत बाते लिखी है। उनका 
विच्गर हैं कि बत्तमानकाल्षिक कल्ला सम्याव-विशेष की सेवा के लिए. नियोजित 
होती है | इसीलिए इसे कुछु ही लोग समझ पाते है और इसे मीखने के लिए, 
नाना प्रकार के शिक्षा-कोशल की आवश्यकता हे । किलु भविष्य में कला कुछ 
विशेष रुचि-्सम्पन्न व्यक्तितिया के लिए ही नियोजिंद न होथो, अतएव भविष्य के 
उन्नततर युग में सभी कज्ञाकार बन जायेंगे और कला का भी कोई शक्षिक प्रयोजन 
न रह जायगा | उस समन के लोग समस्ठेगे कि एक बड़े उपन्यास की रचना की 
अपेक्षा छोट बच्चों को कविता या गीत की रचना करना कला की दृष्टि से अधिक 
महत्वपूर्ण होगा । " 
इस प्रकार टह्स्टाय ने निष्यमोजन कला को एकदम सब्साधारण धर्मशिक्ा 
के समान मान लिया है। एक की अनुभूति को दूसर में संक्रमित न कर सकते- 
वाली कृति कल्ला' नहीं कदला सकती | कला इमारें खिन्त का व्यापार है। स्फूर्त 
एव अन्य लोगों के हृदय में संक्रमित हो सकनेवाल्ली अनुभूति भी निःसंदेह कला 
का एक स्वामविक गुश है जो सभी कल्ाओं मे दिखायी देता है, किन्तु साथ ही 
सौन्दर्य और आनन्द भी कला की विशेष सम्पदाएँ है । आश्चर्य का विपय है कि 
यॉल्स्टाय जैसे व्यक्ति भी उन्हें अन्य के हृदय में संक्रमण करनेवाला नहीं 
सममते । उन्होंने साधारणीकरण द्वारा घटित चित्तदृत्ति की उगरता के गरिमाणु- 
छरप बढ़नेवाली नैतिक शक्ति की ओर ध्यान नहीं विया है। केवल सक्रमण- 
स्वामाववाली कक्षा को है| महत्व देने के कारण ही वह शेकतपीयर आदि स्बंजन- 
स्वीकृत बड़े-बड़े कवियों तथा बिठोवन जेसे बडे संगीतज्ञो को कल्लाकार की पढवी 
से विच्युत कर बेठे । वस्तुतः उन्होंने ओवचित्य से काम नहीं लिया | उनके विचार 
अत्तर्विगेध से युक्त है, क्योंकि यदि केवल अविकन्से-अ्रघिक लोग को प्रभावित 
क्रुग या उनमे संक्रमण करना ही कला का लक्षण है तो अतिनिकृष्ट श्रेणी के 
पगीत के ८। कल। बाह्य जायगा । पर्ममाव के द्वारा बहुत-से लोगो को सक्रान्त 
करने की अपेक्षा वीनप्रद्निमूल्कक भाव के द्वाश लोगो को प्रभावित करना ऋषिक 
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सूभव है। परन्तु ठॉल्म्टाय ने उन्हें उत्कृष्ट कला स्वीकार ही नहीं किया दे | उन्होंने 
ऊन्ना के सम्बन्ध मे अपने समस्त मतो के मूल्ल में केवल्ल एक ही चुक्ति का 
अवलम्बन किया हैं| वह यह कि जिम प्रकार समस्त कल्लाओ में कोई बक्ता या 
चित्रकार अपने मन के अनुदत सावसवेगों को अपर म॑ संक्रमित कराने की चेष्टा 
करता है वैसे ही अधिकाधिक ज्ोगो में वह भाव संक्रमित होता है और भितने ही 
गभीर भाव से उसका अनुभव होता है या वह जितना ही स्पष्ट रूप मे व्यक्त होता 
है कन्ञा भो उसो रूप में उत्कृष्ट कइबाने लगतों है | कितु यह नहीं ह। सकता 
कि उत्कृष्ट भावसंवेश (फीलिज्ञ) होने पर ही उत्कृष्ट कला को सिद्धि हो । उनको 
ऋदना यह चाहिए था कि सावसंवग चाहे जिस स्तर का भी क्यो न हो, उसे कला 
को संज्ञा केबल तमी दी जा सकतो हैं जब उसकी गहन अनुभूति होती ही और 
उसकी उभिव्यक्ति में भी स्पष्य्ता हो | सावमसवेग को श्रेणियां मं विभाजित करना 
आर उन्हे उत्कप-अण्कर्प का दृष्टि से देखना नितान्त गौंण बात है। सामान्य 
मत से विचलित हो जाने के कारण ही उनकी डक्तियों म यह मतबेपम्य 
उपद्थित हो गया है। सद्दी वात यह है कि कल्ला का एकमात्र धर्म दूसरे मे सक्रमण 
करना या या दूसग के हृदय में ५ठ जाना ही नहीं हे | कला की अनुभूति से यदि 
एक व्यक्ति के भाव दुसे के हृढ्य में पैठते है तो दूसरी ओर सौन्दर्य ओर 
आनन्द की अनुयूति भी हुआ करती है। अतएव कल्ना के अन्यान्य धर्मा' में से 
केवल पर-सक्रमए को ही उसका अवच्छेदक घम स्वीकार करना य॒ुक्तिय॒क्त नही 
है। सक्रमश साधारण जीवन से भी दिखाई पडता है। अतएय उसे कला का 
धर्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता | उदाब्श्ण के लिए, बदि एक व्यक्ति घुल्दौड़ 
में बहुत-सा धन जीत कर श्राता है तो उससे न केवल बही आनन्दित होता है, 
हाता है; बल्कि उसके बन्धु-बान्धवों को मी आनन्द का अनुभव होता है | इसी 
कारण हम कल्ा मात्र को प्रयोजन-बर्जित मानते हें | इसके विपरीत यॉह्स्टाय ने 
अयोक्तिक रीति से सबका हित-माधन ही कल्ला का प्रधान कार्य स्वीकार किया हे। 
इसकी अधिक आलोचना करना यहाँ व्यथे ज्ञान पड़ता है । 

टॉल्स्टाय के समान ही रस्किन (20प8।790) ने भी अपने विचार व्यक्त किये 
है । उन्‍होंने अपने ग्रंथ लिकवर्स ऑन आट' में एक स्थान पर कहा दे कि समम्त 
कलाओं का उद्द श्य या तो मनुष्य के जीवन का रक्षण करना होता है या उसे 
उन्नत करना | " दूसरे स्थान पर उन्होने कला के तीन प्रवान उद्द श्य बताये हैं 
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१ सजुष्ध पर घ्रस का प्रभाव डालना, २ उनकी नेतिकता का पूण सिद्धि करना 
अयबाी ३ अवपाजन मे सहायक सिद्ध दाना, ! आगे चलकर वह कहने है कि 
कला जिस सावमत्रेग को प्रकाशित करदी है उसी की शुलिता तथा श्रेष्ठत्ा पर 
उमकी शप्टवा भी निर्मर रहती है। अभिव्यक्ति के कृतिय या उसके स्वरूप पर 
कक्षा का महत्व उतना निर्भर नहीं करता जितना विषयवस्सु और उसकी शुचिता 
पर मिमर कर्ता है। * 'मॉडन पेशट्स ' नामक प्रंथ मे उन्होंने इसी वात को 
बुदराते हुए कहा है कि उत्कृप्ट्तम भावों या विचारों को सबसे अधिक व्यक्त करने 
बाली कल्मा ही संबंध प्ठ दाती है। उत्कृष्ट्तम भाव का तात्यय हमारे चित्त की 
उच्चतम इंसि' लेना चाहिये | * 

उक्किन का बिचार है कि जब कोई बाद्य पटार्थ विचार के अमाव में केवल 
बस्तु के बाह्य गुणों की सहज कल्पना उत्पन्न करता है तब हम उसे सझुल्दर कहने 
लगते है| ४ हम यह नहीं बचा सकते कि हम किसी वर्ण अथवा रंश के समवाय 
में आनन्द क्यो मानते हैं। यह स्थिति ठीक ऐसी है जैसे हम यह नही बता सकते 
कि हमे मीठा खाना क्‍या पसन्द है ओर तीखा हमें क्यो नहीं भाता | मगवदिच्छा 
के अतिरिक्त इसका और कोई कारण नहीं बताया जा सकता । हम उन व्यक्तियों 
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को सुसुचि-सम्पन्न व्यक्ति कहेंगे जो सुख-ठुःख के मृल में मगवदिच्छा की खोज 
ऋरते है वा उस वस्तु से ही आनन्द प्राप्त करते है, जिसे उनके विचार से मगवान 
ने आवेकासिक सुख देने के लिए उतपन्‍्न किया हैं। भगवान की इच्छा के अनुकूता 
चलना ही सुरुचि है। * ईश्वर की संमववः यह आदिम इच्छा रही होगी कि द॒मे 
नेतिकशइसि समूद के पीपक पढाथों से ही अधिकाविक आनन्द मिलते | इसी कारण 
जो व्यक्त हमारी नैतिक इसि के अनुझुत बहु से तबसे अविक आनन्द पाना है. 
उसे ही यधाय सुखचि-सम्पस्त व्यक्ति वा सदंदव ( ए मैन आवि टेम्ठ 3 कहा जाता 
|| र्‌ 

स्किन ने यद्यपि मोम्हर्य के सम्बन्ध में केवल बाह्यवस्तु की कल्पना की ही 
झानद स्वीकार किया है, किल्‍तु ऐसा नहीं हे कि उन्होंने बुद्धिद्वत्ति की नितान्त 
उपेक्षा की हो | हमारी वुद्धिदति के क्लाथ नतिकब्रंसि तथा अतुभति का इतना 
घनिष्ट सम्बन्ध होता है कि एक का स्पश करने पर दूसरे का स्पश न करना संभव 
नहीं होता | इसी कारण सौटस्वत्रोध में यह दोनों ही बुद्धिद्ति के परिचालन के 
लिए. कायरत रहती है, तथापि सौन्दर्यानुमति के समग्र बुद्धिद्वत्ति गीण अवश्य 
जाती ! किसी वल्तु के सम्बन्ध में हम अपनी घुड्धिदृत्ति से यह निश्चय नहीं कर 
सकते कि हम उसे सुन्दर क्यों कहते हैं | रस्किन ने यह भी बताया है कि सीन्दय- 
बोध का आन“ प्रावः अतिसूद्रम ओर अभेय सामजस्प-बोध से उत्तन्न होता है । 
चाहे फिर उस बोध के समय दृ्ट रूप मे अुद्धि-सचालन का सकेत ने हो । यदि किसी 
वस्तु को अखश्ड रूप में देखते हुए भी उसके अन्तर्निहित सम्बन्धों का स्पष्ट 
पता लग सकता है तो दस सम्बन्ध-जान को भो स्वीक्वार करना पढ़ेगा | सौन्दय- 
बोध के साथ दी नाना सम्बन्धी का मी बाच होता है, किन्तु बह स्पष्ट ने रहकर 
बटन कुछ अव्यप्ट रहता है। वल्लुतः सम्बन्ध-्परम्परा गौग हो जाती है और 
इसके हारा उपस्धापित अजशड स्वरूप हो पधान हो जाता है | * 


मे ।म 


रण है ( 
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न पु कौ ऋ. 
ग या णाज त्त ये 5 कट जेलले पक श़्स्सी लक लक पलों कक जय पक लक >> सामना: 
भीर या उदात्त (स्ल्लाइम) कद है । यह ग्मीयदबाध किसी भी रूप से संम्वल्द 
जे 3 बज च्द फ कल 
वेश रते कण उम्पन्स हे सझना है धझत: मह दपोब ऊे समा विस छाया 
भें विचार कर हुए उब्स्‍ल हा बता हें छत; सह दब ऊझे ससात् जिस छाप 
मा हा रा हा कण] डे किक 5 7 ७ ्ब य 
जला घतच आअधिमत हे आन 2] गार्धओि 5 छहने ५ 
से हुसारं ित्त शिभ! ; हो आता दे उस दा गासाउक् तब ऊऋहने हे! पह 
इदुझ जा पदाध 8० पा 2 3 कप के 
झ्त्वे दाध, आकार, एक, प्राय या मैच मे से किसी का २ स्क्ताः 
7 जड़ पदाध, झादादरा, पाल, प्ररक्ष ता सन ४ नक्रमा का रा ता सकता 
हे (8 ल्‍ 
$॥ १ बच 9, ;].-3 छा विचार है कि उप. ऐएीीज इतलि + ऊय मैप 
द््। बॉक्क + «3320 # भा विचार दे के चंद, तर आाद 5» जस्न सेफ 
3 कद त्य थप्ास्नगर रत ० ऋ ञे २, न्क् भय 5 
अं खात्थगसागा पी पडसि के का उप>ादयनि | गोला | | उस्िटये ऐ आपने धो 
बाल, आत्माद्ाग बन एड्से सा हुए पादायचद् होता है | रमडपब दे धमकी एटा 
मम स्य भय था प्रमचा-कल्पला ४ गः 3४१9 रन (नकल + ८ पर) जप 5 कप 
जय रथ था कुज-कलएओा का हां गाधाश्ाए साय हे | दाह ह.इू जुभा 
5 
ग्््नता अ अापकी कप कक 5 2० तरस हम. 77 मम सम्प्र को हे 
हुनता धर उसका अपर नयता वब। कंउदाओ का का एस चिट सइूलत का 5 
+च च््य 
व्याया उ' के आावर्मड्दा का एयदित कप उस हो राजोए कहा अभ्विपा ! 2 प्य् 
जिादयी उतका आावयऊरणय का रनावत कबा, उत्त है। सानाद कहा दावा ; दास्यणु 
कि 5 भी्‌ जश्न हा सत्य का 5 एलिगर बप्ता उद्ा ८5 सफिय अत्चिलि बम 
 जेत्र कड़े खत्य का कआाउटेगचस वकादा हुक सके आर झाच चाल चुत 
5 च्लक >घ कै 
मम 2 


दे। ननुष्य का चित्त 


साराश यह है कि &पठ, महत्त्वजनित सौन्‍्दय की उपच्नव्धि ही गांभीयवो!ध 


2] 


कहलाती है । 
रम्कन ने बाह्य और सानस नाम से शौम्दयस्ाप्टि के टो अग माने हैं | शहा- 
वस्तु को अंकित करने की इच्छा सपनेवाले खिन्रफार के चित्र में व्यन्ध सत्य के 
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साथ क्र द्वात अंकित चित्र का सामशस्थ इना चआरिए । जिस टश्य को चित्रकार 


मे अंकित किया है, उसका समम्त रूप उमके चित्र में इस प्रकार प्रकाशित 
जाना चाहिए कि वह उसमें निहित सत्य का परिणय प्रात्त कर सके | छुथि के 


खराण इलु की टस प्रकार की समानरूपता ही सत्यता टू थ) वत्लाती हैं। यह गोक 
है कि सत्य सात ही किसी लजित्र को उश्श्य नह गला शिर भी यद अवश्य है 
कि इस पर गिर्भर मे गहनेवाले समस्त मुख्य उद्दएय विक्रए ही जाते है| मिन्रकार 
किस बस्घु का लिच झक्षित दग्ना चाहता दे दह उसे आत्मभात काता मुआा 


शित झीर बमदिक्त करके ही उमवी अभिव्यक्ति 
करा है! असर से कस्यता रा खहब ओर झाव का आखान दो चित्र का 
रूख सदेजय होता है| किन्तु बटि यह सुख्य उद्देश्य मी कम्तु के यथाय स्वरूप 
से विश्चिल्ग होकर व्यक्त होगा तो इसके महत्व आर दृश्य दोनो को हानि होने 
! सत्य बस्तु के साथ अनुरूप सम्बन्ध ने होने पर काई भी भाव 
दया रूप से पस्किल्पतामय तथा लावए्यमय नहीं दो सकता । सूय से सम्बन्ध 
बिना सौन्दर्य का प्रकाशन संभव नहीं होता । हम किसी भावसवंग-विद्वीन 
चित्र के द्वारा कद अनुपान नहीं कर सकते कि सिन्रकार ने वस्तु की सत्यता को 
बम परिमाण में व्यक्त किया है, छपित उससे यदी आन पढ़ता है कि बह हप- 
लब्प सत्य के वधाय प्रकाशन के लिए 7 पयोगी सामग्री नहा जुट सका है| क्मी- 
कभी काइ-कोई वित्रकार अपने चित्र मे सम्यल्े।बकफ की चित्तमम्रि से अमिक्तान्त 
ऐसे भाव अ्रक्कित कर ज्ञाता है कि कसमालोचक उसके साव्सवेग तथा परिकल्पना 
को ग्रहण नहीं का पाता । चित्रकवार के साथ सप्तानधर्मा न होने पर उसके ई 
धाते पृर्ण सहाययूति उत्पन्न नहीं होती और उसके भावसवंग या उसकी 
कह्पना तत् न पहुंचा जा सकता | चित्रकार जितना किसी व्यक्ति के छ्ित्त के 
झतुरस भावी को पर्शशेत कर पाता है, उतना अंश तो सुखी अद्णु ऋर सकते है| 
चित्र मे झफित को जातेबाली वर की सम्ानस्पता के साथ उसका कल्पना की 
मायोषज्वक्ञता का इतना वनि'द सम्बन्ध ह कि विच्रका: के मावसबेग को सम्प्र्ग रूप 
ते स्पावन ने कर सकने पर भी <सके द्वारा अंक्वि थित्र को बसु फे स्वरूप से है 
चित्रवार का महत्व समझ मे श्रा सकता है । रख्किन हे उसी व कला का उर्देश्य 
माना है। ' किस कता का यद दुद्धग उ्ेश्य कितनी ही बार इसलिए सपल्त 
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नहीं हो पाता कि द्रष्य के दृदय में उसके अनुकृल सद्ादुनूति नदी होती | यही 


हि 


कारण है कि वह चित्रकार के हृठय में श्वेश करके उसके साथ एकाकार नहीं हो 
पाता किन्तु कल्ला के पदले उद्देश्य, अथोत्‌ प्रकृति के साथ समानख्यता, के अभाव 
मे कल्ला का कोई भी उद्देश्य सफल नहीं होता , जहाँ प्रकृति के साथ चित्र की 
समारता नहीं होती, वही अधत्य शरीर अमुन्दरता दिखाई पढ़ते दे । रश्कत का बार< 
बार सत्व को ही कल्ला का उद्देश्य सानने का तात्पय यही था कि चित्र और पकुति 


का समानरूपता आवश्यक हे । ग्राकृतिक वस्तु मनुभ्य को कत्पता की अपेता 


ध् हक 


इतनी महलपू्ण और सुन्दर होती ह कि उसकी उपेक्षर करते ही अयुन्दर की सृ्टि 


< 


कप 


ही आती 4। किल्लत ग्रक्नति वा धराकृतिक वस्तु का सत्य अतेक 


जानने के लिए बाह्य अह्ुओं से देव्ना ही प्रयास नहीं है । उसे 
इन्डरिया का ब्यूवदर करते हए जब इस उस्चछ साथ 


बाह्य चलुओं दे ताथ समस्त इर्मढ़ियं 
हुदय को वास्तविक रूप में व्यवहार मे लाते है, तभी यथाथ दशशान होता है । यो 
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साथ कब द्वात अंकित चित्र का सा्मेजस्थ होना चाहिए | जिस इृश्य को चित्रकार 
ने अकित किया है, उसका समस्त रूप उसके वित्र भें इस ग्रकार प्रकाशित हो 
जाना चाहिए कि बह उनमे निहित सत्य का परिच्य प्राप्त कर सके | छुबि के 
थ बल्तु की इस प्रकार की समानरूपता ही सत्यता 'ट्रथ) कदल्षाती हे । बंद ठाक 
कि सत्य मात्र ही किसी चित्र का उद्देश्य नहीं होता णिर भी यह अवश्य है 
इस पर निर्धर न खनेवाले समस्त मुख्य उद्वत्य विष हो जाते हैं। चित्रकार 
ने बम्मु का चिंद्र अकित दरना चाहता है वह उस्ष आन्मसात करता हुश्ा 
दर्के ही उमका अभिव्यक्ति 


| ही अ 2० 


आयने आनन्‍्तरिक अब से आनुपराशित ओर 7र्रि 


जूता ह। आअप्तान कल्पना दा स्वरूप ओर भाव का आवबान ही चित्र का 

शख्य उद्श्य होता हैं। किन्तु यदि यह झुझय उद्देश्य भी वस्तु थे। यथार्थ खरूप 

से विश्छिन्न होकर व्यक्त दीगा तो इसके महत्त्व आर उदृश्य दनों की हानि रोने 

थी समाग्ना है। सत्य वस्तु के साथ अनुरूप सम्बन्ध ने होने पर कीई भी माव 
। 


यथा रूप से परिकह्प्नामय तथा ल्ञावण्यमंत्र नही हो सकता | सेत्य से सम्बन्ध 
रखे ब्रिना सौन्‍्दय का प्रकाशन संभव जहीं होता) हम किसी भावशंवेग-विहीन 
चित्र के द्वारा यह अनुभान नहीं कर सकते कि खिन्रकार ने वस्तु की संत्यता को 
वर्शत प्रसिमाण से व्यक्त किया है, अपितु उससे यही जान पड़ता ह कि वह उप- 
खब्य सत्य के बथाय प्रकाशन के लिए :पयागी सामग्री नहीं जुटा सका है | कमी- 
कभी काई-कोई खित्रकार अपने चित्र में समाल्ते्वक की सित्तसूमि से आनिक्रान्त 
ऐस भाव अकित कर जाता हैँ कि सम्ाल्लोचक उसके भावसवंग तथा परिकत्पमा 
फो ग्रहश नहीं कर पाता | चित्रकार के साथ समानधर्मा न होने पर उमके चित्र 
के प्रति पू् सहानुभूति उत्पत्त नहीं होती और उसके भावसंबग या उसकी 
कल्पना तक नही पहुंचा जा सकता । चित्रकार जिदना किसी व्यक्ति के छित्त के 
अनुझष सावी को प्रदशशत कर पाता है, उतना अश ता सभी अदण कर सकते ६ | 
चित्र मे आकेन को जानवालों बलु की मसानरूपता के साथ 5सकी कह्पना को 
भाशन्वल्नता का इतना वरनिष्ट सम्बन्ध है कि चित्रकार के मावसंबग को सम्पूण रूप 
मे स्पावन्न न कर सकते पर भी उसके हारा अंकित चित्र की बम्तु के स्वरूप से हीं 
लित्रकार का महत्व समक थे था सकता हे | रस्किन मे इसी की कला का उ्दे श्य 
मामा है । ? किन्तु कज़ा का यह दसरा उदृश्य कितनी ही बार इसलिए सण्ल 
7 हु स्‍903,0799 5 गए पाया का छठ गी4प0 ७७०0 हाहतां कतापे पीषाड:ह एमपड़ , 
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ही हो पाता कि द्रष्टा के हृदव में उसके अनुकूल सहानुभूति नहीं होती | यही 


५ 


कारण है कि वह चित्रकार के हठय में प्रवेश करके उसके साथ एकाकार नहीं हो 
पाता किन्तु कला के पहले उदृश्य, अर्थात्‌ कृति के साथ समानरूएता, के अभाव 
में कला का कोई भी उद्देश्य सफल नही होता | जहाँ प्रकृति के सम्थ चित्र की 
समानता नहीं होती, वही अस्त्य और अमुन्ठरता ठिखाई पढ़ते है | रस्किन का बार- 
जार सत्य को ही कल्ञा का उद्देश्य मानने का तात्यय यही था कि चित्र ऋर प्रकृति 
की समानरूपता आवश्यक है। प्राकृतिक वस्तु समन॒प्य की कहपना की अपेज्ञा 
दतनी महत्वपूर्ण और सुन्दर होती है कि उसको उपेछा करते ही अतुन्दर की दृष्टि 
हो ज्ञाती है। किखु यक्षति या पाक्ृतिक वस्तु का सत्य अनेझनुर्खी होता है| उसे 
जानने के लिए बाह्य चच्ुओ से देग्वना ही प्रयांत नही है । उसे देखने के लिए, 
बाह्य चह्ुओं के साथ समस्त इन्द्रियों का व्यवहार करते हुए, जब दम उसके साथ 
हुदय को वास्तविक रूप मे व्यवह्र भें लाते है, तमों बशार्थ दशन होता है | थो 
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बीखरा अध्याप् - सौर्दाध-तस्च श्ट्क 


ते किसी व्यक्ति को वॉबकर ओर उसके शरीर की लेकड़ियों में रुतकर जलाने था 
केवल लफडियों के देर को जदाने मे भी जलना ही दीख पढ़ता है, किन्तु जबतक 
जलनेवाल व्यक्ति क बुख पर जश्न की यम्तणण ज दीख पद, तज्तवक चारतांविक 
रूप ने शरीसदाह का चित्र उपस्थिन नहीं होता । मनुष्य के शरीर के साथ उसके 
मनेभात्रो का शहत सम्पक होता है | अतएव केबल शरीर को अंकित करने के 


शरार का सम्वता ग्रकट नहीं हाती | 


कार उस द्वांद से जर 


4 


रू | इस येम्र के एर्शिाम-स्थरूए सशवानश की कशणा का बीव होता 
उसके प्रति मत मक्ति और कर्ण में घर जाता है। जबतक यह भाव पृणुता पर 


न्‍न्‍ हा 


पहुँचता तबनक केवल विषयजनित ह्वाद को साच्डय नहीं कहा जा सकता । 
कारण है कि हुदद के पविन्न न दोने पर सुन्र भी गुत्दर नहीं लगता | ऐसी 
अवस्था मे सुख से केवल लोभ उत्पत्न होता है | १ 
रम्किन का विचार था कि जिस प्रवार मेंतिक व्यवह्र भ अल्लोसनो के सामने 
हम लोगा को शम-ठ्स का प्रयोग करके अपने को न्वाय-सार्ग पर रखना होता है, 
उप्मी प्रकार हम बारसवार विचार और झनुव्यान के सहारे इन्द्रियविज्ञास का मन 
करना भी सीखना पढ़ता इ। यदि कभी हमारी कोई इन्द्रिय दसार सम्मुस्थ भोग 
की एसो दशा उल्तन्त कर दे कि विक्रत सत्य प्रकाशित हो उठे वा अम्ब इन्ट्रिय- 
बुत्तियाँ उसे व्यवहार मे न ला सके तो उस इन्द्रिय-विशेष की बथाचित सन के 
हारा न्वाय-मार्ग पर लाना सबका कशब्य है। दृष्टान्तर्वरूप कहा जा सकता है कि 
जिह्ने लविय को आवश्यकता से अधिक महत्व देने पर अत्य समस्य इक्ियो मे चाभ्ता- 
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श्८१ तीरूण अध्याय : सोम्दर्य-तस्क 


कम 


बंध का आना नप्ठ हो सकता है | इसी कारण जिड फिय के आनस की यथा- 


खित निम्न स्थान पर ही इस अकार रखना होगा जिससे उनके अन चित याधान्य 
के कारण झत्यान्य इनिद्रियों के अावयुक्त से उनके यातत्य से हस बोजित 
न हों जाय | इसों करण किय्यी इडिय को आवश्यक्रता से अधिछ सत्र न 


करना चाहिए | 


रह्किन का विचार था कि वीन्दया ऋष्ट हा तथा आत्तग्कि सलाश्नों 
का सकेत मिन्लता है। बिप बाहरी गृग के कारण किमी प्रस्तर, पृष्ठ, मनुष्य या 
प्राणी मे मोन्ठय पाया जाता है, वही सौम्ठय की बाह्य पक्ति हे । बन्‍्तुतः बही 


5 ८5 हा तक 


धर 
भगवान का गुण-विशेष है । इसे र्किन ते टिपिकल् व्यूटी की सजा दी है । जो 
सुबधोध किी जीवन्स प्राणी के चित्त स किमी 
यापन के साथ उत्पन्न होता है, बह आन्तर सौन्दर्य (टाइटल उपूदी कहा गया 
है! इसके अतिरिक्त किसी अन्य ध्र्थ में 'साल्द व शब्द का प्रयोग उसका अप्ययोग 


ही कहलायेगा | 


इस प्रसंग से रस्किन ने कहा हे कि सुन्दर एबं सन्‍्व तथा सोन्दय एवं प्रयोञज- 
नोयवा एक ही वस्तु नहीं है | अन्वास करने से सी सौत्दबंताध सभव सही होता | 
बहुत-से लोगों का विचार है कि किमी वस्तु से हमारे मन मे आन उलन्न हो 
जाने पर ही नाना विचार-वाराझो का जन्म होता है। जो वस्तु प्सु इस ब्रकार बह« 
थी विचारधारा उद्यन्त करती है, वहीं सुन्दर कहलाती है। गस्किन ने कटा है कि 
विचारघारा को उत्तेजना अन्वीदाधुलक होती हे और इसी कारण इसे सौन्दय का 
ऋरण नहा कहा जा सकता । यह बताना कठिन है कि सौत्दयवोध का करण क्‍या 
है. परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जिरददे ठेलकण हमारे मन से नैतिक 
इृष्यसिद्विजनित आनन्द उत्वत्त होता है ओर जो दृष्ट बस्लुएँ हमारे शानन्द का 
आज्ञम्बन बन जाती हु उन्हे हम सुन्दर कहते दे । फिर भी यह नहा बताना जा 
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सीसरा अध्याय : सौन्दर्य-लर्व ध्ट्र्‌ 


सकता कि ब्रह्म बल किन कारणों, बाह्य सबोगो अथवा साइश्यो के आधार पर 
हममें मेरिक उत्कपं का उद्ेआ कर सकती है । हाँ. टनसे से कुछ हां का थोदय- 
बढ़त सकल किया जा सकता है। " हमार यहां के आार्लकारिक मानते है कि 
सत्वोद्रेक की बहुहता के परिणामस्तरप आश्ाद उत्तन्‍न कंरनेतात् उस्तु ही सुन्दर 
कदलाती हे | रत्किन का विखार था कि इस बाल्वावम्धा से ही सोन्दव के झाददि- 
संस्कार का अनुभव करने 6 | सह संस्कार आड़ बढने के साथ-साथ क्रमराः क्षीश 
होता डुआ प्रावः परिछत वय में लुप्त ही जाता हैं :-- 


हाई छएछ0 4०५ 39008 घ 70 शत 329८ ए 


"6 009 9॥ 3 आधा 67227ए€५ | चौ[०ए ०७०४ 
सै विषठ 0 जीए 8॥7 0 ५ 09फ7707 धेक ए 


यदि वयस्क जीवन के वित्रपट पर इसी शिशुकाल के अनुभव को गहरी छाए 
अंकित होती और हम ववस्क होकर उस पर अपने शुद्धि-विचार का प्रयोग कर 
सकते तो सोन्द्रदवाध के सम्बन्ध में अनेक नवीन तन्वी एबं रहस्यों का उदघाटन 
हो सकता था । किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि वयस्कता के साथ-स'थ यह प्रभाव 
नष्ट दोता चलता है | शिशुकाल में लु ले सेदाव या आकाश में मेत्र देखकर जहुतो 
की ऐसा लगता है मानों उनके पीछे छननन्‍्त ससुद्र है । वयस्क जीवन मे सी यह 
गाव पूर्णतया नह नही हो जाता है । प्रवः देखने में आता दे झि शिशु काल में 
हमें तीध्र रंगी के मम्पिश्रण से जैसा आनन्द आता था उसकी अपेक्षा वयस्क 
जीवन में गोधूलि के म्लाव आलोक में जब क्रमशः दर वर्ती दृक्षराशि म्लावतर होती 
हुई किसी अभात अकथित दूरो पर मिन्कर एक अनस्त लोक को इमार सामने 
प्रकय कर देती हैं, तब हसे अधिक आनन्द मिलता है । जद्ाँ आलोक को तरलता 
अथवा रेला की वरकिम मंगिमा में अनन्तता का संकेत मिलता है, वही गमीर 
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ही दर 8 
हद के. शऑजज॥ + सान्द८-मच्ल 
सदझ्दय प्र्कक दल 2 कल, 2 अकेली 9६ न्‍> 
सासइय प्रकरण दाता है रख सख्त मे रहिएल का झा के हि अप दि शाला 
“नी र्भ्र हा जा शक हि रत न का ही] ् 
मे भा ऋनचाता का दशा इन हू, तथा: उस दइाजमताजा से बद्रण हा कला - 
4४ ४ 3 
ह्मारो निजी लत्ता के करण अरक बार झपेक्षक जितू्लदा कीडर्स ले सदी 
। ट्‌ 
कलर साश 20 कक मन 725 दे के च 2० दो ड ४ 2 
है क्र साथ हा उठाचता व कनउदाप  छास्लीपिश। भी पतन दता है, किस्म 
व हम, 2 2म दा के कक. 5 रे (5 दर नल चर नव 
यह गासावदाब सीखापदाध्र मे कबंशा :पद्त दाता दे | जदों हि गालवा हेली है बडी 
तल आम कल न अफ ट 0 कक 7 मा हम दल कस लीक लक 
हम कर्मी वस्् क्र' ठाक से ने जावय छापा बीज इुआ कत्ता हे | दस सीने | 
कि वहा कुछ २ ४६२७ >>. _. 5 पल ॥ मे रहत्य ऊी उसत्ति हती है 
कि वहाँ कुछ ८मा हे जिले दस नहीं जानत ! इसी मे रइत्य की उसत्ति हंती इ , 
फ्रित जज पर झनर हआ की जानत शत ७ सरवतिटा रे के भी. 
किल्तु काबाने का झजसलतवः शआज्ान-नादत रबस्य ले रग्यन्धित नहीं हे | उसने 
बवाधप गम पा ८ कल टन “प्र सो अमन्ता र पी मश यो प 
वर्ण की गुंतता के स्थान पर बथाव हजारना का अनरता रहता ह [ या बा 
८002 76 2 म्‌ ५ छू डर ज्रन अप्य होली न तनु घग्नत: यह आपया 
अक्ात भासहस्पत्मक, चशाल छझार ऋचा नप्त हात। है, कततु बस्तुत: यह अआअपूर्या 


हे 
93 टिक 


हैं और इसी करण उसकी अजेफ्ता बरी हुई मे । अतएुब छज़्स उन गान्भीय- 
(० 


पाध सौगदर्यीजिस पैप्स रह या आर अपन जी जि कप > 
बीध सामदवानम्पस् रह आता ह। बेस्टुट: बस जिले सद्याय महने हैं उसके 

5 ला का कम 0 मे न्द् न ट प्वादान नी सदर पत्ता 
खमवता उनका अदाड गर्ार ता के कह एू्‌ रानी ज ती दे | सगदान को यद पूज्मता 


पु 
थे ही हो 
एवं गर्भारता अनखता की दर्सी धक्षार हटना है जिए प्रद्ाए नकातुरमि वी था 
कर्ज ््् जद्ध: 07:82 | 
नीलिना छान आग कलश होती हे | 
सपा में एकन 4७, व क आभ् कि: “जा 2; "गयच महक मिलन! सदि फ्रिप 
इस प्रशंग मे रब्कन ने बह थी कहा है कि झगवास ये हसे सभी सम्यिल्षित 
छः ् बे 
पर ही उस्मु का यथार्थ उन्क। प्रतोद्त देता है! इस सम्मिदान 
क्र्म्च २६: दा जल ६2 
के, एक नहीं कह मऊ 
भोप्7ठ सामजस्थ इस वात 
आदत ललग वम वी टिक 
कर अपित चिल्ण्ख्ष को थी व्यच्ध के 


किए ॥ #॥27 


। सम्मिलित होने ५ 
ते | इसका छब है ऋतेफ के 


रत 


[एकल 
430 सन्नी द्र्ह्लं अर व कक>न- 3 फ इफा प्र 
में है फि वह सप्रातीय इस्दु के सम्मिलन का ही प्रप्न ने 


| तक जिपरात निम्न कोटि के सासंजत्य 


में अनेक जड़ कातुएँ परतर विशेष-रूप से सम्बद्ध होकर भी इठी सम्मिलित झा 

की वरतीति उलन्न करा नकती है । किसी विशेष आकपफ ण अथवा प्रमाव के अन्तर्गत 

होनेवाला किसी बललु का एकत्र सम्मिउन अधीन सम्सिलन ( सब्जेक्शनल यूनिदी 
े शा 5 नम हा 


ग्भै 


कहलाता है। जैसे, विद्वत्‌ शक्ति के प्रदा३ से सेघ का विचित्र अवस्थान | जद 
एक कारण से उत्त होनेबाली विभिन्न इस्तुओ का सामजस्व होता है तब उसे 





3. करक्षाफी १० 55७००५१७४७६५ ७६ 8407 ६028 878 20 ६98 एछारर्डाहणए 0६ क्र, आह, 5 
इपा& खछमहप्रा8, 28 मठ एरक्कौरैद्ाह48 +, आए दीड5९2 8079 ६2980 3678 90 सेह्ए कफ 5 
ए्रणएशर्प8ए8075, #ए8 5००78 $50 380 ४287 (एप्प, इवफशाएपर 5599 छठ ४०. 
०9275, आफिस ऐचक एप... 707, छो ऋषएंए एक इंदकमाइफए को ०४४00, «2५ 
शऋहुव0ए एणाहपेडाहोएं, 720+ मा08 फ्रण्फडे जर्र॑ये, आठ ए४078 गजए7888708 09 कशण६ 
जग्रओ छछ ग्राइकेल्आ2ए हो 5548: 2छपे कि संघीय 0 (५09 38 ज0) खाएडरेश00 +4 
प्ैड8 9प्ए पशदिकिएक फ3 | एक 5555%% 8४, 900 उ90077%7४7॥9255978 | ३६ 43 065४ 


रो 


कक ए, गाए हे धाहिए0७9० 0६ 8 एता6 एश52ह2:2 ६022 2 (फ्ादे. 2, 47) 





जफिक 


॥ 0 ही + बहता हु 7. अत्कमीत+-ऊ |वजक७0१- हयातकनरपयफन> का पराकाकक ॥महे , ा#५ >> ६ 5 


तीसरा अध्याय से चने श्ट्ड 


झोन्पलिक सम्पिजनन ( अर जिन प्रद्िणे ) कहते है । जैसे की जावनी- 
शकि मे प्रेरित होकर उसकी शाख्याए गरफ विशेष सार्मजत्य को अहण कर लेती 


| आर्ण-कार्य के क्रम से उनके दिस्तार णने पर ही पाग्स्परिक सम्मिलन होता! 
| मुरलहइरी में यही होता 5 | एक आए प्रकार का ऐसा सब्मिलन होगा 
मे आअस्मीयता वा गम्मिलया! कहने हे. इससे कुछ छश सम्मिलित होकर 


पु च्द् 


मा 
कम री 


| 


5४ 


लण्ड अवयंती का प्रद्ाशत करते हूं | 
ऐसे स्थलों पर अंशो का विनिन्न ग्रकार का होथा आवश्यक हे | अनेक 
विद्या के तो वेचिश्य मात्र को दो सोन्दय का कार्गा सानते हे, किन यह विचार 
उचित नहों जान पडता | अनेक बार देखा गया # कि वद्ठत तीव्र अनेक रगो के 
श्न्त्रण प्रायः आँखों को क्ट्रदायक सिद्ठ हेते है, अशोमन छगने इ । किन्तु 
वि उनमे सामंजस्य हो और उनके द्वारा विशेष उद्देंस्प अथवा किसी अखणद 
प्‌ का ग्रतिशदन होता हो तो उन्हें सु्ठा कहा जाता है । * 
तेक्य के असाव में वेखित्य कमी भी उच्चनर सीखठय का आनतद नहीं दे 
सकती । साधारएत: मजुष्य ठेजिव्य-पिय ओर परिवर्तनप्रिय हे, किल्‍्तु इस वैजिब्य 
का यभाव शजियों की अपना जुद्धिहति पर दी अविक रिस्दायी ऐेता है ) बुढ्धिदुत्ति 
के सामने नर्यीनयीं दस्ता> आती 6, अतग्व बह ऊरई सहज ही अह्ृश झर सकती 
है | इण्पियो को भी रहो विशेषता ह। ली वस्बुओ की प्रंग्णा से बुद्धिति में 
आनना और वचित्य धब्नि होता है, किन्तु छाद्रिउतति से भी ऊपर ध्यानलीक का 
सहारा में तो परिवतेन और थचित्य की शम्बता डिख्ाई पडतों है । अत्तर के द्वारा 
ग्रहण किये ज्ञामे पर जान पढ़ता दे कि परिबतन एक ऐक्य का आश्रय लेकर 


न 


रहना है | जिम परिवरतन से ऐक्य प्रस्कृश्ति द्वोता है, वही सुन्दर प्रतीत होता है | 


के 


बल 


केवल ऐक्य-वेदीन वेजित्य से तुनिव्रात्र करना दुबलता मात्र का ब्ोतक है | 
जिनका हृदय सठोर इड्धि क्षीणु तथा मन इबल है, फेबल बड़ी वेचित्य की खोज 
में घ्तने फिरते हे । इसके विपरोत वेजित्य के मूल मे रहनेबाला ऐक्य ही महत्व- 


पूण हे और उसके थति अर ही सौन्दबवीछ का कारण है | पराप्ा-क्रम से 
बरित होनेद्ाल्ा स्वर और मर का वेचित्य एक झखशणद गशिनी से अपना अनपात 
( आपोशन ) व्यक करता है| वचित्य के साथ डी झनुपाद का दसंग भी जुड़ा 
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३८ सर अध्याय स द्य पर्व 


हा * हम निम किमा के सी स हर कल | समर कराएं ८ दाॉजिशहत 
के उलहाहस्णुस अमार द्वाव ते लाथ त्मार १९. सर, गढन- ऋंथा था झुँड के 
पवशपर अनुपात के सम्बन्ध में अच्छा बुरा, टचित-असुलित आदि का विचार नही 
किया जाता | उनके सम्यत्व में केवल इतना हो कश जाता हू कि डह से 
था अ्रमुख्टर । रस्कित ने इसे परत्यक्षानुत [ ऐपेह्ेटे ध्रोयोशन ) नास दिया हैं 
जब सुस्गत ऋशस का अनुपात के अ्तिरित्त ओर कोई विदेव नहीं होता दव उसे 
पत्यक्षानपात (€ छपेरणट ग्रोपोशेन ) कइने है । 
किन्तु जब अनुपात में सुसगत अशों का कुछ ओर ही खिवय देता है, उस 
सम उसे संबरनात्मक अनुपात ( कॉम्ट्रक्टिव प्रापेशनल । ऋडते हैं | * 
इृष्ठान्तस्वरप कहा जा सकता है कि किसी खंभे का 
व्यास शीर उपको दोचता के अनुपात मात्र मे डी नहीं है. वल्छि उल्के उगदान 
की हृढ़ता, सार का परिसाण एवं सह की उच्चता पर भी निभेग है | हन एक काठ 
के खत के सम्बन्ध में जा अनुपात खोजते है. कियो पच्धर दे खर्चे के सम्बन्ध 
मे भी बसा हो विचार नही करत | इसो विशिरजातीय अनुपात के अभाव से 
इमारी बुद्धि विकत होती है, जिपरके स्लस्वल्प इन सियी बस्तु के अवसर सानने 
क्गते है। बर्क : उिप्र्शट० ) आदि किसी-कियो विचारक से कह है कि सत्य 
विभिन्न प्रालियों में उनके अवयत्रा के परस्पर अनुशत के बीच कोई निर्दिउ सान 
नहीं पाया जाता. तथायि प्राणि देखने में सुन्दर होने है। इसीलिए अनुपात 
सोन्दर्याधायक नहीं होता | उदाहरणतः कियो अश्व के मस्तक के साथ उसके एरो 
का जी सम्बन्ध होता है, किसी मन॒ष्य के घिर के साथ आकाराजुवायी उसके परों 
का था वहीं सम्बच्ध नहीं होता। इतना होने पर भी मतुण्य भा झुन्दर होते हे 
ओऔर अश्व भी | किलु बक झादि की इस थुक्ति के आधार पर अव॒ुपात का 
सौन्दर्याधायकत्व अस्वरीकार नहीं किया जा सकता | कारण यह | कि परिमाणुगत 
आअतपात के साथ सम्धानगत विशेष की अदृस्य करके ही यधाथ अडपाव घटित 
ता है। विभिन्न प्राणियों में विसिन्र अउबब विभियर स्थान! पर अवस्थित देते 
> खझनः उनमें परस्पर परिमाशयत अनुपात का व्यतिक्रम न होना संस नहीं है । 
भिन्न धश्थितियां में मी जब परसर सतान रूप में एकता रहो हे, तब उच्ते 
अनुपात कइते है! अतएव यदि निन्‍्न-सिल्ल अवक्‍धों में परसर विमदशता 
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वोसरा अध्याय : सौन्दय-तत्व श्ट्द 


तो 


अनुपात का न तो विरोधी ही ते हु ओर न उप्फे 
सम्बन्ध से यह आरोप ही किया जा सकता है कि वह सौज्दय का जिधायक नहीं 
हेवा। उंदाहरणुन!), सभी पशु-फ्ज्ञी या मनुष्य आदि की स्वस्थ देह से ऋबययरा 
के बीच स्वरूप की मिन्‍नता गइने दाश मी उनमे आनुपष्पतिकता पायी जाते 
पिर भी इतना अवश्य है कि इसी विशेषता के कारण एक ग्राशी करे परागी क॑ 
अपेक्षा टेग्चने मे सुन्दर प्रतीत होता हैँ 

बक ने एक ओर झनमगठ कल्पना करते हुए कार्य पर्ये।गिता को ही आनुपातिक 
मेदय का आधार बताता है। हम मानते है कि समस्त बनस्पतिजगत , (ल्वता, 
पत्तों ओर बृत्ना) के अवयदों में आनुपानिकता होती है जो अवश्प कार्थोपणगी 
होती है | जैसे, जद जितनी ही विस्तृत होगी, डशठज्ञ जितना ही उमरा हुआ हे।ता, 
फल जितना ही आवबृत होंगा अथदा जिल ग्रकार के पत्ते होंगे उन सब मिला- 
जुलाकर उस बक्ष के प्रति किमी-न-किसी उपयोगिता की सूप्टि अवश्य होगी । 7 
अवश्य ही उसके लिए उपयोगी होगे । कित्तु हम इसी डप्योगिता पर ध्यान नहीं 
ढेते या केवल इससे ही परिखित नहीं रहते । इतना होने पर भी यह नदी कहा 
ज्ञ सकता कि हम बृक्ष आदि का सौन्दर्य नहीं जान पाते । अनेए्व उस कायों - 
प्रयेगिता को जान लेने पर हमारी बुद्धिब्नत्ति को एक प्रकार का सातोपष अतश्य होता 
है, किस वह ने तो सौखपंत्रेत से उपन्‍्न होता हैं शोर मे सौन्दयवोब गे 
सहायक ही होता है। 


भय 
। उन 


हि । 
हर 
््प 
ण्े 
| 


पु 


इस प्रसंग में ररसिकिन ने यह भी कहा हे कि भगवान गप्तम्त शक्ति के अवएद 
प्रतीक है| अखणद बल मे चंचलता या गति महों रहती ) बह अभंग, अचल, 
अट्ट ओर कृटस्थ हैं। दस कारण किसी की अमित, अट्रट णक्ति देखकर हसारा 
मन सोन्दय-परिप्लुत हो जाता है। यदि विशाल हिमालय गतिवान हो इठता तो 
अत्यंत भयावह ध्वसलीला उपग्थित हो जाती । इसी कास्णु हिमाझप की निशु्यल 
स्थिति से एक गंभीर सौन्दय प्रकट होता है | * इसी कारण व्यानमरन बुद्ध का 
गभीर, शान्तमाब इमसारे चित्त को आकर्षित करता है। बद्ध ने मानों अनम्त 
शक्तिपुज श्रार गरभीर ज्ञानगणि को सामजस्य के माथ अपने में अन्तज्ञीन कर 
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रे हू । उनको ऐश्ग 


लिया है, जिमके कारण वह शान्त और स्थिर टिख्ाई पद 
स्थिति में ही शान्ति भी चित्ताकपक लगने लगती है| 


"0 ४ 


आनुपातिकता के प्रसग में ही सामंजस्य वा ताम्य (सिमेद्री) का प्रसभ 
उपस्थित होता है| समग्र अबयबों के विपन ऋंशो अदा विजस प्रस्निर के 


बोच बटित होनेवाले सम्बन्ध का नाम हो आनुपातिकता है| कि 
या समावयव के इन्द्र द्वारा उपस्थित होनेवाली ऋषयणा वी सुरुग 
ऋहलाती है | * प्राय; ऐना होता है कि यदि किसी वस्तु के ऊपर-नीच, 
बाये युगवद्ध भाव से एकजातीय विन्‍्यास नहीं हो पाता तो उस दस्तु की सुपमा 
ही प्रकट नहीं हो पाती | सामजस्य (सिमेद्री) से प्रकट दोनेबाली सौन्दर्य से मी 
यही प्रकट होता है कि विचित्र श॒ुर्णी के इन्द्राकार में श्रीमगवान का समावेश ह। 
असीम शक्तिवान होने पर भी वह परम क्षमाशील है, परम कांसशिक है तथा 
आअभाध ज्ञानी होने पर मी वह सबंदा मौन है । 
पविन्नता के सम्बन्ध में रस्किन ने कहा है कि जागतिक जब वन्तु से ही ह 
आध्यात्मिक पवित्रता की घारणा हो पाती है। जिन बस्ठु भें जितना हो अविक 
बाश प्रस्फुटित होता है, वह वस्टु अपने अवयवो वो भी उतना हो व्यक्त कर सकती 


ऐल्‍म्कन 5 | 
आओ! व्र 
४७, ८| 


ब्ध्| 
सि। 
गा 
ब्ु 


न तल 


हैं। उसी को हम साधारणत; पत्रिय कहा करते है । इसीशछिए एक दीरकखरडट 
एक प्रस्तरपणइ की अपेज्ञा पवित्रतर माना जाता है और इनीजिए परस्तर-राशि 
का एक टुझडा एक इट से परविच्चतर समझता जाता है | किन्तु इस प्तिपलन के मत्द 
में किसी वस्तु के श्राभ्यत्तरीण परमाणु-एु ग की गतिशीक्षता ग्हा करतो है 

स्थान पर आन्यचत्तरीण परमाणु-प्‌ृ ज की गतिशीलता जितनी ही ऋषिक है| 
स्थान पर प्रतिफलन थी उतना ही अधिक होगा । इसीलिए चाहे जीव-बटित 
चाहे अजीव-बरित गतिशीलता, शक्ति या बीय (एनरजी) की ही पवित्रता कह 
है | राशिक्रत घूलि को हम अपवित्र नहीं कहते, किल्ु मैज्ञ जमते पर मनुष्द-शरीर 
को हम अवश्य अपवित्र कहते हैं। उसका कारण यही हैं कि उसकी जीवनी-शक्ति 
का ह्वास हो जाने के कारण उसका चर्म नेलयुक्त हो जाता है | निष्कप यह हें 
कि गति, शक्ति या दीय॑ की व्याइतता को ही हम अपवित्रता कहते है | 


गा 
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वश अध्याय भीौद शच श्ट्ट 


कप 


हुस सम्बन्ध से रस्किन ने कहा है कि सौन्द यसृक्ि के लिए सम सॉडरेशन 
नामक गुण नितान्त आवश्यक होता है। जिस प्रकार भगवान में असीम शक्ति 
होने पर भी उसमे अ्मोम वैय श्र उबम वतेमान है, जिम यक्ञार उसका शक्ति- 
पबहार में भी आव्य-नियत्रश रहता है, रिल्पी के लिए या सीन्दयसम्लि के लिए 
उसी संयम की एकास्त झाबश्यकता है । शिल्पी मं कितनी भो शक्ति क्यो ने हो, 
यूदि उसमे संबंध या आत्म-नियजण नही हे, तो! उस शक्ति के सहारे स॒प्टि समय 
नहीं है | इसी कारण ग्राक्ृतिक जगत में दिखाई दने बाली रेस्वाओं की वक्ता से 
भी एक प्रकार की स्वाभादिकगता रनों है जिससे उसकी वक्ता हमें रूढ़ ज्ञात नहीं 
होती । प्राकृतिक जगत में प्ने, क्षता, इक्षांदि सभी स्थानों पर बक्कवा विद्यमान 
है, किन्तु बह वक्ता इसनो घीरे आर डुष्प्रद्य्म भाव से आत्मग्रकाश करती है कि 
हम उस सहसा नहीं देश्व पूल | प्र/क्ष तिक जगत मे टिखाई देनेवाले रस-बैचित्य से 
भी उस्ती प्रकार की केमख्ता ठिख्ाई पड़ती है | ही कारण गहरे सब्ज़ रंग की 
अपका इसारे जिच मे हहका सठ्ज॒ रग अविक प्रांति उत्पादन करता है| चस्तुतः 
मंबम (मॉडस्शनो के अथाव में सौन्दय की सृष्टि दातः अस सब ही है । 


गस्किन द्वारा कथित बाहछ्यवखु के सौन्दर्य के उपादाने का इतना ही सांत्पर्थ 
हैं कि शह्मजगत में ऐसे कुछ उपादान दे जिन्रे द्वारा भावान के नानाविध गुण 
हमार सन में अभिव्यक होकर हमार खित्त में सोचय का सस्कार उत्पन्न करते हे । 
इन समस्त उपादानों के माब्यत्र से श्रीयतवान ने अपने स्वरूप को जगत मे 
लक्षित करा वियया है) हम देखे वा ने देखें. हमारी आँखो के सम्मुख अथवा 
दुराख्ड पर्वतशिग्वर या गंगमीर कन्दरा से सत्र ही श्रीमगवान ने अपने स्वख्य को 
अंकित कर रखा है। उसने अपने-आप को अपनी महिम्रा से प्रकट कर रखा है, 
तथापि हमे सोख्य की शिक्षा देने के लिए किपो-किसी स्थल्ल पर सौन्‍्दय का अधिक 
प्रकाश ठीख पडता है और कियों स्थान पर उसको कुछ व्यूनता दिखाई पढ़ती 
है। मनुष्य की शिक्षा देते के अतिरिक्त ससका और कोई उलेशप/ नही है| बारो 
ओर फन्ने टश सप्वान के इस रूप का उपलब्ध करने को हमारों ईइचर-प्रदत शक्ति 
ली हमारी सर्वोत्कृष्ट सम्पत्ति है । हर्मी शक्ति के उत्क्प-अल के परिगाभ स्वरूप 
हमारा भगवान से मिज्नन होता हे | जिसका जित्त जितना ही उन्हृष्ट या उन्नत 
झोर जितना ही पत्रित्र है उतने ही उत्कृष्यर भाव से बह भगवान के स्वरूप की 
जगत मे देग्व पाता है और सौन्दयरस में परिलुत हो सकता है। श्रीमगवान ही 
यथाथ सोन्दर्य-स्वरूप है | 

बदि मनुष्य के चित में खामाविक मेन्ीभाव या उसकी सद्यानुभूतिपूर्ण सदय 
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हष्टि ने हो तो पृथ्वा के सौख्दर्य को सम्यू्शतया भरण करना असंद्रव है। लता 
गुल्म वनस्पति पति के प्रति मी इमारे चित्र ने एक सखामाविद्वर कमतता का 


होना आवश्नमक हैं| य्रत्यक जोवित बन्‍तु से उतकों प्राखक्रिक का प्रातुय उत्त 
सुन्दर बनाता हैं। प्रत्येक, इच्च, लता. गुश्म तथा जीव झपने ऋदयत को सह्ाउता 


से एक विशिष्ट कार्य सम्पन्न कर सकता है। जिस स्थाल पर उसके ऋषदओों से 
उम्दी पूणता का पर खय मिलता दे बदी उसका न्‍्थसविक केब-सील्व वापटल 
सा 


बंगम करने के लिए उमर प्राणी य॑ के प्राण-घारण आर समम्र प्राण 
स्फूर्ति के आनन्द के साथ हमारे इृढय को प्रवोजन-निरपेज्ष ते प्रच्नंत करना 
भी आवश्यक दै। प्राणिज्रगत या वनम्पति-जगत के साथ हमारा प्रयेशन-सापेक्ष 
सम्बन्ध है | उसके प्रति तिलमात भी ध्यान न देकर उसके जीवन की आानस्द- 
स्फूर्ति तथा ग्राश-स्फूर्ति के साथ मंत्री माव से विर्गात्ञत ह.कर यदि हम उससे एक 
हो सके, तभी ह_म उनकी प्राण-स्फूर्त के रहत्य मे प्रवेश दर सकते हैं। अंक 
बार रेबागत या वर्शमत सौन्दर्थ के साथ इसी प्राणगत तौन्दय का विरोध देखा 
जाता है । प्राणगत सीन्दय का प्रधान विकात चच्चु हारा हता हैं| इसीलिए 
कीयाण' आहि के निष्प्रम तथ छोटे-छोटे चच्ुओ में जेवधम की गति परिस्फट नहा 
होती, जिसके कारण वह कुत्तित साने जाते हैं । जिनके चक्षु दिखमाद से परिपूर्ण 
होते है वें और मी कुत्सित जान पढ़ते हे। जिसके नेत्रों से मदुता और माइुय 
प्रकाशित जता है अथ्या बुढ़ि की ढंहव प्रकाशित होती दे, दही देखने में छुल्दर 
जान पडता है। यही कारश है कि जहाँ जवधर्म के ज्ञाथ-साथ नेतिकथम भा 
प्रकाशित होता है वही सान्द्भ अधिक प्रकट ह्वाठों हूँ | हल प्रत्येक थागा बे 
जीव की हम तसों यथार्थ लूप थे देख पाये हैं जब अण्न साथ मित्रता, सन्त ता 
या निरीहता शादि के सम्पर्क से उसे बजित करके देखते है और समगन ने उसकी 
जिस उद्देश्य से सृष्टि की है उसी डद्ेश्य की परिपू: णता के कारए' उसके समग्र 
अवयबों की उपयोगिता और य्राशस्फरूर्त की परियूर्णता की ओर ध्यान रखकर 
उसका निरीक्षण करते हैं। जगत के प्रति इमारे निश्वाथ प्रेम अथवा हमारी 


तीसरा अध्याय : सौन्दय-तत्त्व १९० 


सहानयूतिमय दृष्टि देने पर इसारे सामते सप्रग्न जगत का सौन्दर्य व्यक्त हो 


जाता है। ! 
वात्पर्थ यह है कि अनेक बार हम अपने अपक्ार या उपकार को ही हफ्िट 
में रखकर प्राशिवर्ग को सुद्धर या कुत्सतित मान लेते ह। करुणामय श्रीमगबान 
ने समत्त प्राणियों की एकन्न-एक उद्देश्य से सृष्टि की हे। किसी के द्वारा बह 
हिला और किपी के द्वारा साज्ञात्‌ रूप से उपकार करते है, किलु पाणि के द्वारा 
जो हिसा कराते है. उस दिसा में भी क्रिती-न-किसी रूप में उनकी कदशा ही 
व्यक्त होतो है। इस कारश जो लोग भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा 
अस्तरक्ञॉन कर देते है और जो उसी में सौन्दबं-ठशन यह सान कर करते है कि 
श्रीमगवान की इच्छा के अनुकूल भाव की परिपूर्ण स्कृर्ति मे हों उस आणि की 
साथकता है, बही उसे देख पाने के अधिकारी है। इस कारण निम्तराथ होकर 
समदर्शिता सत्र प्राणियों से श्रेम और एकान्त रूप से भगवान की इच्छा 
का अनुगसन करते हुए समस्त प्राणियों का ध्यान रखना न सीखने पर प्राणि या 
वनस्पति समूह के सौन्दर्य का यथाथ रूप से आविष्करण संभव नहीं है । 
मनुष्य के सम्बन्ध से हम इसी विपद में फैल जाते है कि नाना प्रकार के प्राकृतिक, 
नैतिक और मानसिक ऋारणों से मनुष्य इतना विपममाबापन्न हो जाता है कि 
शरीर या मन के द्वारा यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि चित्रकार का 
आदश-मनुष्य किस जाति का युरुष हो सकता है। शचीन यूनानियो ने व्यायाम- 
परिपुष्ट, इृढ़, सुटीर्घ, बल्धिष्ठ और मांसल मनुष्य को हो अपना आदर्श स्वोकार 
किया है, किखु साधारणुत: व्यायाम के द्वारा जब किसी व्यक्ति का कोई एक 
अवयव दूसरे की अपेच्षा अधिक परिपुष्ट दिखाई दें तो उस व्यक्ति को आदर्श 
नहीं माना जा सकता मनुष्य का चित्र अंकित करते हुए केवल शरीर-परिपुष्टि 
से ही काम नहीं चल्ल सकता, बल्कि शरीर भें मनुष्य को बुद्धि, नेतिक चरिन्र की 
दीप्ति एबं उसकी आध्यात्मिकता जितनी ही सुध्यक्त होती दे उतना ही उस व्यक्ति 
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हक वासरा अध्याय : सौन्दर्य-तत्त्य 


ह आदेश सुन्दर कष्ट जा सकता हैं। महुष्य-बुद्धि जी दीप्ति उसके शरीयवयब 
से एक विशेष परिवतेन करती है आर वर््णि को दाति के साथ साइ-प्रवूत्ति का 
थोग बुद्धि की गति नियमित करके उसकी शक्ति के बढ़ा देता हे | लव भी देखने 
भबदह आता हे कि चित को निमत्षता और पवित्रता जितनी हो बढती है, उतना ही 
बुदि का प्रभाव कम होता जाता ह | जिम बुद्धि को प्रवज् चघ्टाओं दास इस बोधब्य 
यस्तु की आबस करते है. उसी 
होने पर शान्त हें, जाती है| १ 

इसी कारय दे जा जाता है कि आदवयात्विकता-ए पु घृज पर जो काम्ति फूडता 
है बह गैनर चिता के कारण पड्ो हुई वंकिप रखाओ के समान छाबा नहीं 
डालना | आधव्यात्पिकता दो कवोन्नति के साथ-वाथ अनेक बार शर्रर | 
आर दुजलता दिखाई देत खगती है। मानवोय आदइश की एक निश्चित छुपि 
पाना दुःसाथ्य है, कित्त नाना रूपो में विभिन्न प्रकार का झाह्श पाया था लकता 
है | मिल मरकार आध्यात्मिकता और वान की रीति की से सन॒ष्य देह में 
ग्वितन होता हैं. टर्सी प्रकार काम कोषादि रियुओ्नो की इद्धि के साथ-साथ देह 
के, विक्ृति आरंभ हो जाती है । 


दाद की अध्याए अब्श आध्यात्मक्ता के छठय 


हो, 


न्प्प धर 


विचार करने एर जान पइता है कि रस्किन के मतानुसार सौन्दर्य का स्थान 
केवल हृश्य जगत्‌ में है। इस अगत्‌ में रखा-विन्यास या वर्गा-विन्यास आदि 
विभिन्न उपायों के द्वारा हमार अन्तःस्यित नाना रूपो की स्वृति जान्मत की जा 
सदती है | या तो यह उपाय उनके नाना गुणों के प्रतीक स्तररूत उपस्थित हो 


पु 


सकते है या जीव-जगत्‌ के ग्राझ्मनर प्रकाश के स्वरूप ये ज्ञान पड सकते हु 
अथवा इस जीव-जरन में भगवान्‌ ने जिस काय के लिए प्रार्णी की सष्ठि की हैं 
उस काथय की दत्ता में सोन्द्य का विकास हो सकता हैं। इस प्रकार सोन्ड्य हमें 
उक्त चार यकार से प्रभावित कर सकता है, किन्तु बह चार प्रकार की स्थिति भी 
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भगवान की ही स्थिति है ! 

सौन्दर्भविचार में रस्कित ने अनेक श्रष्ठ भावनात्रों की अवतारणा की है ' 
उनकी विचारधारा को पवित्रता और उसका गामीय हमारे लित को स्पर्श और 
पवित्र करता है। गध्किन हॉल्स्थव के समान 'जों सबके चित्त में सक्रमित हों 
सके उसे ही कला कहते हे इस निव्म का अनुसरण नही किया है और न 
“जो सबके उपकार में प्रयुद्ा होता है ठ5पी को कला कहते हु ? इस नियम का 
ही पहला पकड़ा है। उन्‍होंने कला की शयोजनातीत तथा प्रयोजननिर पक्ष ई 
बताया है, साथ दी नीति आर घन की शिक्षा ठेना उसका एक ग्धान उद्दे श् 
माना है। उन्होंने बताया है कि एकमाज वाह्मवस्ट ही सोन्दय का आधार है । 
बह सान्‍दर्य को दिपिकला! आर बाइटक्ष दो प्रकार का मानते € | कोई वस्तु 
हमें मन्दर खगती हे आर कोई असुन्दर इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा दे कि लिखे 
हम टिपरिकल! सोन्दय कहते है उस्म रे तथा वर्गा-विश्षेय के विशिष्ट सम्मिलन 
ये रेखा के वंकिमता आदि धर्मो' मे हमार चित्त मे भगवान की झनन्तता, महत्ता 
आर एकल्-समवारिता तथा संबस प्रश्नति धर्म व्यजित होते है । श्रीमग्यान्‌ के 
अपने अमूर्त धर्म को मूत्त रूप के द्वारा व्यजित करने की व्यवस्था की दे श्यलिए 
जिन समस्त मू्त कर्मों के द्वारा उनके अमूत्त घर्म, अभिव्यजित होते ६. उनके 
हृष्टिगोचर होने पर हेस उसे मुन्दर कहते है | बाइटल ब्यूटी! के मूल में प्रधानतः 
दो प्रकार के सान्दय का बोध होता हैँ! एक वह जहाँ जीवन्त ग्राणी में प्राण रूपी 
भगवान को प्राशुमात्त अज्स्त हम में पत्राहित हो उठती है, दूसरे भगवान्‌ ने 
जिस जीव की जिप काम के लिए सटे की है उसमे उसको उपयोगिता झोर 
सामथ्य आदश रूप में परिम्फुट होती है। मनुष्य में चिन्‍्ताराक्ति, नैतिक चरित्र 
ओर आध्याप्मिकता के साथ शरीरमौष्ठव अभिष्यक्त द्वावा ह#, इसलिए नाना 
आदशों के विचार से मनुष्य का सौन्दर्य सी नाना जातीय है! सकता है । 

स्किन के £स सौन्‍्ठर्य-विश्लेपणु के सम्बन्ध भें हमारी प्रधान आपत्ति बह है 
कि केवल आध्यात्मिकता ओर ईडरीवता के अभिव्यजन मे ही सोन्ब्य-बोध का 
घटित होना रीकार नहीं किया जा सकता | सौन्दर्य के साथ आध्याप्मिकता का 
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गहन सम्पर्क होना तो संभव हो सकता है और यह भी स्वीकार किया जा सकता 
है कि उससे मनुप्य के चित्त में एक विशेष निर्मे्ता डसन्न होती है, किन्दु दस 
प्रकार की आध्यात्मिकता को सोख्यब्रीध का बट्कीमृत अथवा अवच्छेदक धर्म 
किसी प्रकार भी नहीं माना जा सकता | सौख्यंद्रोध चित्त की निमलता का 
सम्पादन कर सकता है, किन्तु वह उसका गौण फलमात्र है । सौंन्दयब्राध के साथ 
आव्यात्मिकता का कोई विघययत साहश्य नहीं है | हमारे चित्त मे अनेक उपायों 
से सोन्दयबोध उतन् हो सकता है, किलु उन उपायो को हम सुन्दर नहीं कई 
सकने | किसी साधु पुरुष के बाक्य सुनकर या कोई साधु आदश देखने पर हमारे 
चित में निर्म्रता और पवित्रता उत्न्न होती है, इसे हम श्स्वीकार नहीं करते । 
किन्तु हम उसे इसीलिए सुन्दर नहीं कटद्ठा करने। वस्तुतः आ व्यात्मिकवाबीध 
और सौन्दयत्रोध इन दोनों में प्रकारगत पराथक्य इतना अधिक है कि इन 
दोनो का स्वरूपगत ऐक्य अंगीकार नहीं किया जा सकता | दम यह नहीं 
बता सकते की कोई भी भू रूप प्रत्यक्ष कर लेने पर यदि उससे हमार चित्त 
में कोई अमूर्त अनस्तता प्रतिफल्ित होती हैं तो उस प्रकार के अनन्तताबोब को 
हम क्यों सुदूर कहेगे ! रस्किन ने एक ओर सौन्टयवोध को प्रयोजन-निरपेक्ष 
स्वीकार किय्रा हैं और दूसरी ओर “वाइटल ब्यूटी! के सम्बन्ध में विचार करते हुए, 
उन्होंने बताया है कि भगवान्‌ ने जिस प्राणी की जिस कारण खुष्टि की हैं, 
तदुपयोगी अवयब-संस्थान ही सौन्दर्य का कारण है | इम किसी प्राणी के सौन्दर्य 
को तो प्रत्यज्ञ देखकर जान पाते है, किन्तु भगवान्‌ ने किस प्राणी की किसलिए, 
सृष्टि की है इसे तो सर्वेश्रष्ठ दार्शनिक भी निःसंशव भाव से नहीं बता सकता। 
भगवान्‌ ने जगत्‌ में अपने स्वरूप को किसी विरोप कारण से ही अकित किया है। 
यह नहीं बताया जा सकता कि उसके अतिस्कि उसका ओर क्या उहंश्य हैं | 
यदि इस जगत्‌ को मगबान्‌ की सृष्टि के रूप में भगवान्‌ का प्रकाश मान लिया 
जाय तो फिर किसी मी वस्तु को अमुन्दर नहीं कहा जा सकता । रत्किन के पर्व 
शेफ्टसबरी ( 899/6095907 ) ने भी कुछ इसी प्रकार के भावों का पोषण 
किया, था | उनका भी यही विचार था कि बाह्य जगत्‌ से भगवान्‌ के बकाश का 
प्रस्कुटन ही सौन्दर्य है, तथापि बह यह न समझता सके कि केवल्ल इसी कारण 
कोई वस्तु सुन्दर अथवा कुरूप क्यों हो जाबगी । * 
"पा फ्ग्माकणाफफ अक्ायक, इ0 इंखिए 88 2&8डगाशद्वा5 8 60758९%९ऐ एय प्रो8 88८08 स्मरटॉफरीए- 
झदनों हएणपाए ए गिर शीएरडवद्षण ग्मगीाए0०, एच ऐच्डयॉकर 00 कह. छाए 
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सीमरा अब्याय : सीन्दर्थ-तत्व श्श्ट 


| 


शेफ्टसबरी ने भी आध्यात्मिक मंगल ( शुडनैमस आँव मोरजिटी ) समककर 
ओर आय्याध्मिम्ता के बीच गइवडी उत्पन्न की थी। 
इल प्रमग मे विशेष रूप से कार्ड की समह्यापृस्णु को जात का ध्यान 


ब्रॉमगाव्न [ 33070 १76"0---१ 3१ ४-१ ७६२ ) ले नि एलिणक 
बेंत्रके आनझ के सम्बन्ध में आजोचना करत हुए जिस शास्त्र का प्रशवन किया 
का ( _५05:॥2029 ) के नाम मे प्मिद्ध दें। तभी से सौन्द्यशा 


/ 5 


धदि भावप्ततग और एऐन्ठियक बाघज्ञान दाना एक हा पका 
स्वीकार फिये गये है। स्िनाज्ञा ने ऐम्ट्रियकरोघ (सेस परसप्शन ) एवं सावसपेग 
(पशन वे एक रूपआइनतक शान ( एएाप्रहट। ७५ ॥७ 0700८पफष्टी)' 8 ) 


5]४7024 ), लिबरित्ज ( 4, 0772 ) एवं बुल्फ ( ५५४४॥ ) इत्यादि स 
म प्‌ 


+ 


माना है | बुल्फ ने अपने सनोविशन से सावर्सवेगाडि को शान का एक विशेष 
विभाग बतावा है | बॉमगाट्न न उसी संत के पोषण से ऐल्दियक-बेध का एफ 
स्तत्च विभाग करते हए उसे प्रथक रूप से जानने के लिए ऐस्थेटिक नामझ एक 
वतन्त्र शाक्र की कल्पना की है | धस शाह्न का प्रतिपाश विपय आवरणता- 
वक्ुद में आइनतक ज्ञान ममृह का विशेष परिचय ग्रात्त करना है ( तैछल्‍छा 
6030 (00 (ए८ ( '४श्ा९ ) | यह आब्ग्णावच्छेद धर्म एम्द्रियने)घ का 
आवरंवेगात्मक धर्म है, अतएब वामगात्न के मत से सोन्टय शारू का मुख्य प्रतिपाय 
विषय यह हे कि गेट यकवा न हममे निग्रयोजन रूप से किस सुखुःस्तादि की उत्पन्न 
बरता है, किनत एन्द्रियक बात को इन त्ोगा ने क्यो अस्फट और आावरणात्मक 
कहा है, वह सम कनां कठिेग हैं| समय इ गेन्द्रियकायाध को उसके रिशेप रुप से 
| के निकट प्रकाशित नहीं किया जा सकता, ऐपा समझकर हा उन्दंने इस 
वर्णात्मक ( कनफप्ई ) साना है। बॉमगांटन की झभिय्राय बह आन पदसा 
कि एम्ियकवाघ में एक स्वगत सामंजस्थ होता € लिससे दृष्मा* जित्त मे पु 
उत्मन्न होता हे ओर जिस मुख तथा सामंजस्प को हम ज्ञान की भांपा से प्रकाशित 
नहीं का सकते, उसे सौन्दर्य कहा जा सकता दे। जिम प्रकार स्कृट ज्ञान के प्रकाश 
में एक प्रकार का साम॑जस्य टिखाई देता हे, उमी प्रकार अस्कूट एन्द्रियव्प्वोध में मे| 
एक सामंजस् होता है | उस सामजस्य के बीघ से दमारे हृदय में आनन्द उत्पस्न 


गयपे 80 8डएक्रा॥६४०7 407 प्रठा7888 07 ७५४ (508ब2908॥/8४ 490079 06 &6५5(0000; 
? ॥77). 
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५९५ तीसरा अध्याय : सौन्वपं-तर्व 


र्ईः | जा 


ता हैं। * बॉसगाट्न का मत है कि सामत्रस्य की पृ्णता ( परफेक्शन ) को 
सौन्ठय कहते है। इसीलिए सौन्दर्य बाह्य न हेककर आश्यन्तरिक माना जाता 
छऐव्रियक वस्तु के सामंजस्य को से ही कहा जा सकता किन्तु ऐन्टिदकतोण 
(मंजस्प को अवश्य कज्ञ जा सकता है | स्कुट शानाकार से इस बेघर के उत्पन्न 
जाने पर, वह सत्य-ला प्रकाशित होता है| * 
यह पहले ही बताया जा चुका दे कि सामजस्थवे की पूणता ही सौन्दर्य ले | 
अवयब के साथ समग्रता के पूण अविराध को ही, बॉनएगटन आदि ने पूणुता 
बीकार किया है । * वुल्त तथा बामगार्टन दोनो ने विभिनर्ृनता मे प्र्त-त होनेवाली 
एकता को सौन्‍्दय कहा हैं | सोन्द्रथ का नाम लेने से इसी पूछुदः का ज्ञान हेता 
है ओर शेप अवयबो के साथ समग्र के स्गम जस्य का अभाव हं।ने पर ही कत्सित 
की खूष् हें | बॉमगाव्न ने यह भी कहा है कि प्राक्षति 
सामजस्थ का चरम आदश हे, इसलिए प्रकृति का अडुकर्ण करता दी कल्ना की 
चरम सिद्धि है । वद्धपि इस रुप भे लेटा के साथ बॉमगाटन का साहश्य दिखाई 
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पडदा है, तथापि ठोनो की इृट्टि से भिन्‍्नता है| प्लेटो के मत में माकृतिक बगत्‌ 
सबसे निक्ृट है, कित्तु बॉनगर्टन उत्ती के पृण आठश स्वीकार झूरते है | बइ पूणता 


का आदर्श ही उनके विचार से कला का आदश हें 
यह नहीं कहा जा सकता कि काश्ट सीन्दबालाचन 
तानेक भी प्रभावित नही हुए है, तथापि सकने 
घारा पूर्णतया मौखिक है। काश्ट ने तीन प्रधान अयथी की रचना की है; 
१--क्रिडिक आंब योर रीजन, २--क्रिटिक आँक भ्क्िकल रक्षन और ३-- 
क्रिथिक्‌ आवि द पावर आँव जजसेण्ट । प्रथम ढो पुस्तको के सम्बन्ध से दो-एक बाते 
बतावे बिना तीसरे ग्रथ का तात्पय समकाना संभव नही है | इस कारण हम एहल् 
किडिक आँव प्योर रीज़न के समभ्दन्ध में थोडा विचार करेंगे। झड़ ग्रंथ अन्यन्त 


<ः 


विस्तृत है और अपूर्न मनीषापूर्ण दे | आज भी बढ़ुत-ते झ्पाठनाना दाशनिक 
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तीसरा अध्याय ; सौन्‍्दय-तत्त्व श्ण्डू 


नित्य नवीन विचार करके इसमें से नवीन तथ्यों का उद्घाटन करते हैं। विभिन्‍न 
व्याख्याकारों के बीच इसके तालय के सन्वन्ध में बहुत मतभेद देखा जाता है, 
केन्तु उस समस्त विवाद में न पंड़कर सौन्दयशास्त्र सम्बन्धी अपने लिए उपयोगी 
दो-एक बातों पर यहाँ विचार करना आ्रवश्यक ह । प्राकृतिक जगत के सम्बन्ध 
में दर्शन, इतिद्दास, विज्ञान तथा साहित्य आदि में हम अनेक प्रकार के उपायो से 
अपने विचार व्यक्त कर सकते है | एक प्रकार से यह सभी विचार व्यक्तिगत रूप 
में असंख्य और अनन्त होते है, तो भी हमारे एक माव के साथ दूसरे किसी भाव 
का सम्बन्ध या एक के आम्बन्तरीश घटकीभूत सम्बन्धो के बीच कई प्रकार के 
मिर्दिष्ट प्रकार हैं, जिन्हे अ्रतिक्रम करना इनमें से किसी के स्लिए: भी संभव नहीं 
है । कोई मी दो माव परस्पर एक होकर एक-दूसरे के विशेषण के रूप में प्रयुक्त 
हो सकते हैं या विच्छिन्न हो जाते ह। एक भाव दूसरे भाव के साथ कारणुबश 
ही आबद्ध होता है। विषयवस्तु का अनन्त वेचित्र्य होने पर भी उनके बीच कुछ 
निर्दिष्ट धाराएँ हैं जो दैनिक और कालिक सम्बन्ध के अतिरिक्त पूवकथित गुण 
तथा संख्यागत या कारण-कार्यगत कुछ निर्दिष्ट सम्बन्धों भें परस्पर अन्वित रहती 
है। अब यह कहा जाता है कि सभी मनुष्य मरण॒धर्मा है, तब मनुष्य के साथ 
मरण-धर्म के विशेष्य-विशेषण भाव का अन्य होता हे, जो केवल एक मनुष्य 
के सम्बन्ध में सत्य नहीं है, अपितु सब कालो में सब्॒ मनुष्यों के साथ बह सत्य 
होता है--इस प्रकार का अनेकरूप परिचय हमे प्राप्त होता रहता है। मनुष्य के 
हस भाव का विश्लेपण करके भी इस रूप के सम्बन्धी का परिचय हमें मिल्नता 
रहता है। यह सम्बन्ध निराधार नहीं है | किसी भी एक ऐन्द्रियकतोब को विधय- 
वस्तु के रूप में महण करके उसको नाना सम्बन्धों मे बॉधकर अन्यात्य भावों के 
साथ जोड़ते हुए एक-एक वाक्य-माव की उसत्ति होती है। किन्तु नितान्त सम्बन्ध- 
निरपेक्ष विधयवस्तु का स्वरूप क्‍या है, अर्थात्‌ स्वज्षज्षण भाव से उसकी प्रकृति 
क्या है, बाह्मजगत में किस प्रकार की विषयवस्त सम्बन्ध-निरपेक्ष रहकर हमसे 
विचित्र इन्द्रियवोध उत्पन्न करती है, आदि बातों के जानने का हमारे पास कोई 
उपाय नही है। हमारी इन्द्रिय के साथ देनिक तथा काक्षिक वृत्तियाँ इस प्रकार 
अनुस्यृत रहती हैँ कि अज्ञात बह़िविस्तु के प्रमाव से इमारी इच्दियों में किसी बोध 
के उत्पन्न होने के साथ-साथ ही वह देशाकार और काल्लाकार में प्रतीत होने 
लगती हैं। इन देशाकार या कालाकार के अतिरिक्त ऐन्रिययोव के स्वल्नक्षणु स्वरूप 
का निर्णय करने का कोई उपाय नहीं है |इसी कारण बह़्विस्तु हमारे निकट सदा ही 
आवृत्त होकर अज्ञात मायाकार में रहती हैं। यही वदिविस्तुएँ अपनी विज्लेपशक्ति 


१९७ तीसरा अध्याय : सौर्दर्य-लत्व 


से हमारी इन्द्रियो मे जिस बोध को उत्पन्त करती हैं वह ऐन्द्रियक, देशिक और 
कालिक वृत्तियां द्वारा परिवर्तित होकर दशिक और कासिक आकार में शत 
होती हैं। यही देशिक और कालिक आकार में परिवर्तित ऐन्द्रियत्रोध बुद्धिवृत्ति 
द्वारा नाना सम्बन्धो के थोग से नाना कार के ज्ञानाकार में ऋरईबोध के साथ 
प्रकाशित होता है। यह अहंगोध भी बुडिबृति की क्रिया के पावन घुन्व के 
परिणामस्वरूप एक विकल्पात्मक सब्च्मात्र ही है | इसी कारण ऐसा दिखाई 
पद्ठता है कि हमारा सभी प्रकार का ज्ञान हमारी एक झात्मा को सृष्ति मात्र है। 
बह वाह्मयजगत की किसी सत्ता पर प्रतिप्ठित है, इसने सन्देह नहीं, किन्तु उस संचा 
का स्वरूप नितान्त अज्ञात है। इसी कारण हमारे शानल्लीक में जिसकी अनुमति होती 
है बहिलोंक में उसकी कोई सच्चा नहीं होती | उसकी नत्यता केदल हमारे अन्तलोक 
में है । इसी कारण अन्तक्लोंक की विभग्ति के महार जब किसो प्रकार की बहिस्वतता 
के मम्बत्ध में हम कोई मत व्यक्त करने है या जब कह्दा जाता है कि इश्वर है, आत्मा 
है. आत्मा अविनश्वर हैं अथवा जगत हे या जगत आादि-अनाएदि है, तव हम असेक 
विशोजों और असामजस्यथ से घिर आते दे) किन्तु बह भी अखीकार नहीं किया जा 
सकता कि हमयें एक ऐसी बृत्ति है जिससे हम आत्मा आदि की निरफेक्ष, स्वाधीन एवं 
खतन्‍्त्र सता अंगीकार करने के लिए तैथार होते है। इसी दृत्ति क्री काण्द ने अली 
किक ऋनुनूति (रीज़न) कहा है । इसके फल्लस्वरूय आदर कई प्रकार की विज्वेप- 
शक्ति की किया चलती रहती है और झन्‍्दर से कई एक ऐन्दिय और बुद्धिद्त्तियाँ 
काम करती रहती है। इस दोनो प्रकार की क्षिया के फलस्वरूप इच्द्रिय द्वार पर उप- 
नीत अद्विः्शक्ति का प्रभाव परिर्वित होकर अहई इंदं जानामिं के समान अदमत्व 
और इदमत्व तथा 'जानामि! इस प्रकार विचित्र विज्ञप्ति रूप भे निरन्तर पतीत 
होता है | केम्प स्मिथ (8709 छिक्याधि) ने इसी माव को अपनाया है | * 
बाह्य और आन्तर दोनों ही शक्तियाँ अनाव हैं, दोनो की क्रिया-प्रतिक्रिया 
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रूप में हमारी समस्स ज्ञानध्यरा एवं उसकी अनुसविता की उत्पत्ति ढोती है। 
इसीलिए इस ज्ञानघाग के आधार पर वाद्य प्रकृति के सम्बन्ध भे॑ कुछ भी नही 
कह सकते | हम अपने आन और अनुभव के बल पर न तो यहीं बता सकते है 
कि दाह्मप्रकति हमारे ज्ञान के अनुरूप हे या नहीं, न वही कि हमारे जीवन में 
यह समस्त विविध जातीय आकाज्षा उत्पन्न होती है ओर हमारे खित मे साथु 
ओर मगत की दिशा में जो प्रवृत्ति निसतर जागरूक 'इती दे उसे इस वाश्यजयत्‌ 
में कार्बान्वित कर सकते है कि नही | स्थृुज्ञ रूप से. ज्ञान-पक्िया की आलोचना 
मे हमे बाह्मजगत के सम्बन्ध में कोई निदेश यात्ष यही दोता। बोसाफे (808.4- 
294 ध९३) ने एक स्थान पर कास्ट के सम्यध भ विचार करते हुए. इस का मर्मोद घाटन 
किया है * कि ज्ञानल्ोक में ऐसा कुछ नहीं है, जिसके द्वारा हम यह अनुमान कर सके 
कि हमारे मुख अथवा नैतिक बीवन के कारण समस्त प्रयोजन उसके द्वारा निर्दिष्ट 
पथ पर सुसम्पन्न हो सकेगा। समस्त जानघारा माया का खेल्नमात्र है | बुद्धि 
(अण्डर स्टेसिडिग) अपने छोत्र ये विविध प्रकार की स्वजातीय-विजातीय सम्बन्ध- 
परम्परा को एकत्र कर देती है। इससे हमारे अन्तर्त्रोक में कुछ विपयो में एक 
त्ोकातिकान्त दृष्टि का उन्मेप हो जाता है, जिसके बल पर हम कुछ तत्ोों की 
सत्यता अंगीकार तो करना चाहते है, किन्तु प्रमाणित नहीं करना चाइते | उन्होंने 
कृद्दा है कि हम किसी वस्तु को कोडि-कीटि विशेषणा से जुक्त करके ढेस्य सकते है, 
हम कह सकते है कि यह वस्तु या तो यह हू था वह हे। इस प्रकार जिंसे जगत के 
असंख्य, अनन्त काल्पनिक विशेषण से युक्त देखते हं, उसमें एकमाथ सारे 
विशेषणों का आरोप करके एक सर्वाधार की कल्पना की जा सकती है | यद्यपि 
यह स्वाधार हमारे अन्तल्ञोंक से विव्यहप्टि दाग ध्यक्त होता दे, तथापि इसकी ने 
तो ज्ञान में ही सत्ता प्रमाणित की जा सकती है और न बहिलोंक में ही । इसी को 
आइडियत अब रीज्ञन अर्थात्‌ अतीखिय अनुमब कहने है । इसारे ज्ञानलोक में 
प्राप्म हानेदाली सभी स्थितियां परतन्त्र है, इसीलिए बद्रपि हम? सेन मे यह कल्पना 
तो उदित होती है कि स्व॒तन्त्र और स्वर्य सत्‌ कुछ दें अवश्य, किन्तु हम उसकी 
संत्यता के सम्बन्ध में कुछ बता नहीं पाते | बुद्धिशति मे शानलीला की प्रस्कृथ्त 
कल्पना के द्वारा अवयव-सन्निवेश में ही अवयबी की धारणा व्यक्त हो जाती 
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न. बत ऋअपपर अप स्मिझा आया. असम न्‍कपना ४ | या + 

पाप नहा रह तु ता किले ब्त डिपए अतमणय । आइाडयल आडद रीज़म ) गे 
भासमान कह्पना से हम झबबद के अतिरिक्त कल ऋण्दनी बा परी सच हो पाना 
चाहते है| इसीलिए इस कहयना की कोई ह्ानात बध्यथता नहीं यानी जाते 
ध्ज 


ना पक दी लक “लय आ 5355 
झेवे राजन । में ठःद्ध र आगइर्सलिय ) प्र 


कक 
ही सम्बद् नहीं हैं, अपितु इसमें इच्छा भी एक प्रधान उपान हे | इच्छा से 
ऋपना स्वृतेन्तेता का दशान करते हू [ भमर 
आधीनता वा परगन्‍्तना से मुक्ति द ' हसारी सतन्नेच्छा में हमे वाधादोन मदन 
का पास्वव निलता है आर हम उसके दाविय का अवनुसद करते है। इसी मे 
हमारे नतिक जीवन का रूप प्रकट होता है। किन स्थाथीनता छोर क्षिदापब्रनि 
में हमारी स्वावीनता को सूचना मिक्षतो हे और उससे यह भी सक्रेत मिलता के 
कि दम झआात्तरिक रूप मे जिस क्रियाप्डति का अनुसव करते है उम्र प्रभाव ओ 
वाह्मजगत में प्रतकृंटित भी कर सकते है। हम जिस स्वाधीनता का झनु भव करत 
है, उसका कोई भावात्मक स्वर्प-वान्षण सही दिया जा सकता । नकारात्यकू रूप 
में हम उसे अत्य-झता वीन अदा अर पद्दे झह सकते ह | इर्रीलिए जव 
किती प्रकार के भावमवेग के आाधीन था किसी उद्दृश्य ऊे बशवर्ती शोकर कोई 
काम करते हू, तंत्र चाहे वह सावसवेश कितना मी पवित्र या उच्चतर हब नि 
वाज्षा कया न हो. इस झपने-आपके उस समय किसी प्रकार थी स्वसत्त्र नहीं कद 
सकते | किसी के दृःख से प्रभावित हेकर दान करने या समाम-स्क्षा के उद्देश्य 
से भत्य कहने पर उस प्रकार की क्रिया को स्वतः यद्धल नहीं किय्रा जा सकता 
क्योकि उस स्थल पर हम मावसबेत ओर उह रब विशेष के आबीन होकर कार्य 
करते है| काट कहते हू कि इस प्रकार किसी उद | नावरमंब्ग के आबोेन 
न होकर हम अपनी एक स्वतन्त्र प्रद्नसि, इच्छाशक्ति, का परिचय पाते है। 'इस 
प्रकार करता होगा! केवल इसी विधि-रूप भे हमें इसका परिचय मिल्षता है। बह 
इसलिए ऐसा करना होगा? के समान रूप होता है वक्ष इच्छा कारण के आधीन 
होकर व्यद्ध होती है | किस्ती भी कारण के आधीन न रहकर हम जो एकान्त 
स्पतन्त्र भाव से किंपी प्रकार के कार्य में प्रबच दोने को इच्छा करते है, उसी 
खच्छा को यथाथ स्थाबीन एवं यथार्थ नैतिक इच्छा कहते हें | इस मकार की 
इच्छा की सता द्वारा यह घअनुमान किया जा सकता है कि वाह्य जगत से इस 
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इच्छा को कार्य में परिणुत करना सभव है । इस प्रकार की सम्पावना न रहने पर 
यह इच्छा ही निर्थक हो जाती है एवं इस इच्छा मे हम जिस करंब्य के प्रभाव 
का अनुभव करते हैं, वह भी मिथ्या हो जाता है। यदि बराह्मजगत मे अपनी इच्छा 
या ग्रवूलि की काय रुप में सफल्न करना संभव हो तो यह भी स्वीकार करना पडता 
है कि अज्ञात बाह्यजगत के साथ हमारे अन्तर की अभिन्‍्यक्त इच्छा या क्रियाशक्ति 
ब्य एक गहरा सम्बन्ध है। क्रियिक आव प्योर रीजना अंथ से हम इसके अतिरिक्त 
और कुछ भी अनुमान नहीं कर सकते कि वाह्यमजगत से अनेक प्रमाव हमारे 
टर्द्रिय द्वार तक आते है| हमारे चित्त की अतीदिय भूमि पर अतीन्द्रिय अनुभव 
(आइडियल आव रीजन) के रुप में आत्मा की सत्ता, उसका अविनश्वरत्व, बाह्य 
जगत का झवयवित्र और पूणत्व या ईश्वर की सत्ता आदि के सम्मबन्ध में हम जो 
कुछु निवेश करना चाहते है, उसका युक्ति द्वारा तनिक मी संस्थापन नहीं होता | 
'क्रिटिक आज़ प्योर रोजुन! के सिद्धात के आधार पर आतर अनुभूति फे 
अपिरिकि बराह्यजगत के सम्बंध मे हम कुछ भी नहीं कह सकने, किन्तु इसके 
सिद्धात के साथ क्रिडिक आव प्रेक्टिकल राजन! का मिद्गाव मिला देने पर हम 
समझते है कि हमारे भीतर के प्रभाव के साथ बाह्यजगत का सम्रध है। बोसाये 
ने इस प्रसंग में कहा है कि आदगो' में विश्वास रुखने वाले व्यक्ति कासट के मत 
को अहण कर सकते ह ? | 
अपनी एच्छागक्ति के प्रभाव से हम यह जान सकते है कि हम वाद्य जगत 
में अपनी स्वाधीन इच्छा को कार्मोश्वित कर सकते है, किन्तु उससे सार बाह्य 
तथा आश्यन्तर जगत्‌ के बीच के सामजस्य का ज्ञान नही हो सकता । काट ने 
टसी सम्बन्ध का ज्ञान कराने के हेतु ही 'क्रिटिक आंबव प्योर जजमेशट' अंथ की 
रचना की है। हमें इच्दियनोथ तथा विपयत्ोत्र से सबथा प्रथक रूप भे अपनों 
स्वाधोनता का बोध हुआ करता है। इन्द्रिय और विपय्र की अनुभूति से भी हमारी 
एक अलग ही सत्ता है। यह स्वाधीनताबोध पूर्ण रूप से निब्रिपय, श्रात्मनिष्ठ, 
अतीनि्िय तथा विपपस्पशहदीम होता है। कारण-कार्य से ब्रंधकर भी हमम एक 
स्वतन्त्र शक्ति विद्यमान रहती है | अतएब यदि हम अपनी इस शक्ति का प्रसार 
विधयदोध के ज्षेत्र मं करना चाहेंगे तो उसे ऐसा होना चाहिए कि ससार से ही 
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विपय ग्रहण करने पर भी हम उन्हें अपनी शक्ति से एक सर्वथा नवीन रझूप में 
प्रस्तुत कर सके | हमारी आत्मशक्ति का प्रसार ही इस जगत में दिखाई देता है | 
व्से हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ताल यह है कि बाह्य जगत्‌ के मूल 

नवाली अतीनिय सत्ता तथा अन्तञगत्‌ में साधीनताबोध करानेवाली अज्ञात 
सत्ता मे इस प्रकार का ऐक्व या मिल्लन-यूत्र दिखाई देता है जिमके द्वारा अन्त:- 
सत्ता के द्वाग प्रेरित इच्छा-शक्ति को बाह्य जगत में अनुकूल माव से प्रेरित किया 
जा सकता है। * अमिप्राय यह हैं कि वाह्यजगत्‌ का अन्तर्जगत्‌ के स्वाधीनता- 
बीब के साथ और अतोखिय अवस्था में अदीछिय अनुमव (आइडियल आँव 
गैजन) के रूप में श्रनिष्यक्त ईश्वर तथा आत्मा आदि नाना तल्यों का एक 
नियमवद्ध अनुवर्तिताधटित सम्बन्ध रहता है। अन्तजगत्‌ के साथ ब्राह्यजगंत्‌ का 
अनुवर्तिता सम्बन्ध हे अर्थात्‌ बराह्यजगतू अन्तजगत का साथन है और स्वयं 
अन्तजगत साध्य हैं | इस प्रकार टोनो मे उहेश्य-विधेयता सम्बन्ध है | इसी सम्बन्ध 
की काणट ने उद्देर्य-विवेय सम्बन्ध या 'टल्ियों लाजिकल जजमेश्ट कहा है 
ओर इसका अपने 'क्रिथ्कि अर जजमेण्ट' अंथ मे विचार किया है। अनेक 
विचित्रताओं के रहत हुए भी बाह्मजगत्‌ में एक शेक्य रहता है, बिसके कारण 
सह जगत्‌ हमारे ज्ञान तथा हमारी इच्छा के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है | इस 
ऐक्च को जान लेने पर हमें बाह्मजगत की प्राकृतिक एकता से आनन्द मिम्वता 
है। यह आनन्द साधारण प्रयोजन-सिद्धि के आनन्द से मिन्‍न रूप वाला होता है। 
टस सामंजस्य या ऐक्डशोघ-जनित आनन्द को ही सौन्द्यंतरोध का आनन्द कहते 
है | व्यक्तिनिष्ठ (सब्जेक्टिव) होने पर भी यह आनन्द वस्तु के रूपमात्र का ही 
अबल्म्बन लेकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रथोजन-पर्जित होने के कारण 


यह सबनिष्ठ (यूनिवर्सल) और सव-साधारण होता है। * 
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तौसरा अध्याय : सौन्दय-दर्व २०४२ 


संइ्तेपात्यक् दृत्ति को लजमेश्या कहते दइ । हंस जिन पदा्ों को अत्ग- 
खलर टेखने हैं उन्हीं को इस बृति के द्वारा अवयब अवयती भात्र से स्शिलष्ट 
। जब हम बह खझतुसत्र करते है कि हमसे 
क्मत्ञ देखा है तो इ समय इसी बलि से काम लत 8 । हगे मप्तीनावृति 
कह सकते हू । बुद्धि (अगणए-स्टाडग) के द्वारा इस बस्ह को कंबंदों उसके 
विश्लिष्ट प भे दल पाते ॥8 आह छतलीडिरिय अदुमब (आदडियल झव रीजण) 
के समय हम ऊेबल संपत्टि का बाब इोला ४, परन्तु उर्मीज्षादलि (जजमश<) के 
द्वारा हम विश्लिप्ड की सश्लिप्ट करके अवयब-अवद्बी भाव से दखते 8 | इसी 
कारण इस बृत्ति को दाद (अगडरस विंग) और अतीशियता 'गैजन) के दीच 
की स्थिति माना जाता है। इसे प्रगार सन्तदृश्खादिवोध की जान नश ४च्छा ढोनों 
का सथोजक माना जाता है । इन्ही को ग्रेग्णा से दम कर्म मे प्रबल होते हे । 
इनका स्वरूप कम्म था प्रयोजन-स्थिद्धि से विडिहस्न रूप में सी ग्रतीव हुआ ऋरता 
] किसा बसु को सुदूर कहने पर हम प्रसन्‍नता होती टै। शस प्रसन्नता झा 
कारण डे हमारी ब्ुद्दिदलि के साथ बाह्मरस्तु के सामज्स्प्र की गहन अनुनति | 
जब हमारी बुद्धि का बाह्य वस्तु के साथ गहन मामजस्थ है। जाता है तब उसकी 
शनुभूति से ही हम प्रमन्‍नता मिलती है। दस सामंजस्य थे स्वरूप को हम नहीं 
बता सकते । इसी प्रकार अब दस किसी छुवि या कल्पना पे इस सामजम्य का अनुभव 
होता है तो हम प्रभतन ही उठते हैं। सौन्दय का आन-द सी इसी प्रकार साम- 
जस्य की जानकारी से उत्पन्न होना है। यदि किमी वस्तु के प्रति हमारा स्वाथ- 
विशेष बाधक ने बने तो निश्चय हो सवसावनारण आनन्द का अदुभव किया जा 
सकता है। सोखव का आन सुख एव संगत के आनस्ठ से मिन्‍न प्रक्रार का 
होता है। स्व केवल वपफ्रिनिष्ठ होता & ओर कार्य के अनुकूल दवाने पर हा 
व्यक्ति की सख्त हीता दे। हसों ग्रकार मगलबाध में यूत्वापर अवस्था के मसाम्य- 
वेपम्प का शान र | इसके विपशात सीन्दयबाथ मे किसी प्रकार का स्वार्थ 
जनित शान नही रहता । सोन्‍्ट्य कहते ही इस सम्रकता चाम्ण कि सुखूर ऋष् 
लाने वाली बलु हमारे अन्तर से कियी अज्ञात आदेश के पृष्य कग्ती हे और 


श्र 


रूप से देखा करते 


? 
५। है| 


४$ 
आग 


नें 
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रु०० तासरा अध्याय श्रादय तंत्च 
आता रूप मे लमारे मन के अनुकूल लक करता ह. मे हम उऊ भान ना 
हत। कि बह बस हमार 'चत्त ग छा का प्रयाजन सिढ् करती है । ? 


ऊ 


भव ०. पल्ेज कै आम कक.) :5 न न (न 
मुलताबर ( हज संट । और मसोन्द्यदाध में प्धालत: एक संद यह दे हि 


सुखबोब मूझ्ता किसी ज्ञात और स्पष्ठ ऋाकाद्ा की वरिदृति से उत्पन्न है,ता है छोर 
सके हाय सत्ता किसी आश्यस्तरिक उरश्य दा ब्यक्तिगट स्वार्थ ( विशेडक्टिय 


का 


सब्जेक्टिड परपत्ञ ) की मिद्रि होती हे, किंतु सौल्वररीप से 


की परितृति या उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती जो पहले से जात अथवा निरिचाल 
० 


हो । किसी ज्ञान आकाज्ञा के तर दोने वर उसन्र होनेबाला बोध लीन्दबदीप नहीं 
होता | श्रेब € गुड 3) मे भी एक प्रकार को उद्देश्य या आकांक्षा-सिद्धि रहती हू 


फिर चादे वह उद्देश्य ऋवल निरदेज्ष अय-नाथन ही क्यों न हो ! उसकी सिद्धि 
अन्य लोगो के मुख के लिए. भी हा सकती ह और नितान्त निम्पेद्ष रूप में भी | 
दम केवल शअ्य के लिए हा अक्शधना में रत हो सकते है झथवा हम किसो की 
सुख पहुँचाने के लिए श्रेव का माग अपना सकते ह। भ्रेत्र को अन्य निसपेन्त 
साधना से श्रेय अपने वास्तविक पूएु रूप में उपस्थित होता दे जब कि दूसरे पक्ष 
में वह दूसरे के छुख्व के साधन के रूप में केवल उपयोगी स्थिति में ही ग्रत्य होता 
है | इस प्रकार एक से उसकी पूणता ( परफेक्शन ) का ज्ञान होती है और दूलरे 
से उसकी उपयोगिता ( यूटिलिटी ) का । इल्त ( १९ णमें ) के मतानुसार सोस्दर्य 
ओर पगाता दोनो एक ही बलु दे | फिर भी किसी वन्तु का पूर्ण छहना हे तो 
उसके लिए किसों विशेष उद्दृश्य दा आदश का स्पस्ट होना आवश्यक हे, 
किलु सोन्दयत्रीध के क्षिए किसी उद्देश्य या आदश का ज्षन आवश्यक नही 
होता । शौल्‍र्ययोध की उद्देश्यतिद्धि में उद्ंइप का समट पता ही नहीं चखता । 
इस प्रकार सौन्दर्य उपयोगिता तथा पूरता शोनों से तिलन रहता है। हमारी 
विकल्पदूति € पैकल्टी ऑव इमेजिलेशन ) और बुद्धिदत्ति / ऋण्डरस्टडिग ) के 
पारस्परिक साम्जस्य के फलस्वरूप प्रकासित होनेवाजी अनुभूति से ही नौन्दयबीव 
होता है । कित्तु इस परिणामी अनुचूति मे कियों उहेश्य का बाथ नहीं होता ! 
यह निरपेज्ष का जा सकता है। टाशनिक पढावर्ला मे कहा जा स्षकता है कि 
सौन्दर्यवोष में उद्दश्य-सिद्धि प्रत्तिज्याग्यत्थ रूप में न होकर फक्व्याप्वत्य रूप में 
होती है, अर्थात्‌ आनन्द उसका फ्ल है, किन्तु उहंश्यसिद्धि सौच्दर्य नही है । 
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सीसरा अध्याय : सौन्दर्थ-तत्व श्०्४ड 


निष्ययोजन होने से ही किसी वस्तु को सुन्दर नहीं कहा जाता। प्रागेतिहासिक 
काल के अनेक शिक्षाखण्ड प्राप्त होने हैं जिनका कोई-न-कोई प्रयोजन अवश्य 
है, भले ही हम उसे न बता भके, किन्तु इतमा निश्चित है कि हम उसका 
प्रयोजन न जानने के कारण ही उन्हे सुन्दर नदी बताया करने | दम गुलाब का 
फूल देखकर उसे सुन्दर कहते 6 | उससे भी हमारा एक विशेष उद्देश्य सिद्ध 
होता हैं, ऐसा कहा तो जा सकता है पर वह प्रयोजन क्या हे उसे बताया नहीं 
ज्ञा सकता | * अमिप्राय यह कि सौन्दयत्रोध न तो किसी की बुद्धि की परिकल्पना 
है न उसे इन्द्रियसुख या नेतिक ब्रत्ति की परिस्फृति ही कहा जा धकता है। 
सौच्दपबोध ऐच्दरिय तथा अतीन्द्रिय ( सेन्‍्स एंड रीजन ) के सम्मिलन से ही 
उन्पन्न होता है ! बह मलतः एक मावसवेग मात्र है, इसी कारण यह नितान्त आध्य- 
न्तरीश एवं व्यक्तिनिष्ठ मी होता हैं। इसे भावसवेगात्मक मानने पर इसके बदनात्मक 
स्वरूप को बोधात्मक या ज्ञानात्मक नहीं कह सकते | ( "3७ प्रतेछ्ठा।00 0 
0७७6 50गरंग/प0९870 70 ५०५ ४0 (०९८॥7000 ), किप्ती विषय को देखने के 
समय हमारी आा*+उन्‍्तरीण बृत्तियो (फेकल्टी श्रॉव इमेजिनेशन एड अण्डर स्टेडिंग ) 
मे अनुभूत होनेवाल सामजस्य की फल्लात्मक अनुभूति मौन्दयबोघ या सौन्दर्यवेटना 
कहलानी है | सौन्दबवंदना में इस बात का परिचय नहीं मिलता कि किस बृत्ति 
का अथवा किस प्रकार का सामंजस्य हुआ दे | इस स्थल्ल पर हम केबल उसी 
आशभ्यन्तरीणु सामंजस्य को उपस्यित करनेवाले व्यापार की, परिपक्ध फल के समान, 
विशिष्टज्ञातीय अनुभूति का परिचय ग्रात करते है । + 
पहले ही बताया जा चुका «हैं कि सीन्दयवेटना व्यक्तिनिष्ठ होती है, किन्तु 
व्यक्तिनिष्ठ होने पर भी काण्ट ने इसको साधारण या स्निष्छ स्वीकार किया 
हैं। साधारणतः यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जो व्यक्तिनिष्ठ है बह सबंनिष्ठ 
कैसे हो सकता है ? जो व्यक्तिनिष्ठ है बह एक ही व्यक्ति की अनुभूति पर निर्मर 
करता है और उल व्यक्ति के न होने पर उसकी अनुभूति नहीं हो मकती | इसके 
विपरित सर्वनिष्ठ किसी एक व्यक्ति की अनुभूति पर निर्भर नहीं रहता | किन्तु 
पहले कद्ा जा चुका है कि जब किसी एक परिहृश्यमान वस्तु को लक्ष्य करके एक 
सामंजस्प घरित द्ोता हैं तो उसके परिणामस्वरूप एक प्रकार की अनुभूति हुआ 
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२०५ वील्र अध्याय : सौरदर्य-तत्व 


करती है | यह व्यक्तिगत सामंजस्व सबंपुरुष साथारण व्यापार है और किसो विशिष्ट 
व्यक्ति का स्वीव या विशिष्ट सामंजस्य नहीं है | इसीलिए किसी वस्तु को देखकर 
एक व्यक्ति के चित्त में जैसा सामंजस्थ चटित शोता हैं, उसों प्रकार की चल्तु 
देखकर अन्य व्यक्ति के चित्त सु भो बेसा ही बृत्ति-लामजस्य सिद्ध होता है 
इसीलिए फत्नीमूत सौन्दर्यवेदना के व्यक्तिनिष्ठ होने पर भी उसका कारण सर्वपुरप- 
साधारण होता है, अतएयव उसे व्यक्तिनिष्ठ माना जाता है | इस कारण काण्ट ने 
ह हैं कि जो एक व्यक्ति के लिए सुन्दर ग्रवीत होता है वह दूसर को भी सुन्दर 
ही प्रतीत होगा | नीति के सम्बन्ध में भी काणट ने इसी प्रकार का मत व्यक्त 
किया है। उन्होंने कहा है कि जो एक को अच्छा था श्रेवस्कर प्रतीत होता है वह 
दूसरे को मी बसा ही प्रतीत होगा । 
काट के सौन्दर्यवाद की प्रधान विशेषता यही है कि वह स्तष्ण और इश्यं 
के श्रीच अज्ञात सामंजस्य के परिणामस्वरूप घटित बेदना को ही सोन्ठबबेदना 
मानते है। सौन्दवेदना मात्र स्वार्थविहींन आनन्द है और व्यक्तिनिष्ठ होकर 
भी सवनिष्ठ होती है | कार्ट की कमजोरी यह है कि उन्होंने बह बताने की चेष्टा 
| की है कि किसी वस्सु को हम उसके कि परिचावक घर के आधार पर 
सुन्दर कहें ? उनके संत से स्पष्ट रूप से इस गत का मी पता नहीं लगता कि 
सौन्दर्य से हम बस्छुतः क्या अर्थ अहण करे १ किसी फूल को देखकर हम उसे 
मुन्दर तो कहते है, क्रिस्तु उसे क्यो सुन्दर कहते है इसका कारण इम न तो अ्रपनी 
ब्यक्न भनोइति में ही खोज पाते हैं श्रीर न उपस्थित बहिवेस्तु फूल में ही। 
इसका कारण सममाते हुए कारण से कहा है कि सौन्दर्यानुभूति इमारो आम्यन्तरीण 
अतीन्टियवृति के साथ बुड्धिस्थ इत्ति के अलौकिक सामंजस्थ का बाह्य फल सात्र 
है । इस अक्षौकिक सामंजस्य का विशिष्ट परिचय प्राप्त करते या उसका रूप 
समझने का हसारे पास कोई उपाय नहीं है । 
किसी एक बाहरी बस्तु को एक ओर जितना शान के दारा उपलब्ध किया 
जा सकता है, दूसरी ओर उतना ही झुख वा दुःख के द्वार भी उसकी उपल्षग्धि 
हो| सकती हैं| जिस समय कोई वस्तु हमें मुखदुःख बेदना से स्पर्श करती है, 
समय उस स्पश से उस वस्तु के सम्बन्ध मे कोई झानात्मक परिचय नदी दाता एवं 
इसी कारण वह बेदना व्यक्तिनिष्ठ होती है । इस स्पश से केवल वस्तु-विशेष पर 
अवलम्बित व्यक्ति की नित्री बेदना की उपलब्धि छूचित ढंती है। ' 
व" काउपक्क लक प०्ेयड सप फं४6 000907 006 328 % ईछेड़ फ्ोपव पंप इप0एशी मेदक 
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सौसरा अध्यात , सीस्द-तत्त्त् २०६ 


हृश्यानन्द के साथ वल्त की घराति-अ्प्राति या कित्ी अन्य प्रकार के विद्यार 
का लेशमात्र भी सम्पर्क नहीं होता | कियी वम्तु को देखने मात्र रो उद्भूत होने- 
बाला आनन्द ही सनद्पधठना का आनन्द होता है. किग्त यह तभी हो सच्ता 
है ऊत्र वम्त को सत्र य्रकार के स्वाथ से मुक्त या सम्पर्क से निरपेज्ष रखकर देखा 
जाय । यही कारण है कि सीस्रय का आनन्द अभिज्ञापत्रटित आनन्ढ 
( इल्यरेस्ट ) के साथ जुड़ा दुआ नहीं हैं। आन साथ नदी रहनेबाल्ली 
अगधिलापा सदा है| उस कॉस्य बस्ल के साथ भी जुठी रहती 2, किन्तु सोन्दर्भपदना 
का आनन्द वस्त को उपलक्ष्य करके उत्सन्न होने पर भी एकान्त राप से वस्तु- 
निरपेक्ष हेकर केवल वित्त की आनन्दानुभृति में ही नितद्‌ रहता हे। हुए मंढान 
देखकर उत्पन्न होनेवाला आननय हरे मेटान से एकान्ततः विश्लिष्ट होता है। 
यही बस्ठु-निरपेक्ष किन्तु वस्तु के उपल्ृद्ंय से उत्पन्न एकास्ततः आध्यात्मिक 
अनुभूति का आनब्ड ही सौद्यानन्द है। किसी कं। हम जब भल्ता या अग्रस्कर 
कहते है तब या तो वइ दसरी कोई मली वस्तु उपन्न करता दे या वह रबन॑ अन्य« 
निः्पेन्ञ रूप में मा होता है | यद्यपि गुखबेध मज्ता था श्रेयत-बाध से स्वतत्र 
हैता है, तथापि सुखबोध मे भी इख्रियसल का विधान करनेवाती वस्तु के प्रति 
लिपसा होती है। केवल सौदयवेदनाजत्थ आनन्द हां बस्तु-लिप्सा से सम्पूर्शतप्रा 
विश्छ्िष्ट होता हैं। इसी कारण किसी प्रकार की दस्त के साथ इसका सस्थंव नहीं 
जोड़ा जा सकता | इसके सम्बव से केवल यही बताया जा सकता द कि यह वस्तु के 
उपलक्ध से :त्पन्न दाता दे | इसके विपरीत ऐखजिय सुखब'थ अथवा फिसी बस्त 
का श्रेयत्वचरोध इन दोना का ही बस्स-नि्नन्त्रित कि भी-न-किसी सिप्सा से सम्बंध 
रहता है | 8000 [॥#0 387ए2क्ंतीए तवाते (७ 00वें वाछ॥ण७ के 
2४ शाहा06 0 ४6 4बछा#५ 6| (0870. ) परन्तु जिस रूचि द्वारा हम 
अ्ल्ल आनत्ठ की दृष्टि से किमी बस्त का विचार करने 6, उसी जत्ति के। उजिबृत्ति 
( टेस्ट ) एव एकान्‍्त निरपेक्ष आनन्द के विषय को सुन्दर कशव < । किमी वस्ल 
को देखने पर थदि उससे किसी झमिल्लापा या लोभ का सम्बंध नशे रहता, बल्कि 
उसके ठखने से केबल आनब्द घटित होता है, तब बड़ी आनब् सबक जिए 
सममभाव से साक्षियोग्य या सवसाधास्श के द्वारा उपसोग बन जाता # | जब हम 
किसी वस्तु को अपनी अमिल्ापा का विषय बनाकर एकान्तत: निजी हप से उसका 
भोग करना चाहते हैं, उस सभ्षत बढ़ दूसरे के उपभोग के योप्य नहीं रह जाती | 
किन्तु अमिल्लाघ-सम्बंध से वर्जित इ|कर उस दृष्ट वस्तु में किसी द्रष्दा-विशेष का 


 े 


ऐसा निजस्व नहीं होता, कि उसके कारण अन्य द्रप्टा उस विषय मे किसी अन्य 
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क् तीयर अध्याय : सौन्दय-सत्व 


हाथ के तल्प आानखछ ने या मक | यह आनद किपी भी अमिज्ञापा के नियन्त्रण 


४ 


से उत्न्न नही होता । इस कारण यह आननइ एक और जितना ही छतत्र, स्काओोन 


है 
$ 


ता अ्स्य श्र क्ाशा जे त्र्स 5 हनी ष्द्ाः कि छह खा जे 
आर झस्प-निरपेश् होता है दूसरी ओर उतना ही द्रष्च-निरत्र ना होता हे | 


बनेगा किमा मी सा्थ-त। 


्थ 


2 के हारा नियाजित ने हाने के ऋरषचणणु वह सबनि्ठ 


(3 व 
जी । 
्ब 
| 
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ह()॥ 
हक 
हि । 
घर 
पा 
3 के बह 


एव इसी कारण दह उठी रूप से सभी को दष्टिगेचर 
हाता 5! बस्तुत, सीन्दर्य ग्रकार-प्रकारीमाव वा गुण-गुणोम-व से किस; भी बसु का 


है, क्योंकि घम-बर्म माव, शशण-गणोमाद था सकार-:कार्रीमाव से जात 


तर मे छू सी सम्बन्ध नहीं #. तयापि 
हानंदाल सम्बस्वक्ान के साथ आनंद का तानक्े सा समस्तन्धय नह ॥. तथा 


शकान्ततः नयन्आणु-शब्य ऋोर ह्वाथ-लेय<गन्य होकर जेब किंयी दस्त वो उप- 
हद करके कोई आनन्द उत्पन्त होता हे, व हम उस ब्स्त की हो उस झानरद 
म मु 


का बिप्प मानकर उपका विचार या उसकी कल्पना कर 
का कोई भी एक धरम हसे आनन्द देता है। उप विपयोजत धरम को ज्ौमठय और 





है 
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तीसरा अध्याय : सौन्दर्य-तरत्त्व॑ र्०ण्ट 


हो 


वस्तु को सुन्दर कहते हैं । बह विपयीयूत धर्म जिस क्षण बहिवस्तु के धर्म के रूप 
में वतीव होता है, तनी सब ल्लोंग समानमाव से उसे सुन्दर कह सकते है | इस 
सौन्दर्य के आनन्द और भल्ला लगने के सुख में पूर्णातया भेद है। भत्ता लगने 
का सुख व्यक्तिगत होता हैँ, इख्िय था मन के ऊपर निभर करता है। इसी 
कारण जो एक का मत्मा लगता है. वह संभव है कि दूसरे के। मला न लगे | 
शाम को जो भोजन अच्छा लगता हैं वह श्याम को अच्छा नहीं खगता ओर जो 
श्याम को अच्छा क्गता है वह यदु को अच्छा नहीं क्षणता | कोई बेंजनी रण 
पसन्द करता है और किसी की आँख में वह रंग बैठता ही नहीं, उसे निष्पभ जान 
पढता हैं | कोई बीणा की भँकार पसन्द करता है और किसी को सृद्तम तन्‍त्री की 
आवाज़ चैसी सुखद नही लगती | इस सम्बन्ध में कोई तक नहीं दिया जा सकता 
कि ऐसा क्यों होता है। प्रत्येक को भल्ना-बुरा लगना उनकी इच्द्रिय-यचि पर 
निर्भर करता है, किन्तु सौन्दर्य के सम्बन्ध में मी यही नियम लागू नहीं होता | 
यदि सौन्दर्य केवल भला लगने पर निर्भर करता तब तो उसे सौन्दर्य ही नहीं 
कहा जा सकता था। (६ ॥6 70672ए ए]698868 0), ]8 ॥908+% श० 
0७ ॥0 084ए४ 0) ) जब कोई किसी वस्तु को सुन्दर कहता है तो उसके 
मन में शह सन्देह नहीं होता कि दूसरे ल्लोग भी इसे सुन्दर कहँगे अथवा नदी | 
इसके विपरीत वह निश्चिन्त होता दे कि जो वस्तु उसे सुन्दर परतीत होती है, वह 
दूसरे को भी सुन्दर लगेगी | यदि एक व्यक्ति को सुन्दर ज्गनेवाली वस्तु को कोई 
दूसरा सुन्दर न कहें तो पहला व्यक्ति उसे टोप देता हुआ कइ्ता है कि उस व्यक्ति 
में सीन्दयंबोघ की शक्ति नहीं हैँ। अतणव सोन्दयबाध के सम्बन्ध में लोग मृत- 
भेद सहन नहीं कर पाते। इसके विरोध में यह अवश्य कहा जा सकता है कि 
केबल भत्ा तगने में भी पर्याप्त ऐक्य होता है | यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा 
निमंत्रित दस व्यक्ति एक-सा भोजन करके सन्तुष्ट होकर अपने घर लौट तो कहना 
पडता है कि उस व्यक्ति को खिलाना आता है, बह आदर करना जानता है आर 
उसे रुचिद्रोंध दे | फिर भी इस रुचित्रोथ को सबंतोमावेन सर्वसाधारण नहीं कहा 
जा सकता। भद्र समाज में समादर को णक विशेष रीति है, जिसके अनुसार 
चलने पर व्यक्ति उस समाज में समी की प्रीति का भाजन बन जाता है | इसीलिए 
किसी विशेष समादर को सव-साधारण के ल्लिए प्रीतिकर पानने पर भी उस समा+ 
दर-करिया मे ऐसा कोई नित्य नियामक धर्म नही पाया जाता जिससे उसको सर्वतो- 
भात्रन सवसाधारण कहा जा सके | ? सॉन्द्य के मूल में उत्पन्न होनेवाले इस 
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२०९ गिबरा अध्याय : सौन्दर्य-तत्च 


व्यक्ति, बत्ठ तथा अनिज्ञाप-निरण्श आनत्द का कोई झारण निश्चित करना 
सरत्ष नहीं ४ ! 
हम पहले दी कद्द चुके हैं कि इच्दिय को अच्छा हमला एकान्त ब्थनिगत 
इक्िय-आंचि का सकेतक हे, किसत सौन्दर्य का आनन्द आध्यात्मिक रुखि-सा्ेदर 
और व्यक्तिनिष्ड होकर भी सवनिष्ठ द्वोता हैं | स्ावारणुत, सर्वनिष्द प्रत्यर, 
पस्तु-धम तापक्ष होता हू | जब इस कहते दे हे कोमल काली है वा तल 
कोपले काली हु, तब इस सपनिष्ठ विश्वास के नल मे ओबन का कृष्णन्य 
विद्यमान रहता हे। किलु वत्तु ये इस क्िनों सत्नगो चर चर्च का संत नहीं पते * 
टेसा निश्चित धर्म नहीं बताया जा कि छदुझ बने को लेबकर कियी 


वस्तु-बिशेष का सुझूर कहा जाबगा | धन-पर्मी सम्दन्ब ने उत्पन्न होनेवाल सर सड- 
साज्षित्र प्रखव झतोक्षमूज्क (साँ जिकल। होते है, फिलु फाए्ट का कथन # कि 
सौन्दत्रेदना में काहे यो अस्डो ज्ञामुरर प्रयव नहीं ड्ोता। ट्रप्ण कियो बत्डु के 
देखकर पर्ब-निरपेक्ष आनन्द का अवु प्र ऋता है और उस बन्द को ही आनन्दा- 
नुभव का विषय स्वीकार करके उसे सुन्दर कइ्ता हद । आनचखामयूति एकासन 
आध्यात्मिक है और इसीजिए वह वष्तुबम नहीं है | बह :एक्किनिप्ठ एंद्रप्टा 


का हृदूगत धर्म है परन्तु उसी दृदसत अदुसूति के बच एर यव्येद द्ष्ठा मिस स्यथ 
सुद्वर कहकर स्वीकार करता है उसके सम्बन्ध में बद अनुभव करता है कि सभी 
उसे गुन्दर कहेंगे | अन्वीज्षानलक न दीकर भा केवल आत्मानुयृति के आवार पर 

यृ ते सौन्दयवेदना की विश्ञि्व्ता माहूम होती है। इन्डियासुबनि का 
मुख यो सला लगना अकिनिष्ठ है | इसीलिए सर्भी बह मानते है कि दृस्द्रिबददि 
कक बुरा लगना भो व्यकतिमिप्ठ हो है। वहाँ कोई मो सवानिलता का दावा 
नदी करता | 
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फ्रा००- १४ 


तीसरा अध्याय ; सीन्दर्ये-ततत्द २१७ 


साधारण ऐखियक भत्वा लगते ओर सौन्दर्यवेदना के आनन्द का मेट सम- 
भाने के लिए दो-एक वात और कइनी है । वस्ठु देखने के समय इसारे यन में 
उसकी छुबि व्यक्त होती है, जिवशा फठ सुजबीब होता है । इस मुखवोब को 
स्वनिश्ठ नहीं कह सकते | जह्यँ सत्र इश्ियों को चलता क्षणवा है, वही यह रूप 
उपस्थित होता है अथांत्‌ इम इल्िया के ढ्राश वात की जी छवि वा उसका स्पर्श 
दाने है उसके पस्णिमलरस्य प्रस्ति रा वाज़ा आनन्द हमाप बिज। बस है | इस 
कारण इस सम्स्ब में एत्द्े साथ दसारश सेन होना आवश्यक नश्ञ है। यदि 
हमसे उत्च-त दाकर सो झावद मर्यत्िष्ठ दा उझुना है तो उसे इमारी सन की 
बलुच्छुवि से उत्तनन्त करना स्वीकार नदी किक जा सकता । दइमागे मन को वस्तु 
छुवि से उत्पन्न मुत्र केबल हमारा ही दो तकया ह। वस्तु-छवि देयार दोने के जिए 
हमार सत मे ढो प्रकार को प्रक्रित चजतो है, एक को विह्यदत्ति (पावर्स आऑँच 
इमेजिनेशन) कद्दा जा सका जे आए दूपरे का बुष्रिवूनि ( अडरल्टडिग ) | 


विकह्प्वृत्ति खरे व रुपी का एडफ़न उपम्यिव काता है आर युद्धिज्वातति 

दाग थे एक अग्वशड ऐन्य मे बचे प्रतीत दोत ह। विकल्यबसि अदोल्ट्रिय होती 
है इसकी सत्ता का अनुमान सात फ़िप्रा जा सकता है] इन दो दिया में किमी 
वस्तु को उपलंच्य करके उत्तन्‍्न दोनेबादी सामंजस्य की अनुभूनि बस्तु-छंति गहण 
करने के पूर्व हो वटित होती है, उसीजिए पद वस्त-छुवि-निरपेत्ष हती दे । इसके 
न होने पर वस्त-छोपि को प्रश्ण नही किया जा सकता | चादु किसी जिन्र में 


किम्ती मी प्रकार का वस्त-छुत्रि क्या व वाई जाओ दो, इस सामंजस्य को अनुशूति 
अवश्य दागी | इनीजिए इस अनुतति का आनन्द बरतु-हातव के अहृ्ए करने का 
3] & न ४, (5 दी [को 8 च्थ 
पृथषती हू ओर इसी कारण यह जार देकर कटा जा सकता हट यह सभा कक 
द्वारा अनुभूत होगा | इन्द्रिय को बला लगने पर पहले वम्त-लर्श या वस्त-अइणु 
होता है, तत्मश्चात्‌ आनन्द उलम्न होता दे। किन्तु सान्दर्य-बेदना मे पहले 
आनखानमूति होती है, उत्तके बाद यस्वु-छुविन्‍्मदण ओर तदनन्तर प्रमप्रवक्त 
वसस्‍्तु-छुवि आर बाह्य वस्तु से उसका मिध्या आरोप होता है ! । 
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अश्र तोसरा ऋष्याय : सौन्दय-तत्त्व 


वाह्य प्रत्यक्ष को अवल॒म्बन करके उत्सन्त होने पर भी सौल्दयनेदना का 
आनन्द ऐच्रियक नहीं होता | विकह्प तथा बुद्धिद्वत्ति म॑ घटित होनेवाला साम- 
जस्य एकान्तत; श्राम्यन्तरीण, अप्रत्यक्ञ ओर इच्द्रिय को आयगोचर होता है! 
इसो सामजस्थ की सिद्धि में सानर्॒य का आन है, इस कारण यह ऋनत्ट 
ऐजियक सुख से नितान्त अपशिन्षष्ट रूता है। इसी आनन्दप्रयेग से ही द्रष्टा 
का दर्शन-कार्य सपवादित होता है, परन्तु उसके द्वारा निरूषित दशन-कार्य किसी 
विशिष्ट वस्तु के स्वरूप के द्वारा नियमन्त्रित नशे होता | सर्व-नियत्रणु-निरपेत्ष नाव 
से विकल्प ओर बुद्धिवत्ति की स्वाधीव परमराचुवर्तिता के लिए पारसरिक परि- 
चप के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेबाला आनन्द ही सौन्दर्य कहलात' हे! उसे 
ही सोन्द्यवेदना का आनन्द कहते है। " यह आनल किसी मिचार का आनन्द 
नही होता | यह न तो तिप्ता*जनिन होता है न ऐन्द्रिय या यांतिक-गेधननित दी 


डर 
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होता है, फिर भी इसी के द्वारा बसतु-छुवि अन्य उद्देश्य-निरपेत्ञ होकर जान के 
आकार मे प्रब्ट होती ६ 

काणद ते मी वस्तुओं के दो सेद किये हं। एक को स्वरूप (फॉर्म) कहते 
हैं और दसरे को गुण-उन (क्वालिटी)। इरा कहते पर हम जो कुछ टिग्वाई 
देता है, उसके भी दो साग किये जा सकते टै। किसी हरेपन के बोध देने पर 
अनेक जझ्ए! थे कठिनाई से उप्जित हतपल का एवफअथक बोल एक अखणड 
हरेपन के बोध के रूप सें पन के सम्सुद्ध उपस्थित दो सकता है। दु्म्राश्न अनेक 
क्षणों भें इ॒यक रुप से होनवाल ब्रोब गा जो एक अखणइ, निश्पन्‍्द वे।ब-रूप के 
ग्रहण किया जाता है, कार्ट ने उसी को वस्तु को स्वरूपता कहा हे । इसके अति- 
त्कि एक हरे प्रत्यय में निहित 'सब्जों नामक धम को उन्हींने सब्ज का गुण-धर्म 
बताया है। यह दृरापत अशतः डर्द्रिवग्माह्य होता है, इसी कारण हृश कहने से 
जिस भला बगने का संकेत मिज्ञता ह बह समनिष्ठ नहीं हैं| अथ्यलत्‌ इस बात 
का कोई प्रधाण गही है कि जो एक को सब्ज के रूप से अच्छा लगता है, वह 
दूसरे को भी मता क्षगेगा कि नही। किन्तु बहु-हुप्राह्य झण-परस्परा में लरडशः गहीत 
सब्ज प्रत्यय को एक झखणड प्रत्यय के रूप मे प्रदण करना अतीन्ििय मनोव्यापार- 
साध्य है एवं इसी कारण वह इन्द्रियनिरपेत्ञ होता है । वर्दी आनन्‍्ठ सभी मे एक- 
रूप होने के लिए बाध्य है| इसी कारण एक अमिश्र वण को तो सुन्दर कदा जाता 
है किततु मिश्र बश को नहीं कहा जा सकता । किसे छुि या किसी प्रस्तग्शिल्‍्प 
को युत्दर बहने समय हम्त उपके हृष्य ये का मुख्य नहीं कह सकते, वर्थाकि वह 
ऐब्द्रिय होता है। सुन्दर करने से इस उस समय उसके आकार (हॉर्म) छा अर्थ 
लेते है। * यारश यहे है कि नाना पकार के वर्णों' के वैचिश्य मे किसी मी 
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२६१९ मीसरा अध्याप + बंस्दर्य-सात्य 


वस्तु के विष्यद् स्वरूप या आकार को इन्द्रिमविलोसनीय उ्नावा झा सकता हैं, 


कि पह बश-लिप्तागत इब्दरिदमख नौन्ठब का आनन्द नहीं होता छोर ने उस 
जाति का हो दाता ह्ै। इसी ब्रश मीख्यबदना के आनन्ठ मे कियी थी प्रकार 


के सावसरेग (इमोशन) के होने एर उसे भी एकान्त अधस्च घर्म मानना 
पड़ेगा | + 

पन्ड्बालत्द की प्रयोगन-निरषेज्ञत के सम्बन्ध में काण्ट ले भी पद ठामंस 
शक््रीना (07095 80४7848) से मो इसी निद्वास्त के 
ममा मन्देलमाँ (052९५ 77शापं्ा इजीए ते अपने 5थ मार स्तन (४९72४ 
7६605008॥0) में कड्ा दे कि दसारी आत्मा मे जानइति तथ अमित ख़दि नामक 
दो वृत्तियों होती हैं। अभिलायइलि के साथ सुख्-दुल्वोध जद्ित रहता है. 
किस्तु आानवृत्ति और आभिजञापकशृति इन दोनों की ऋत्तवचिना एल दति ओर हैं 
जिसे अनुमादनावति कहते दे ! इसी बलि के द्वाग हम जंब किसी सुन्दर वस्तु को 
देखने दे तो उसे देखने में की! अभिनाणा या उसके उठ्रक नहिलि मुखदोध नदी 
रखता। मुख्दर वस्तु के दर्शन के साथ स्थामावि रूप से ही एक शान्त आनन्द 
जुद् रहता है एवं उत आनम्द के साथ किसी प्रकार के लोमालान बस, स्वार्थ का 
सम्बन्ध नहीं शिता ।* 

हचसन (मिंधा0083०४) ने मेन्देलसों (ऑल्यपे8६०४5) के अंश के 
प्रकाशित होने के एवं बह मत अत्यन्त सुच्दस्तापूर्वक्ष बकद किया था ) उन्होंने कहा 

82 ६ 


था कि किसी भी लाभ या हानि से निरपेज्ञ रूप से किसी दघ्त की देखने सात से 
आनब्द उत्पन्न होता है और किसी वस्तु की देखने से दुःख उत्पन्न होता है । किसो सी 
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छ # के कप पु ग लक पु छः मा कप त्प हु रू 
स्वाथ-सिद्धि से सम्बन्ध न रखते हुए किसी मी वस्तु के दशनमात्र से उत्पन्न होने- 
वाला आनन्द ही सौन्दर्य का परिणाम होता है । " यहाँ तक की नेटेल्टन 
(९४४४॥९४४००) ने मी सौन्दूर्बानद को एकान्त नि्रयोजन तथा केवल विचार 
या खाम्तर-ठशन का आनन्द कहकर स्वीकार किया है | 

ह् कम ५ | ३० (क्ष 

यद्यपि सौस्टर्यानन्द को एकास्त प्रयोजन-सम्पक-विहीन बताना काणट का कोई 
नवीन आविष्कार नहीं है, किन्तु उनके मत की विशेषता इस बात में है कि उन्होंने 
सौन्दर्य को दशन से मुक्त करके अपना मत एस्तुत किया है और श्रेयबोध के समान 
सौन्दयवोध को भी यात्यक्षिक शान का पूर्ववर्ती एक आश्यन्तरीण (ए प्रारयेशी) 

ई. 5. हु (5. स थक 
व्यापार बताया हैं। कास्ट की सुक्त का सारमम यह है कि जिस प्रकार सँंदिय॑- 
बोध की बेदना एकान्ततः वाह्मकार्ण-निरपेज्ष और व्यक्तिगत रुचि-निरफेत्ष होती 
है, उसी प्रकार बह एक ओर सर्वनिष्ठ और सर्वजन-प्रद्य तथा दूसरी ओर सभी 
मनुष्यों के अन्तर में स्थित एक ही प्रकार के आन्‍्सरिक कारण से उत्पन्न भी दोतो 
है। यह अन्तःकरण क्या है ? काण्ट का कहना है कि यह विकल्पवृत्ति और बुद्धि 
वृत्ति का सामंजस्य है | सौट्यबाध था सादयवेदना इसी का फल्नीमृत व्यापार है | 
विकल्पइलि के साथ बुढिंदति का सामजस्प किस प्रकार होता हे, इसे हम मालूम 
नहीं कर पाते । हमे केवल्ल उसका परिशाम आनन्द ही ज्ञानगीचर होता ह, किन्तु 
इस आनन्द से उस आनन्द का सवा सम्बत्ध हर ड्से हम नहीं समझ पाते । इसी 
कारण कार्ट ने कहा है कि दृश्यमान बस्तु का जो गुण हमारी इच्द्रिय की थीति 
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या झप्रीति ८ पत्ष करता + उस अनिरिक्त ऊन्‍न ->यत्व या आऊात “सम्बन्ध 
मे वस्त्र बा सूप किस यकार हमारी दाद्ध मे _प८त दाता ह, उस प्रक्रिया मे 
सान्ट्यबाब का कारण मी छिपा रहता हैं। इसो करण सोव्यवोध का कारण एकासत 
आश्यन्दरीण (ए ग्रार्येरी) है। शास्न्तरीण विशिष्ट व्यापार के संघग्न मे वस्त 
को सुन्दरता प्रकट होती है और उसके स्यामलब्य झआानेद उत्पन्न होता है ! 
पहले आन-द उत्तन्न है। आर बाद में सुन्दर को उपस्थिति इस धार का ऋम नहीं 
होता, बल्कि सुन्दर के बाद आनन्द आता है। गेरेडिय (भर ९०४॥) से इसो 

का संमक्ाने हुए कहा है किजो झह्य धर्मा से विनिवुक्त केदल कलु के 
निर्जी स्थरूप से झिते से अवस्थित होता हे और जिपका बार-थर ध्यान आता है. 
उसके परिशामत्वरूप अनु भव को एक ओर हम जितना विकल्प तथा धड्िद्ति के 
सामजत्प का परिणाम मानने है, हमरी और उतना ही उस अनुनव के साथ 
मानसचूतति के सम्बव का आनन्ठ कट्टकर अनुभव करने दे | थह आनन्द वस्तु के 
साथ युक्त होकर प्रकाशित होता है, इसी कारण हम वस्तु की सुन्दर कहते है| 
॥ 


््ष टह 


/ 


काण्ट ने अपने क्रिटिक आंध प्योर रीजन अंध में टरसी सिद्धान्त का परति- 
पादन क्रिया दे कि दस अपने शान से जो कुछ प्र करते है, उसकी सीमा शाम 
तक ही है। यदि हम ज्ञान के बाहर इसकी क्षना था अरुता को साने हो अन्त- 
विरोध उत्पन्न होता ह। यही कारण है कि जानगत उपलब्धि की बहिससा के 
सम्बंध में हप कुछ भी नहीं कह सकते, परन्तु दृप नान भे ही ऐसे बह्त-ले लक्षण 
पाये जाने है जिनके द्वारा किसी-म-किटी रूप मे अ्तीसजिय सत्ता की पचना मिलती 
हैं। इस अतीन्द्रिय सत्ता का जगत ज्ञानगत सीसा-रुखा के बाहर है एवं इसी कारण 


उसका स्वरूप वत्वन व स्वतन्न हांता दे | * ही क साध-माथ क्काएट क्र 


त्त 
३. 
र्‌ 
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मन से यह बात मा आई थी कि यद्यति कितने ही नियंत्रण, के परिश|म्तत्तरूप 
अगे मन में ज्ञान नाना आकारों में ग्रकट दोता ह, तथापि किसी एक विशप 
व्यक्ति था अब बुद्धि के साथ उसकी संगति ने होने पर यह उप्सा नही दो सकता | 
रथ ही उनका विचार था कि हप जिस अहशक्ति का परिचय पात हे, बढ सभी 
यकार से अनियत्रित आर निरपेक्ष इच्छा-ब्यापार मे दोती हे | यदि शह का | 
हुग अरने को चरिताथ नहीं कर सकती ते इस इच्छा-ब्यादार का कोई मूल्य 
नह रह जाता | यदि बह काय दाए चरिता4 हे तो यह नी अनुमान किग्रा जा 
मकता है कि बाह्य जंगत्‌ के साथ अहशक्ति का ऐसा सामंजस्थ हद कि उसके बल्च 
पर वद्धिबिगत में इल्छार्शाफे व्यापार सिद्धि श्र सकता दे ! 
यद्यपि काश्ठ खाहते तो इतना ही झहकर विराम करते, किन्तु उनका विचार 
था कि ज्ञान ओर इच्छाबृति के अनुर्शीक्षन के दाग जा प्रमावित है उसका 
वियार ओर प्रयोग तो बह कर चुके ह अब केबल श्ानन्ददूसि रह जाती है, 
जिसका विचार करना है। ज्ञानश्वति के साथ इच्छाप्त्ति के योग के बह पहले हो 
ममभा चुके थे और उनकी धारणा थी कि श्न में इस प्रकार की एक विशेप 
क्षमता दे जिसके द्वारा ज्ञान आर इच्छाइस्ति से सामंजस्य उप्थित ही सक्रता है। 
इस साम्जम्य को उपच्यित करनेवाली दरति सम एक ऐसी शक्ति ६ जिसके द्वाग 
ज्ञान और इच्छाइति ठानो के मध्य बतमान वेपम्य से सी आश्यस्तरीण उपाय 
मे एक सामजस्य उपम्थित किया जा सकता हैं। उन्होंने आनन्ठब त्ति का विश्तपण 
काके यह निड्चिचत किपा कि ब॒ुद्धिदति के साथ विकल्प या अतीडियइत्ति का 
सामजस्य ही निरपेक्-आनन्द का कारण होता है। अपनी बुद्धिब्वत्ति क द्वारा इस 
शान का अमाक-मात्र थ्राम करते हू। अपनी अनीन्द्रियश्ठेसि के द्वारा हमार मन 
मे यह धारणा उद्मन्न होती हे कि बहिजंगतू के साथ हमारा कोई मूलगत ऐक्स 
है। इससे हमारे मन में सह विश्वास उत्नन्न दोता है छि हमारे अन्तर्गत के 
सामजप्प के अनुरूप वाद्य जगत मं सी एबं सासजस्थ रहता है। दिन्‍्मु उनकी किसी 
भी वृत्ति के द्वारा हम बाद्य जगत के साथ अपना सामंजस्य अनुभव नर कर सकते। 
अथात ज्ञानवृत्ति, अतीकिययातिक 'रीजनां तथा इच्छा-ब्यापार में आवारफ़्त 
रिश्वास इन तीनो को उपल्ब्धिया में इम अपनी से।ठख बलि दे; द्वारा ही सामजस्प 
उपरिथत वरते है। सोदररइति का विचार करते हुए कागट ने इसे सश्वेपात्मक- 
बृत्ति ( जजमेट ) के अस्तगत रखा हैं| मश्लछेणत्मक ( जजमेंट ) कहने से 
धर्मावमेमृढ्ञक जान का ग्रथ अहण किय्रा जाती है। इसी कारण वह सुदिश्रसि के 
अन्तर्गत आता है। उसके द्वारा बढुचा विभिन्नता को ऐक्‍्यगत सा्मजस्प के रूप 


४>+ 
पथ 


न्ज्न 
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अतटण किया जाता है| इसके प्रसार होते पर रूमस्त बडिजंगत का अपने 
मनाजगव्‌ के साथ एक्य स्थापित करने दुए छक सम्सजस्थ के रूप से महण करना 
संभव हो सकता है. परन्तु यदि मनोजगत्‌ में ही डिच्छेद है तो शद्टिजंगत्‌ का 
स्प्मजस्थ कैसे घडित हो सकता दे ? इन क्षास्ण जब सो दाने का परिचय 
मिल्ञता है जिमके द्वारा अतीन्टिय झात्मोपलविधि तप, ऋ 
साथ ऐक्य-बोध होने पर दोनो का ही सानजस्य उपम्धित हे 
सामजस्य के परिचष के पाहम्दज्प ही हमे आनस्द की उप्लब्यि काला! हे | बे 


॥५4] 


६ 88 ) ने अपने गथ “ क्षिट्किल फ्लिसफी आॉँब करंट ” मे इृव रुूम्बध से 


लिख्य ह कि काण्ट के विचार से ज्ञान तथा इच्छावत्तिवी के अतिरित् इससे एक 
अनुभूति ( फीलिड्ड ) होती है | इस प्रकार हम जिसने जान मे नही जान पते था 
इच्छावृत्ति से जिसके सम्बंध प काम नहीं जे यात उसकी अडुदूति | पीलिज् ! 
हो सकती है | इस अनुसूति के माब्यक्ष से दी हमे इश्व रूपे ( दिस/ मिलन ) 
ओर सत्य रूपों ( गैीयत्न ) के बीच सम्बंध का ज्ञान होता है| इस अनना को न 


न 


| 
नी हृश्य रूपो से सम्यंध रमनेवाता जान ही कहा जा सकता है, न सत्य के प्रति 
अध्तइंष्टि के रूप में ही इसका उत्लेख किया दा सकता है। यही नादर्य की 


अनुनूति है जा कला का माध्यम अहण किया करतो है | ? 


सौन्दर्य का स्वरूप समझाते हुए. कास्ट से उद्धातता या यानीय (सिद्धमिटी) 
के संत्रध में भी बहुत-सी बाते कही है। इनसे पूछ ब्क से यपने बवर : 
इन्क्वायरी इन्‌ टू ० ओरिजिन आँव आइडियाज आधव द सज्ताइम एण्ड ब्यूटी- 
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तोसरा अध्याध : सौर्दव-तरव श्श्ट 


फुल” में यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किय्रा था कि सुख ओर दुःस्व का परस्पर 
सापेक्ष रूप में ज्ञान नहीं होता । इन दोनो की स्थत्त्र तथा निरपेक्ष सत्ता है। 
उन्होंने यह भी कहा था कि रूचि (टेस्ट) के मास से हमारी एक विशेष वृत्ति होती 
है | इसी के द्वारा हम किसी वस्ठु के सौन्दर्य का अनुभव करते है| हम समस्त 
विप्यो को अपनी इम्दरियों के द्वारा एक ही रूप में ग्रहण करते ह। जो पदार्थ 
हमारी बीम की अम्ल ज्ञात होता है वह दूसरे की जीभ को भी वेसा ही जान पड़ता 
है | इसी प्रकार हमारी जीम को मीठा लगने वाल्ला पदार्थ दुसरे की जीन को भा 
मीठा दगता है | किन्तु यह हो सकता है कि हमे एक पदार्थ जितना मीठा और 
मसला तग्ता हो वह इसरे का भी उतना ही मीठा या सुस्वादु न कगता हो । हसी 
प्रकार यञ्यगि सुन्दर वस्तु का सभी सुन्दर ही मानते हैं, तथावि किसी की हॉणिसमे 
बह कम और किसी की दृष्टि में अधिक सुन्दर ही। सकती है | इसका एक ही कारण 
है | वह है हमारी रुचि जो भिन्न प्रकार के अभ्यास से भिन्‍न बस्तुओ की अभ्यत्त 
हो जानी है | शिक्षा और अम्यास के पाहस्वरूप मनुष्य की एन्ट्रियों का स्वाभाविक 
बोध भी वदछ्लवा रहता है| शतएब परिमाजित रुचि का मतलब यह नहीं निकाला 
जा सकता कि हम किसी सर्तथा नवीम रचिशक्ति का परिचय दे रहे है। फिर मी 
ज्यो-ज्यों हमारा शान बढ़ता है, हम विचार आर तुलना करने की अधिकाधिक 
शक्ति बढती है, त्वो-ल्यो हमारी इखिय की सायाग्ण रखि समाप्त होती जाती है 
आर एक विशिष्ट रुचि जन्म ले लती है १ | उदाहरण के रप मे यो कह सकते ह 
कि जिस व्यक्ति ने किसी भी अकार की मृति नहीं दखो हे बद किसी मी मूर्ति क। 
देखकर प्रसन्‍न हों सकता है, विम्तु जिसने शनेक मृ्तियाँ देखी हू उसी की ३ष्टि 
किसी मूति के अनेकानक टोपा पर पड़ सकती है | कहते & एक बार किसी सर्च 
ते एक चित्रकार का चित्र देखा और उसमे एक दोप बता ठिया | खिंब्रकार ज्रूत 
को श्रकित करने मे भहद्य कर गया था, अतः माोची की इष्टि सुस्त्त उसे दोप के 
पकड़ सको। तालये यह कि रथि (टेस्ट) के नाम मे कोई एक शखबशद शक्ति नही 
बनाई जा सकती, किर भी जब सदुस टख्ियदाध, कल्ण्गा-शाचि, विद्यार-शाक्ति, 
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"5 पाज्षपा जवपाय सादय तत्त्य 


दुलना करने की शक्ति ओर झधिज्ञता की विविधता एकरशाथ सयुक्त होकर काय 
मे प्रदत्त हो जाती हू तमी हम रुचि की पृथंकता को समक पाने है| यो बह रुसि 
मी ज्ञान और अभिज्ञता के परिशोधन के साथ-साथ माजित होती जाती है। इक न 
यह भी कहा है कि आत्मरक्षा और सनन्‍्तति-रक्ता इन दोनों को केस मानकर हनसमें 
अनेक भावावेग उत्तन्‍्न होते है। रक्ली जाति को लब्घ करके उत्पन्न होनेवाके भावा- 
बेंग को 'काम'! कह दिया जाता है | फिर मी यह सबथा सिद्ध बात हैं कि काम ल| 
ग्राशिसुलम होता है और किसी भी शारीरिक विशेष घम को देखने से उद्िक्त हो 
जाता है | सही बात तो यह होगी कि हम कहें कि किसी छत्रों के समस्त शारीरिक 
गुण देखने पर यदि हमारा चित्त उसकी ओर आकर्षित होता है तो हम नानना 
चाहिए कि उसमे सौन्दर्य है। दूसरी जगद्दो पर तो हम सौन्दय शब्द का केबल गौर 
या औपनारिक प्रयोग करते हैं| इस सौन्दय को देखकर हमारे चित्त में जो आ्राक- 
रण की अनुभूति उत्पन्न होती है वही प्रेम कहलाती है और दम उसके वशीदूत 
होकर उस वस्तु “विशेष को प्राप्त करने के लिए ग्रयत्नशील हो जाते ह। इस प्राति 
चेष्णा का नाम ही है 'काम! * | अद्भुत या गांमीय के रुम्बन्ध से सी इसी प्रकार 
बर्द का विचार था कि जिस वस्तु से हमारे चित्त में भय उलन्‍न होता है, उसी से 
रस भी उत्पन्न होता है ! यह रस अत्यन्त घनीभूत तथा दुःबन्बहुल रुप से उप- 
ध्थित होता है। उनका विचार था कि अधिक-से-अधिक भयोत्याटक, अधिक-से- 
अधिक कप्टकर और आतकपूर्ण वस्तु से हमारे भाव अलधिक उत्तेजिंट हो जाते 
है और इस प्रकार यही मबावह और आतंकपूण वस्तु गभीय (सब्लिमिटी) का 
कारण बन जाती है | इसका कारण यही है कि दुःख मुख से अधिक ६ भातशालोी 
होता है । जैसे पहली-पहल्ली बार समुद्र देखने से हमारा मंने एकवारगी दमित हो 
जाता है और फिर धीरे-धीरे उज्जीवित होता है उत्ती प्रकार अद्युत्‌ रत में मी अब- 
साद और पुनरुज्जीबन का अंगागिमाव पाया जाता है । 
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तोसरा अध्याय , सोन्‍्दण-तत्त्त २२० 


बे का छिच्वार था कि मोच्यबोध के समय दोनेदाले सामजस्ययोंध के 
समान अश्युत सम या गामोय की उपलब्धि में उपका वोव नहीं होता, अपितु 
बह ब्याइत हू जाता है! मानों विषय को अहणण ले कर सकते के कारण हमारी 
आत्मा स्वम्सित हो जाती है। दस सौत्टय का शितने सहज रण से बाह्मवम्तु पर 
आरोप कर सकते हैं, उस्मो तरद इस आत्मस्तस्मनात्मक गासीय को ग्दण नहीं 
कर सकते | हम इसको मानों अपना आत्मत्र्म सानफर दी इसका अनुभव करते 
है। बक ने इस रप को जितना भर्यंकर कद्ां ह उतना काएट ने नहीं माना | 
झू ग॒ट के मत में मब-मिश्रित प्रशंसा के साथ इप रस मे हुक गभीरता या स्तम्प- 
नात्मक प्रतीति प्रस्कृट हो उठती है | किन्दु इसकी उपलब्धि के स्वरूप का वणुन 
करते हुए काए्ट ने सीन्दर्योपलविव के स्वरूप का अनुसरण करते हुए कहा है कि 
गाभीय रप की अनुनति ठीक पौध पंथ के मसान बहिविम्तु से दी उत्पन्न दोती 
त एबं उसके मूल में किसी भी प्रकार का महिमि-चितन या आश्चर्यानुथूति की 
भावना नहीं हाती | पढ् रस ग्रवानतः प्रक्षति से ही उतन्न डो सकता है | प्रति 
के पश्तल्व पर इम्टिणत करने पर एक गोर हम जितना उसकी विशालवा द्वारा 
अमिमृत होते है दूसरी ओर उतनी ही उसकी विशालवशर्कि के निकट हम अपनी 
चाद्रता आर अनहावता की उपब्ब्बि करते है। अपन अन्तर मे भी हम अपने 
अयवीध का जो अविकार अनुभव करत हें, वह भी इस बहिजंगत के अति गहन 
अनुभव के समान या उसकी आणन्षा परी गहनतर हे। दस्त गांभीर्यानुभूति की 
आरोप्य-विपय के लूप मे कोई वह्विबस्त नहीं होती | यह एकान्ततः आश्यन्तरीण 
अनुभव है । यद्यपि काणट ने सोल्दय एब गांभीय को प्रथम स्थान दिया दे, तथापि 
दोना ही अध्यात्म या आश्यन्तरोण उपलब्धि है अतः वहेँ उन्हीं एकाखस में 
उपस्थित कर सके है । 

काण्ट के पूपबरनियों में लेनिज् (०४७४४) और विकलसेन (१४॥४०७- 
279]॥0) का नाभविशेष उल्लेखगीय हे | विंकल्लमन लेसिंग से १२ वर्ण बड़े थे 
एय दोनो ने ही स्वत रुप से निजी गवप्शा की थी। किनत हनमभ से फिसी ने 
भी काण्ट के समान साम्दतत्व का विश्लेषण करते को चष्टा नहीं को। लेसिंग 
ओर विकलमन ने प्रयानतः विशिष्ट शिज् बल्लाओ का स्वरूप ध्यान में रखकर 


िलनननज मनन, 
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२२१ तीसरा अध्याव : सॉरद्रध-तस्वे 


ही विचार किया है। लेसिंग का प्रमुख पतिपाद विषय य॑ कि झविता के 
हारा छवि का काम नही निभता, एवं छवि के द्वारा भी कोई बहा मनोमाद 
प्रकाशित नहीं हो पाता | इसी के ताथ लेगिंग ने यह भी कहा है क्रि एकाशन की 


इाण्ट से काव्य छात्र का अपदा आवक उपयर्ग हु | दनरी झोर धिकलमेन कांड: 


इस आध्मप्रकाश के ताग्ठम्ब पर ही सोदर्थ का महत्व ता उसका लोषृुत्य निदर 
है। कला का उद्दश्व निष्ययोजन श्ानन्द होता है। राष्ट्राविषतदि 
कि बह लोक के लिए उपसोग्य आनन की जाति का निवेश क्र दे | 
यह भी कहा हैं कि प्राचीन विद्वानों का नियन था कि इत स्पद्य के व्याइत 
वे इत्य भी प्रकाशित नहीं करना चाहते थे । इसी जारण उनके द्ारा गयी 
मूर्ति मे मकर क्रोध ग्रादि अकित करते हुए भी अलुन्दर की खटि करने 
तनिक भी चेण नही की गई दे | इस कारण लिंग ने कद्दा * कि ल्लाकृन ([.६0 
००॥ ) की ग्रात्त मूर्ति से किसी असाधारण यंत्रणा को ब्वक्त करने की चश नहीं 
की गई है| इत्तका कारण यह है कि बूनानी समाज मे जितना एक ओर इस 
प्रकार के यंत्रणा-व्यजक चित्रों का प्रशशन नियम के डिरद्ध समका जाता था, 
उनना ही उसे दूसरी ओर सौन्दब-विधादक भी माना! जाता था | किन्दु 

के परवर्ती लमालोचका ने लेसिंग की इस व्याछ्ण को स्वीकार नहीं किया हैं 
और प्राय: सभी ने एक स्वर से कहा है कि उससे देहिक बंत्रगएा अत्यधिक स्पष्ट 
मलकती है। यह चित्र वत्त॒तः रामी शिल्प का नमूना है. किसी यूनानी शिल्प! 
का स्खना-कौशल्ष नहीं । लेसिंग ने सौम्दय शः से केवल अइ-सीनन्‍्दर्य का ही 
ऋर्थ अश्णु किया है ओर उन्होंने खित्र तथा कबिता की भी दसी दृष्ठि से आल्ो- 
चना की है कि उनसे जड़-तौन्दय कह्ों तक व्यक्त हो पता है। 'लाकुन' में उन्होने 
कहा हे कि यद्यतरि कबिता में बालह्यमौन्दयं उसी रूपए में ब्यन्त्र नहीं ढ़ पात 
जिस प्रकार वह चित्र में हो सकता है, तथापि यह कहते से कोई हामि नहीं है कि 
कवि उसके द्वार हमर चित्त पर पड़े हुए प्रभाव का वन करके वाह्म-सौन्दर्य 
का-रूप इमारे सम्मुख रख ही सकता है । इसियड (!0)..८) सद्दाछऋव्य में देखेन 
को देखकर बृद्ध ट्रायवासे बोले कि ऐसे सौन्दय के कारण इतना अंब्कर शुद्ध 
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तीसरा अध्याप : सौन्दय-तर्व श्श्र 


करना अथवा ऐसा अश्रपात करना तनिक भी आश्चय को बात नहीं है। केवल 
इतनी शत कहल्लाकर कि ने हलेन के आकर्षण का जो अकन कर दिया है उसी 
आकर्षण-वर्णन के सब्र उसके सौन्दर्य का पूरा वशुन हो गया है| यद्यापे चित्र 
में गतिशीक्षता नहीं दिखाई जा मक्ती, तथापि किसी सुम्दरी की पदगति से उसका 
सौदस्य ऋवश्य प्रकट हो जाता है।[ इस विपय का वर्णन तो केबल काव्य ही कर 
सकता है। आविड ( 0४6 ) की अलनिनी ( +॥007 ) के वर्णन मे यही 
कौशल दीखस पहला है। १ 

उन्क बातों से यह विदित होता है कि संगत: बक के समान लेसिंग ने भी सौन्दर्य 
का अर्थ 'मनुष्य-सोच्य! ही महणु किया है| लेसिग ने मुन्दर के समान ही 
स्वतस्त्र रूप से अमुन्द्र या कुत्मित को भी स्वीकार कित्रा है। जिस प्रकार अगर 
की संगति के बीच से सुन्दर वस्तु की सुन्दरता मल्कती है, उसी प्रकार कुत्सित 
श्रगा की संगति में भी सौन्दर्य कलकता है। सामान्य असंगति मात्र से सुन्दर को 
कृत्मित नही बनाया जा सकता | अतः लेतिंग ने कुत्सित का लक्षुए न देकर उसे 
क्ेवद्ध सुन्दर का विरोधी या विलोम बताया है | * उनका विचार है कि साधारणतः 
कार्य से कुत्धित को स्थान नहीं है, किलु मवानक, बीभत्स या हास्य रस की आभि- 
व्यक्ति के कारण उप्तका मी काव्य से अवेश हो ही जाता है। हाँ, छित्र वा भास्कय 
में उसे निश्चय हो कोई रथाव नहीं दिया जा सकता, वहाँ कुत्सित कुत्मित ही बना 
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श्र्३े सीसरा अध्याय : सौन्‍्दर्य-तत्व 


रहता है अपने-आपको रसान्वर में परिणत नहीं कर सकता | परन्तु यह सब्र कहने 
पर भा लेखिंग ने सुन्दर-अमुन्दर या सुन्दर और कुस्सित भें कोई भेद नहीं बताया 
है। वारवस्य-सेट ये मुन्दर भी कुत्शित ेे स्थान पर अधिकार कर सकता है कि 
नहीं, इस सम्बन्ध में भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त नही किये हैं । 
हमने पहले ही बताया दे कि तीन्दव का विचार करते हुए लेखिंग से सानव 
सान्दव का ही वित्रार किया है। संभद्र हे उन्होंने इसी कारण परिस्कूति 
६ एड्प्रशन ) ओर सत्याभिव्यक्ति ( ट्ूथ ) दोनो की ही श्रतान रूप से सौन्दर्य से 
अल्लेग स्थान दिया हैं। इन ठोनो की सौन्दद-क्षन्न से बाहर नखसे के कारण 
लेतिग किमी मो रुप से सौन्दर्य के स्वरूप का दिव्ण न्‌ | सोन्दय की 
खुष्टि वस्तुतः एक परिस्फूर्ति पर निर्मर करतों है। वही करण है कि किसी गंदीर 
वेदना या सावसंत्रेंग के न रहने पर कोई मी | भ 
सृष्टि नहीं कर सझता | किन्तु लेसिंग ते इस बात पर ध्यान ही नहीं दिये 
विंकलर्ेन की 'कला का इतिहास ( हिस्टी आद आट ) युस्दक ग्रकाशित होने के 
नाद लगिय ने अपने इस मत को थोडा बदल दिया और इसी कारण उन्होंने 
लाइनों के द्वितीय साग में कहा हैं कि माव की परिस्कूरति यदि सौन्दर्य को व्याहत 
ने करें तो उस रुप की पर्स्कूति में भी दोप नहीं रहता । विंकल्लमेन का अनुसरण 
करने हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति के हृश्थ ऑकने ने कोई चतुराई नहीं होती । 
जड़ जगत या मनुष्येतर प्राणियों में ऐसा कोई नी आदशो संस्थान नहीं दीख 
पड़ता जिसके बणन करने था अकित करने से सौन्दर्य दी सूद्रि की ज्ञा सके | 
आशचय तो हम इस बात पर होना चाहिए कि विनन्‍ग परिस्फृति के मनध्य-शरीर 
की आदश अभिव्यक्ति कैंस संभव है। पता नहीं कैसे लेगिंग की यह बारणा बन 
गई थो कि यद्यपि आत्तरिक भार ही सनुष्य का ग्रशयद-व्म है, किन्तु बिना उसे 
पकद किये केवल उसके अंग-पर््यंग का वन या खिच्ण कर देन से ही उसका 
आदश रूप उपस्यित किया जा सकता है) लेसिंग जड-सत्यान के विशेष आद्श 
रूप को ही सौन्टय मानते रदे ! 
विंकलमैन--१७१७ से १७४८--ने शेसिण ओर बक के समान मकुश 
के शर्गर-संतस्थान के सौन्दर्य को ही प्रधान स्थान दिया है, किन्तु सेसिय से उनका 
भेद वहाँ दिखाई देता है जदाँ उन्होंने मनुष्य के दरार किये गये प्रकृति के अमुकरण 
का मी सौन्दय के ज्ञेत्र में अधिकार स्वीकार कर लिया है | आश्चर्य है तो इसी 
जात पर कि लेसिंग के साथ उन्होंने मी माउपरिस्फू्ति को सौन्दर्य का विरोधी बताये 
है। झगाय ( पिंठ25% ) के समान ही विंकल्मन ने मी अवधव-सैस्थान की 


कर सक 


बीसरा अध्याक् , मोज्ब-वरच स्श्ड 


विचित्रता में सुलूस्ता मानी हे । आकार ओर रखा के परस्पर सामंजस्थव में ही 
सौन्दय होता है। किसी पुन्दर देह का सान्‍्दर्थ उसकी रेग्याओं की विचित्र बंकिमता 
पर ही निर्भर करता हे | सावपरिसफूनि को छवि से उयारते हुए मनुष्य की आत्मा 
के घम को बाह्य रूप में अनुकृत करके मृतित करना पढ़ता "| । यद्ीी कारण है 
कि उसदे; द्वारा सौख्दर्य को खृष्टि नहीं होती। सोन्‍्दर्य-माज जड़ देह के विशिष्ट 
सामजस्य का परिणाम हाता दे | उसम यात्मा के विबिध भावाबगा के प्रसाः के 
कारण दह-विकार उत्तन्न हुआ करता द। इस देह-विकार से से।न्दय न ता 
है। झतएणत सावररिस्फूर्ति एज की ॥गेची द्ोती हैं| बह सान्दयोपिघातक है |१ 
फिर भी चाई विंकल्मन इन होनों मे तनिक भी सम्बन्ध स्वीकार को या न को 
इतना तो स्पष्ट जान पडता है कि उन्होंने विशेष सावगरिष्फारति मूर्तियों को ही 
व ठिश्य है। ऐपी मूर्तियों की ही उन्होने श्रेष्ठ ममक्का है| वास्तविक बात ते! 
यही है कि कोई भो भावादेग-विद्वीन मूर्ति यकषार्थ सोडय को प्रकाशित नई कर 
सकती | विकलमन की धारणा थी कि सुन्दर मूर्ति आनिवायतः विश।पत्व-वर्जित 
होती हैं | अतझब उन्होंने मन की परिकल्पना अथवा भाव मात्र को रूप देनेवाली 
मूर्ति को कल्लाक्ृति स्व्रीफार नहीं किया है। उनका विचार था कि यथार्थ आदर्श 
सोन्द+ अंकित करने के लिए हम निल्लोत्ममा की निर्मागपरणाज्ञी से काम लेना 
पड़ेगा | अनिप्राय यह कि आदइण मसनुण्य को अंक्ति करने पे लिए अरभेकानेक 
ब्यन्तियों मे उपलब्ध संबश्रेप्ठ सोल्य को एकत्र करऊे ही सुख्दर मृति गढी ज्ञा 
सकती है । + 
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ब्‌एप्‌ वीसदा अध्याय : सौन्दर्य-तत्द 


बक, लेसिंग, विकलमैन, वुल्फ, बॉमगाटन मरुति के समकालीन बातावरख में 
काशट उत्पन्न दुच्ल था | किलु कायट की अन्तहृप्टि के समान गंभीरत फोन 
मब्य या नवोत्यान यूनान-बुग अथवा समतामयरिक या किचिल्‌ पूवदर्सी लेखकी ने 
से किसी में मी नहीं पाई जाती ! कास्ट के मत का सार बह है कि चंदि हमारा 
झन्तजगत किसी बहिवेस्तु में ऋन्तजगत के नियमों का सान्य पाता हैं, तो उस 
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बसे का अपनी अनुभृतिधारा के साथ एकान्वय स्थापित करके उसका परिदय 


ञ्ऊ र्र 


प्रात करता है | इस परिचय का आनन्द ही सोन्दय का आनन्द हं,ता है किसी 
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की देखकऋर उसे मन्‍्दर कहने पर यह समकता जाता है कवि इस वस्तु की अगर कर 

लेने के समय या उसे अहृण करते हुए हमारा अन्तक्कोक जिस बल की अमल रूपए 

से खोज कर रहा था, नूतन अनुभूति के साथ विन भाव मे आ 

चाहता था, उत्ते वह आम कर लेता है। काण्ट ने गदु बल 

तु छुन्दर हैं वह सभी के लिए मुस्ठर होती हैं। इस्ियधर्स के 

होते से ही सोन्दय के सम्बन्ध मे मी मतभेद हो जाता £। उन्होंने वह भी स्टोकार 
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कर लिया है कि इन्द्रियज-बो!व मे मला-बुरा लगने के सम्बन्ध में ही मन 
करता है | कसरी आर बर्क ने कहा हैं कि सभी ब्वक्ति इन्द्रियो द्वारा इनि 
पिषय को एक रूय में ही ग्रहण करते हैं। तुम जिसे नीछा देखते हो भें भी उसे 
रे ५2 किसी 
नीता देख्वा हूँ। किसी वस्तु की सुन्दर कहृतत हुए. केवल इन्द्रियन!घ के दारा हम 
झपना मत प्रकाशित नहीं करते, अपितु उलके ताथ अपनी युक्ति, शान ओर बहू 
दर्ऑिता आदि का सो व्यवद्यार करते हैं। यही कारण हैं कि सोन्दव के सम्बन्ध म 
इनना मतप्रेढ है | हमारी सबकी बुद्धि न तो एक-सी है, ने एकजतीय कार सम 
परिमाण की ही है। का सोन्दयबोध को अत्यक्षु आर पराक् से ानतात बह 
झानते थे | यह वह भी मानते ये कि सर्भी मनुष्यों में चतने बाकी अन्तर्लोक की 
क्रिया भी मनुष्य-सस्बन्ध से एक ही अकार की होती हे और बहिविस्तु के साथ 
अब्तत्लोक का सार्मजन्य भी एक ही प्रकार का होती हैं| इस कीरश उनकी धारखा 
थी कि अन्तलोंक के साथ बढिलोंक के परिचय से व्यक्त होनेवादा सादवानत्द एक 
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में उसका एक-सा प्रत्यव भी दोता है। इसी 
कारण उन्होंने सौन्दर्य के सम्बंध से मतसेद की गुज्यइश नही मानी है | वस्‍तृत: 
कास्य्कृत सौन्दर्य का विवरण या उसका कक्षण एकान्ततः पारिवापिक है | वह 
सौर्दर्य ऋकार-विद्दीन होता है । वस्तु के एक अकय या दुर्शन रूप के साथ दस्तु 
पत्ता रूप से अन्तज्ञोक का परिचय न फेशज निग्पेत्ञ दी होता हैं छझीर न निरूप 
ही | साधारणनः “मौन्डया कहने से हम मृच ६ काक्रोट ) का ही ज्ञान होता है| 
उसमे इमिदज घर्म तथा बुद्धि-विवेचन के उस का फर्णम प्राचु् दोता है। जिसे 
हम मुन्दर कहते ६, उसमें यह मृत बस्तु और उसका अवयव-पसब्निवश बढ़त अधिक 
मह्य रखते है| इसी कास्ण होगार्थ ऋषि वित्रकारा में सोम्ठय के स्वरूप का 
निरूपण करते हुए रखा और वण-सह्निवेश दे मध्यम से उस समकाने की चत्य 
की है। उनन्‍्हींत कहा है कि उपयागिता, विचित्रता, समानता, परिमाणु, शारत्य या 
साकर्य आदि नाना धर्मों से समन्यय और पारस्परिक निग्रमने आने पर ही इनके 
समवेत प्रभाव से सौन्दर्य की सृष्टि होती है | ऋगो का अंगी के रूप-आकार को 
प्रकट और सुव्यक्त करने के लिए किस रूप से विभ्यास किया जाब, कैसे विभिन्‍नता 
के बीच से एक नवीन अ्गी का बोध करा दिया जाग, कल्लाकार को इसी बात पर 
मुख्यतः ध्यान देना पड़ता है | फूल, पत्ती और दीदों या तितली के वेचिज्यपूर्ण 
रंगीन परो का उपयोग भुख्यत्तः इसी बात में ४ कि वह हृ्टि को सुस्तद और खित्त 
के लिए आह्वादकर सिद्ध हो | १ 

इसके विपरीत रश्किन आदि का कथन है कि जब अनेक बाहरी रूपो और 
रेखाओं के योग से हमारे हृठव ने मगवान्‌ के नाना रूप व्यक्त होने लगते हू और 
इन नाना ल्‍यों और रेखाओं की इस सम्मन्ित इप्डि के उठधाटन करने में 
उपयोगिता का पता चल्चा करता है, तभी सान्दर्य की सृष्टि दादी है। जगत्‌ मे ही 
भगवान्‌ का परिचय पाने पर सोन्दय का सूजन होता है | यह श्रात्मपरिचय जितना 
ही सुब्यक्त होगा सीन्दर्य-स्वना सो उतनी ही जुघर ट्ोगी। बक आदि ने कहा है 
कि जिस किसी वस्तु से हमारे भावावेग जितने ह। अधिकाविक उदडुद् होते है, 
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बह बस्तु हमे उतनी ही अधिक सुन्दर घतीत होती है ; इस प्रकार विचार करे 
तो स्त्री का शरीर ही हममें सर्वाविक मावावेग उत्पन्न कर सकता या करता है 
अतएव हम दोग उसे ही सुन्दर कहा करते हैं । यद्यपि काए्ट के अतिरिक्त 
किसी अ्रग्य विचारक ते सौंख्ठय का किसी दाशनिक्त मत से सम्बन्ध नहीं जोड़ा है, 
किन्तु उनका प्रधान दोप यह जान पड़ना है कि उन्होंने इस ज्ञानलब्ध मृत्त रूप 
का पूर्णतया वर्जन किया है | फल वह हुआ कि बद्यपि आझंट ने सबसे पहले 

नृत्वावल्लोचल की दिशा में सोन्‍्दव का विचार किया था और पहली बार ऋा*भउन्तर 
के साथ बाह्य का समन्वय उपस्थित करके निश्चय ही एक महत्वपूर्ण कार्य किया 
आ, किन्तु फिर भी बह सौन्दर्य का पूर्ण पस्चिव देने मं असमर्थ दी बने रह रे | 
साराश यह है कि यद्यगि पूर्वेक्त अनेक लेखकों ने सौन्दय का लक्षण देने का 
प्रथत्त किया है, किन्त उनके विचारों में स्पप्ट्ता नहीं है। उन्होंने प्रायः सोन्दर् 
के बाह्य रूप का ही विश्लेषण करके काम चला लिया हे | उसके असन्‍्तस्तत््त के 
सम्बन्ध में वे छोग विचार व्यक्त नही कर सके है| उनकी दृष्टि एकानत एकदेशीय 
ही बनी रही और वे उसे व्यापक रूप में ग्रहण न कर सके । 


उपसहार 
अलग से प्रकाशित "भारतीय चित्रकला-पद्तिं ” ( दासगुम एशड ०, 

कालेज स्ट्रीट, कशकत्ता ) नामक अथ में भारतीय शिल्प-पद्धति और उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले सौन्दयं-तन्‍्व का विवेचन किया गया है| केवल्ल शिल्प ही सौन्दर्यानुभूति 
का आधार नहीं है | त्राह्मय जगत्‌, तर, गुल्म, जता आदि, तुपाराकिरीटी अगश्वभेदी 
गिरिश्ृंग, सानुवाहिनी कल्ककल्ननादिनी निर्करिणी, विस्तुत शस्यश्वामजा भृमि, 
प्रवाहित नदी, ग्रभातकालीन पूर्व-गगन की अरुगिमा, सांध्य-गगन का शोण 
उल्तांभ पशु-पक्षी, कीट-पतंग के शरीगवथव और नर-नारी के मुखमडल या 
ढेह पर टमकता ल्ावण्य आदि में यदि हम सोन्‍्दय का अनुभव नहीं कर पाते तो 
सान्दर्य की सृष्टि ही असंभव हो जाती। सच तो यह है कि जिस प्रकार 
मनुष्य के सनोयोग के बिना सौन्दय की उपलब्धि नहीं हों सकती, उसी प्रकार 
बिएय का ज्ञान भी नहीं हो सकता | फिर भी सौन्दर्य को केवल चित्त का धर्म नहीं 
कह सकते | बस्लुत; सुन्दर बस्तु में कोई ऐसी अन्तर्निहित शक्ति होती है जिसके 
कारण उप वस्तु-विशेष से हमार अन्तर का घनिष्ट सम्बन्ध हो जाता हैं और हम 
उस मुख्दर कहने लगते है । किपी-किसी विचारक ने बताया है कि बाह्यजगत के 
सम्बन्ध में साधारण व्यक्ति आर एक वेज्ञानिक के दृष्टिकाण में अन्तर होता है 
साधारण व्यक्ति उन वस्तु को विशिष्ट देश-काल आदि से सम्बन्धित रूप भें ही 
दे पाता है, किसु वेजानिक जड वस्तु के विशेष-विशेष धर्मों की देश-काल आदि 
से बियुक्त करके देखता है | इसी प्रकार एक शिल्पी बहिजगत्‌ का अपने प्रतिसा- 
वल्त से नब्रीन रूप देकर उसे नवीन रस से ग्मिपिक करके देखता है | उसकी 
वेज्षिक दृष्टि आर उसके शिल्याभ्यास के प्रभात से प्राकृत रूप भी अग्राकृत रूप 

रणु कर लता है। यही कारण हे कि जैसे ही हम सान्दय-क्षत्र की चर्चा करते ईं 
उससे तुरन्त शिज्ष्प का अथ ग्रहण करने लगते हैँ । शिक्-कल्ा के क्षेत्र में ही 
जगत्‌ का वास्तविक दर्शन किया जा सकता दै। किन्तु हम इस मत से सहमत 
नही हैं । हम यह तो स्वीकार करते हैँ कि अधिकतर शिल्पी बह्िजंसत्‌ से लिये 
गये उपादानो के द्वारा ऐसी सृष्टि रचता है जो बहिजंगत्‌ से पूर्णतया मिन्‍न होती 
है। वैसा सौन्दर्य प्राकृत जगत में नहीं पाया जाता, बल्कि यद कहना अधिक 
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डद्ाहरणुत:, यदि शरप्तन-मत्र से कामते श्रूय की भोत किल्‍त हइ गन्णिगी के 
देखकर मुखर होते वाले व्यक्ति को उस समय कालिदास का इस्लोक ऑडारगा- 
भिरामम--- ? स्मरण झा जावे तो काशिंदास की इन परकियों को चारुता[ के 
फारण इृश्यमान छुवि की मथुरता बढ़ेगो ही। इसी कारण यह स्वीव्मर किया ज्ञाता है 
कि कवि और लित्रकार इसे प्रति की मतारसता देखने के लिए शिक्षित करते 
और अभ्यस्त बनाते हैं, किन्तु कवि या शिल्वी यक्भति में जिम मफप्पा का दर्शन 
करता हैँ प्रधानतः उसी का अपने चिन्तन के द्वारा एक रूप यदान कर देता है | 
साधारण मनुष्य और काये था चित्रकार की हृब्ठि भें मिन्नता होतो है। समदन; 
इसीलिए पत्येक व्यक्ति हर समय पक्कति का सौन्दर्य महण नहीं कर पाता। साथा- 
रण मनुष्य किसी चित्र की मुख्दरता का उपयुक्त ओर यधाथ यतिष्ठा उसा नहीं 
जानता | चित्र-रयना के समग्र चित्रकार के अन्तर भें एक प्रत्र की व्वानक्रिया 
चल्नती रहती है और उसी के साथ उत्त मोन्दबबोध भी होता रहना है, किन्तु 
प्रकृति दशन के समय इस बातो के लिए अव्रसर नहीं रहता | फिर नी प्रकृति 
के सौन्दर्य को देखकर मुग्ब होनेबाले कवियों तथा चित्रकऋरों की सुखया बढ़त 
अधिक है । ययाथ द्रध्य के बिल में प्रकृति के हशन के अतिरिक्त अन्प समय 
में भी एक प्रकार की ध्यानावस्था उपस्थित रहती है | इसी तन्मवता के कारण जैसे 
धरकृति के साथ कवि या चित्रकार के भन की नाना प्रकार की रेखाओं और वर्णों 
का सामजस्थ उपस्थित होता है वसे ही प्रकृति के नाना व्यापरों के साथ मनुष्य 
के नामा व्यापारो का साइश्यथ और सामजस्थ घटित होता है। बद जिस प्रकार 
एक ओर प्रकृति के सौन्दर्य का निरीक्षण करता है, उसो प्रकार इसरी ओर उसके 
अनजाने हो पकृति का अनेक प्रकार का सामंजस्य उसके हृठय * अकित हो जाता 
है | इस प्रकार उसके हृदय मे सौन्दबंस॒ब्ति का उपादान संग्रह होता रहता हैं | 
कदि ओर वितरकार प्रकृति से उपादान गहण करके अपनी सूज्ि के द्वारा सौन्दर्य 
की प्रतिष्ठा बढ़ा देता है। इसी कारण हथार यहाँ अलंकासशासत्र न कवि की प्रजापति! 
कहा गया है। वह दिधाता की सुष्टि की अपेक्षा आविक चम्ल्कार उत्पन्न करते- 
वाज्ञी सृष्टि रवता है | कालिदास ने अभिज्ञन शाकुललन' के दितीय अंक में 





१---ओीबाभंगःभिरमं सुहस्तुपतति स्यन्दने दतदृषटि 
पश्चार्वेत प्रविष्ट दरपतसभयाद्भुवस पूर्वकायस्‌ । 
दर्ण रघाविलीढ़े: अमविबुतमुख तर शिभिः कीर्णवर्त्मा 
पद्ययोदप्रप्लतत्वादियति बहुतरं स्तोकमुच्यों प्रयाति ॥ अ० शा० ११ ७ 
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शकुन्तत्ञा के सावन्ध में कहा दे कि उसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है माने; 
कवि के ध्यान में आये हुए रूप मं आण डाल दिये गये हैं| इसीलिए मानो वह 
विधाता की रचना नहीं रह गई है । विधाता की रचना में इतना सीन्दर्य समय 
भी कहाँ है । केवल कवि के चित भें ही इस प्रकार की सृष्टि हो सकती है | 
भानो विधाता के रूप की कोई सीमा है, किन्तु कवि के चित्त में ध्यान के द्वारा ग्रहश' 
की गई सुन्दरता असीम है। 
वचित्ते निवेश्य परिकल्पितसलयोगात्‌ 
रूपोच्चयेन मनसा विधिनगा इताडु। 
स्त्रीरत्वसृप्टिपरा अतिनाति यथा से 
पातृविभूलयतुक्न्तय वषुशुच तस्वथा:॥ २ । ६ 
प्राचीन यूनानी लोग छुत्द-सामंजस्थ और अ्वयव-सगठन-जनित सुण्मा को 
ही सुन्दर मानते थे । * आधुनिक काल में हम लोग माब-व्यजकता, इसित या 
कथ्य की संजीकता तथा जीवनधर्म की सब प्रकार की अभिव्यक्ति को प्रधानता 
देते हैं। * इन दोनों लक्षण) को एक साथ रखकर देखने से पता क्षणता है कि 
मुप्दर भें जिस प्रकार एक ओर अवयब आरटि का सामंजस्य रहता है. उसी प्रकार 
दूसरी ओर उस सामजस्थ में हृदयगत भावों के साथ अन्तःस्थित साव तथा रसादि 
की बहिःस्फूर्ति मी गकाशित होगी | यूवानियों ने स्वाभाविक अवयव-सामजस्थ की 
अभिव्यक्ति मे ही सौन्दर्य का ठशन किया है | उसके आगे उनकी हाव्टि नहीं गई 
है, किल्तु धीरे-धीरे भानवजागरण के साथ-साथ सौन्दर्य के सम्बन्ध में भी अ्रनेक 
नये भाव उदित हुए, हैं। सीन्द्य के सम्बन्ध में इन कई प्रधान विचारों को ध्यान में 
रखकर विचार करने से उनमे एक स्वजातीयता का पता अल्मता है | इस ग्रकार 
की घारणा के आधार पर उन सबभे एक नवीन सामजस्य उपस्थित किया जा 
सकता है था नही, इसी वात का विचार करने के जिए हमने हस ग्रंथ की रचना 
की हे। 
बीनी क्ोगो के सम्बन्ध में हम विशेष रूप से परिश्चित नहीं दे | सुना जाता 
है किईमा के २५०० वध के पूव सी चीन सें अफुन-पद़ति प्रचलित थी। कहा 
“यू पजणाह फछ बा लल्या 8 4कवदएशा।कं +8०:ए ०६ 708 ग9कप्रतिि 'ए28 एगायर०टफ 
829 छाए 496 000075 एव ग्रीएडए, डाला 9, ॥8070079 0१ पक्का , उदय ऋिएए 
ग्रांगि पाए हुएाएएक ईफ्चाएं9 0 पहाओ प्र. प्रक्णाएए, (७णापुएएं, 4 7»#0०"9७ ७ 
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जाता है किसजा चाऊ ने ईसा के २५०० बरष गूब एक खिचकार दो एक नेम 
अंकित कर्स के लिए टिया ! विकार ने दँन उप दे अनस्तर राज! वो उसका 
रथ का २ चर लक कं 
खिच अंकित करके दिया । राजा ने देखा कि उन्त चित्र न 


किक 


अंकित किया गया है। यह देखकर राजा के कद डर 
एक काठ का घर बनसवाये और चारो ओर से श्काश रोककर प्रदि उसमें देबल 


हर | 





एक छोटी खिड़की से आते वाले पकरा'ए में चित्र को देर तो उस चित्र की बसत्त- 
विक मर्यादा का पता लग झकता हैं| ऐसा ही करने एर राज़ा में देखा कि सेन के 
ऊपर विचित्र प्रकार के प्राणों सम, पच्ची, अर आदि अंकित किये गये थे | 
ई० पू० २२० के चित्रकार लिः के डियव में प्रसिद्धि है कि उसने एक देंगे इंच 


नहर, नदी, शिरि उपत्वक्ता आदि के मांथ तासकालिक चान राज्य का एक मान- 


विन्न खीचा धा | राजा हो ननू--ह० ए० १६२--ने कहा है कि उसके ससम्र के 
खित्रकार एक-एक बाल तक अंकित कर सकते थे. किन्तु वे सादानिज्यंजन भे समर्थ 


नहीं थे। लि सिप्राइ्-+॥ ० प० ६०---ने कह 'ल चित्रकार 
ग्रायः इस प्रकार प्राणियों का चित्र भ्रकिते थे कि अन्य ग्रागों उनको अपना ही चित्र 
मानकर उसके निकट चले आते थे | ह० पू० दितीय शतक से चीन देश में मनुष्य 
की छुवि अंकित करने की पढति प्रचलित थी और कन्प्यूशिवर तशा उनके शिष्क- 
वर्ग की भी अनेक प्रकार की बहत-नी प॒म्तकी की चर्चा सुनते ने आती है | चीन 
देश में उस समग्र भी सुदण॒-प्रथा नहीं थी। स्द्ट्द द्थ 
हुई चित्रों की पुस्तक केम्ब्रिज पुस्तकालय मे संरक्षित है | इसा के दूसरे से ऑडे 
शतक वक छुवियाँ प्रायः रेशम या कागज्ञ पर अंकित की गई हे। प्राजीन काल 
में चीन में साधारणतः सफेद, हरिद्र, नील और लोहित स्यो का व्यवद्वार होता 
था। चीनी वित्रकार प्रान्‍ः बहुत-सी विद्याओं में पारंगत हुआ करते थे | चेड 
ह्याल_ के सम्भव में गाइल्‍प (07९3) ने ग्रशंसा को ६ |) से बच्ध (४४8. ४०४४४) 
के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उन्होंने पत्र शास्त्र ( फाइव उलासिक्स ) को 
पत्थर पर 2क्षित कर हठिद्या था । उनके दो चित्रों क्र पता छबदा है, जिनमें एक 
शिक्षादान का है और दूसरा स्त्री संत्र का है। उत्त समय थतिक्षति अंकित क्रने 
को एसी पद्धति प्रचक्षित थी कि जिसकी छुति चित्र-गछरों मे अंकित की रह 
दिखाई न देती उसे लोग नित्तान्त ऋकिखितवार सानते मे । चीन से चीन्दर्न्प्रीति 
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इतनी बढ़ी हुई थी कि कम्फूयूशियस ((/०४/४०४१०७४७) ने एक्र वा दुःखी हैँ।कर 
कहा था कि मनुष्य जितना सौन्‍्डय को पसन्द करता है उतना धम को नहीं करता ।* 
प्राध्य हान्‌ ) वंश के इतिहास म लिखा हू कि ६६ ४० से सम्राट भिकन् 
जे (शिएाए ४3) ने बीद्धघर्म के सम्बन्ध मे सवाद संग्रह करन के लिए मारतनपं 
को व्यक्ति भेजे थ | इसले पूत ३०० वत्सर तक चीन वासियों ने भारतवप के 
बाइधर्म के सम्बन्ध में थोडा-बहुत सुना ही था. उसके सम्बन्ध में विशेष कुछ न 
जानते थे | ६ दल्सर के पश्चात्‌ वह कश्यप मुठंग (40७88: +४902॥2) को 
साथ लेकर चीन की राजवानी में गये और वहीं उनकी मृत्यु हुई, किन्तु उनके 
साथ झनेक वौद्ध छवियों और मूर्तियाँ थी । बौदमूर्ति और छुबि के माथ चीनिया 
का यही प्रथम परिचय था | पहले ही कहा गया है कि उस समय के चित्रकारों ने 
प्रधानतः जीवन्त मानव की ही ग्रतिकृति अकित की हैं। इसी समय मा युवान्‌ 
(७ ४प७०) ने उनके भतीजों को उपदेश देने हुए, कह्दा कि किसी बडी वरुतु 
को अंकित करने की वेष्ण न करके किसी छोटी वस्तु की अंकित करना ही उचित 
है। 5 ई५ २४७ में व्‌ (१४७) बशीय लोगो ने एक समाविमन्दिर बनाकर उममे 
अनेक प्रकार के ग्राचीन ऐतिहासिक ओर पौराणिक चित्र भास्कर में टकित किये | 
2७८६ इ० के एत्तिकारी के द्वारा इसका आविफकार हुआ था | प्रा. चवन (00], 
९ ॥० ७8७) ने इन्हीं चित्रों को अपने विस्तृत ग्रथ से प्रकाशित किया था एवं 
उन पर वबीलोनिया या अ्रमीरिया के प्रभाव की अ्रस्थीकार किया था | उन्ह 
कहा है कि दोनो में साइश्य तो जान पडता है, किन्‍त उसका कारण यही है 
प्राचीन मानव एक ही ग्राकृतिक तथा सामाजिक अवस्था से पत्ते ओर बढ़े है अतः 
उनका शिन्षपचित्त भी एकजातीय है। + ईसा के तृतीय शतक में साउ नामक 
जिबत्रकार ने एक रेशमी टुकड़े पर ५० फुट ऊँची एक मूत्ति अछवित की थी | यह 
मूत्ति संपवतः बोदमूलि थी | इसी समय से वोद्ध विषयों के अनेक चित्र अकित 
होने आरभ हो गये थ | यद्यात्रि चोन आहि में बीड़ चित्रों का ग्रावुर्य है, किन्तु 
योरोपियों के समान ही उत्हान मी बहुत-से लोगो के ज्लौकिक चित्र ही अंक्त 
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श्वे३े उपस रा : सौॉन्चर्य-तत्त्त 


पे 


किये हू | मारतीय चित्रों में जितना धर्मबहुल चित्रों का ग्राचुर्य है उत्ना चीस 
आहि में नहीं ढे | भारतवर् मे बहुल-से ज्लोडित निद्र और भास्कर नूर होने पर 
भी भास्कर या चित्रकारों में से पावः एक का मी नाम नहीं पाया जाता। इसके दिप- 
शीत चीन में पर्परा रुप में अधिकार डित्रकारों के नाम मिलते है। खो और 
पॉचवे शतक में भी सुप्रसिद्ध चित्रकारों का नाम झना जाता है । 'कुकहची' ते पक 
बार एक बीद-विहार को दस लाख पुद्ाएँ ठेना स्वोकार किया था | दरिद्र होने 
के कारण बोद्ध-मिन्ष उसके इस कथन पर विश्वास न कर सके | हुच उन्होंने उस 
से धन माँगा तो वह घर में एक साइ तक घुसा रहा और उहाँ बल रहकर ही 
उसने एक विमल्ञ-कीति मूसि अकित की जिनकी सुन्दस्ता देखकर लोग ने इतना 
चढ़ाया चढ़ाया कि उसी से सरत्ततया ढस लाख सद्राएें एकत्र हो गए | यहाँ अधिक 
ने कहकर हम इतना और कहना छाइनते हे कि इंसवी पूछ चत्॒थ हातक से ही 
चीनियों में छित्रो के प्रति बिशेष अनुराग दीख पहता है। विचारों न प्रावः प्रकृति 
तथा चित्रों से उत्पन्न होनेत्ले आनन्द को अन्य वस्तुओं में उत्स्न दोनेवाल्े 
आनन्द की अण्श्ा श्रेष्ठ ठहराया है [छेंग वे (४०७५ ऐ ७) के कथनो से भी इमारी 
यह बात प्रमाणित होती है। * एचवी-छुटों शर्ता के शिहे महाशब के सम्बन्ध से 
असिद्धि है कि किसी व्यक्ति का विच्र अकित करने के पहले बह उस केवल एक बार 
देखते थे और फ्निर उसका हु-ब-हू वही रूप अकित कर देते थे। इन्होने चित्रविद्या 
के सम्बस्ध में अनेक अथ लिखे है | उन्होंने चित्र के लक्षण मे बताया है कि उसे 
& भागी में बॉस जा सकता है। किनन्‍्हीं से नजीबता (रश्विमिक बइटेलिटी ) 
अकर होती है, किन्ही से अ्रव्यत्र-सस्थान ( एनार्ट मिकल् स्ट्रक्वर ) | इसी प्रकार 
यदि किसी से प्रकृति के साथ साइश्य (कनफरमिंटी विढ नेचर) प्रकद हती हैं तो 
किसी से ब्श-तामजस्प (सूट्विलिंटी अ्रवि कलरिट्। और किसी पे चित्रित का सब्नि- 
वश-बैचित्य और सामजस्य (आ्िस्टिक कम्पोजीशन एशड गविड्) अथवा कि से 
प्राचीन चित्रों की अनुक्ति मात्र प्रकट दोती है । सातती शर्ती से जीन देश से मित्ति- 
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जपसहार : सौन्द्य-तत्व स्ड्ड 


चित्र बी प्रथा चल पड़ी थी । छुठी शत्ती से ही वहाँ अत्यन्त विख्यात चित्रकारों 
व्ग पता चलता है। ग्यारहत्री शती में कुओसि नामक चित्रकार ने प्रकृति-चित्र छे 
सम्बन्ध में एक ग्ंथ की रचना की जिसमें उन्होंने दूरत्व, गम्मीरता, बायु, आलोक, 
बृष्टि, अन्यकार, राजि, प्रभाव एज चारो ऋतओं के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
किये है ओर चित्र म॑ उनके ग्रकारान पर विचार किया दे । इस ग्रथ में विभिन्‍न 
काल में प्राकृतिक जगत्‌ की परिवतति त छुट का वन किया गया है |? एक-दूसरे 
स्थल पर उन्होंने कहा है कि प्रकृति के साथ तंन्मय होने पर ही धृश्य की महा 
प्रक: होती है। * उन्होंने यह भी कहा है कि पर्वतो में तीन प्रकार का दृरत्य 
होता है । १-उच्चता, २--ममभ्मीरता तथा ३--समभूमिता ही वह तीन प्रकार 
है। यह तीनो प्रकार का दूरत्व तीन प्रकार के रगो से व्यक्त होता है। पव्त के 
तलदैश से शिखर की दरी उसकी डच्यता कहलाती है | ण्वत के सामने से उसके 
पीछे तक की दूरी को गधीसता कहते है और पवत का विस्तार उसकी समभूमिता 
कहलाता है। * 


'क ओ सि' का मत है कि काव्य एवं छुपि टोवा एकजातीत होते दे। काव्य 
ओर छवि में इतना ही अन्तर दे कि पहले में आकृति नहीं रहती और दूसरे में 
रहती है, एक मुर्त होता है दूसरा नहीं। जापानियों में एक ऐसा ग्रबाद प्रचलित 


कि 


है जिससे जापानी शिल्पकला के मर्म को समझा जा सकता दे | उनके यहाँ कहा 
जाता है कि शाब्द छुवि का नाम काव्य है ओर अशराबठ काव्य का नाम है छवि । 
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र्३५ उप्सहीर ; सौन्दय-तत्त्व 


झुशी' ने कहा है कि खिनरविद्या हाथ और आग के सम्मिहिट कार्यक्रशल पर 
निमर है, अतएव वह शिक्षा देकर किसी को सिखाई नहीं जा लकती | * एकाठ/" 
शताब्दी के आवक सेन' के सम्बन्ध मे चताया जाता है कि वह चित्राकन अथव" 


चित्र-दर्शन के समय एकवारगी समाविस्थ हो जाने थे | 'मु तु पी? ने उनके सस्वन्छ 
में दिखा है: 
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रॉजर फ्रे (808७7 #7ए ) ने कहा है कि पोरोपीय लोग जिए मनोयोग से 
योरोपीय चित्रों को समखने का पग्त्न करते हैं. उसी मनोय्रोग से बटि वे चीनी 
चित्रों को भी समझना चाहे तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी । यह ठीक है 
चीनी चित्रों में भिन्न अकार के देवी-देवताओं की मूर्ति अकित है, किन्तु उनकी 
रेखाकन-पद्धति योरोप के अनुरूप होने के कारण उन्हें कठिनाई न होगी | इर्स 


प्रकार ऐसे बहत॑-से योरायीय शिल्पी है जिनकी अकन-पद्धति चीनियों के समान 
जान पदती हैँ। + तात्यय यह हे कि चीनियों की वरणं-रचना योरोपियों की दृषि: 
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उपसंहार : घीन्दर्ब-तत्व २३६ 


किसी झमामंजस्य की सृष्टि नहीं करती | उन चित्रों को देखते से भी उनके 
विभिन्न अगो मे एक सामजस्य समुचित रु भें व्यक्त होता जान पढ़ता है और 
उससे एक समग्र मूत्ति का प्रभाव सन पर पढ़ता है| इस बात की सावधानी बरती 
गई है कि वर्णन इतना अधिक स्पष्ट न हो जाय कि उससे मूर्ति को हानि पहुँचे । 
कहा जा सकता है कि यद्यपि चीनी चित्रकार ध्यानमग्न होकर चित्र अकित करते 
थे, तथारि वहिजंगत्‌ से वे कमी ब्रिमुख नहीं हुए हूं! इसके विपरोत व उप्के 
प्रति भी यथासंभव सचेत रहे हैं | चीनियो ने डिम्बाकृति आकाश-रचना-पद्ति 
से झपने चित्र मे बर्लता दिखाई है। योरोपीय शिल्प के आरभ मे हमे रखा- 
पद्धति की प्रधानता देखने को मिल्लती है| बाद में खल्लकर जैसे-जसे सित्रकार के 
मनोभावो में स्पष्ठता आती गई, वैसे ही रेखा-पद्धति से उनका साथ छूटता चल्ला 
गया | शब्ब-लेंल्न पद्धति से उत्पन्न होने के कारण चीनिषा का चित्र-शिक्ृप 
विशेषतः रेखाओं को प्रधान मानकर चत्ा हैं। किन्तु चीनी-रेग्वापद्धति हिन्द 
रखायद्धति के समान सहन जोशनमप्र नही है बरन्‌ उसके साथ वर्टिचित्ष प्रभति 
ट्ताल़बी चित्रकारों की रखा-पद्धति की तुलना की जा सकती है । दोनो में ही रेखा - 
बिन्यास तथा छुन्द के द्वारा कल्पना का पूर्ण विलास प्रकट होता है और छुत्द 
सहज, सावद्गील भाव से ग्रवादित हते जान पडते हं। इस पद्धति के होते हुए. भी 
चीनो-शिल्प में वतुल्ता को अभिव्यक्ति मिली है | मारतोब रखा-पद्धति निरन्तर 
तरंगिन बकिमता का आश्रय लेकर जीवनानदोलन को प्रकट करती थी, किन्तु चीनी 
रेखा-पद्मति में माने। सरल रेग्वाओ के सहारे केवल्न कोणों (एंगिल्न) में ही बंकिमता 
को स्थान मिल सका है। रेखा-पद्धति की समानता रहते हुए भी चीनी-पद्धति 
भारतवर्पीय पद्धति के समान सहज ओर स्वाभाविक नहीं है | चीनी लोग जिस 
डिम्ब-पद्धति से बहुल्लता की सृष्टि करते है, उसके साथ योरोपीय पद्धति-बह॒भुज 
क्षेत्र (पोंव्ीदेड़न) की बतुल्लता की समानता है। योरोपीय वरल पद्धति कुछ समतल्ल 
(प्लेन) के संन्रिवेश के द्वारा सती है| चीनी लोग ऐसा न करके डिम्ब-पद्धति 

ही वत॒ुल्ञता का काम चला लेते है | आश्चथ तो यह हे कि व्ननसी (3/8&॥- 
धाडा) और मैत्नन ( ७॥)0॥ ) आहठि यारोपीब चित्रकारों ने अनेक बार चीनी- 
पद्ढति के अनुसार चित्र अक्वित किये ह | पोरोप की अपेक्षा नीन और भारतवर्ष 
में प्राणि तथा उद्भिदू-जगत्‌ के साथ मनुष्य के सम्बन्ध की ओर विशेष ध्यान 
रखा गया है| इसी कारण इनके अंकन करने म॑ चीनी लोग सिशेष निपुण जान 
पडते है। मनुष्य की दृष्टि से प्राणि को न देखकर उन्होंने उसे उसी की दृष्टि से 
देखा है! यूनानियों ने भी य्राणिशरीर को ध्यानपूवक देखकर ही उनके पूर्ण 
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अलंक़ृत चित्र अकित किये हैं| फिर भी उनके द्वारा प्रदशिद प्राणिशरीर ब्य 
सामंजस्य नेक कल्पित वहिरंग और आरोपित साहड्यों पर आधारित है | याखियां 
के अंतरग का जया ज्ञान चीनियों को था वैसा यूनानियों को नहीं था| वही कारण 
है कि चीनियों द्वारा श्रेक्रित प्राशि के चित्र से जीवन का अपसा-अपना भाव स्वा- 
भाविक सामंजस्य के साथ प्रकन होता हैं! आन्तरिक सहानुभूति और झत्मः योग 
के सहारे प्राशि-चित्त में पेठकर चित्र अ्रकित करने पर प्राक्ति-शदीर का दथप् 
परिचय मिलता है| बोरोपीय लोग चित्रों से डस आत्तरिक अभिनिवेश है काम नहो 
ले गाते, अतएब उनके चित्रों में बैसा परिचय मिल्लना कठिन ही है। टतमान का 
में योरोपीय शिक्ष्प में चीनी प्रभाव क्रमशः बढ़ रहा हैं। माश्तवर्थीय दौद-आख्याल 
आर चित्रों के प्रभात्र से चीन असेदिग्ध रूप से प्रभावित छुआ है। फिर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि चीनीं शिल्प को भारती-शिक्षप ने जन्म दिया है | मारतोय 
शिक्ष्यकल्षा के चीन में प्रसारित होने के इहुत पूर्व से ही चीनी शिज्पपद्धाति अपना 
रूप व्यक्त कर चुकी थी। भारतीय घ्म और शिह््प-पढति चीन भे ग्रयारित होने 
पर भी चीनी प्रभाव से य्सावित होकर बहुत अटल गई है । ऊदाइरणतया, भारत- 
वर्ष मे पाई जानेवाली वोविसत्व की सभी मूर्तियों का आकार-यकार बहुत कुछ 
साधारण मनुष्य के समान है एवं प्रथ्वी के सामान्य नर-मारी, दृक्त-लतादि के 
साथ ही इन्हें चित्रित किया गया है | उनकी करुणा मानो इस लोक के आवरण 
के बीच से करी पड़ती है। किन्तु चीनी लोगों में भारत का जही खाभाविक 
सर्वात्ममाव उनका भी आन्‍्तरिक स्वाभाव नही बन गया था। इस कारण उनके 
बोच इस याव का प्रचार होने पर भी उन्होंने इसे एक जोक-वध्यापार के समान 
पृथक रखने की चेष्टा की थी | उन्होंने बोधिसल भें मनुष्दत्व की अपेछा देवत्व 
को ही देखागे की चेष्ण की | ऐसा लगता है मानों बोधिसत्व की कर्णाघारा 
इदलोक-निरफेन्ष होकर किसों स्वर्गलोक की निधि है। लारेस बिनवान [| 5.अपा- 
छाए फिफए० ) ने अपने पंथ 'द स्पिरिट ऑँब मैन इन एशिया! में इसी 
भाव को व्यक्त किया है| 
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बोद्गधर्म के चीन में प्रसारित होने से पूर्व उन लोगों का विश्वास था कि 
उनके वेश के श्नेक गुद्वासी ऋषि अच्यात्म-शरीर से अमरतोक की यात्रा कर 
चुके है। उन्होंने दूलिका द्वारा रखाओं में रेशमी उ्तों पर इस अध्यात्म-शरीर 
का अतिप्राकृत रूप अकित करने में पटवा ग्राप्त की थी। इन बोधिसुत्यों को 
अंकित करने के समय उन्होंने अपनी वही विशेष पटता ठिख्ाई है | अनग्त जान 
अनन्त करण और छननन्‍्त बाय के आकर वोीधिसत्थ को उन्होंने अति सुन्दर 
रूप मे आकाशमशत्र देह में व्यक्त दिया ह। चीनी होग पारोपीयों के समान ऐहशिक 
व्यवह्र-जगत पूर्णतया मग्न रहते थे। इस कारण अध्यात्म-जीवन सर्वांतिशायी 
जान और करुणा की छवि अ्रकित करने के लिए वे उन्हे अतिश्रप्राकृत रूप दिये 
बिना न रह सकते थे । भारतीय दृष्टि से अध्यात्म-जीवन इसी जगत्‌ में दी स्थल्न, 
जल, वायु, नर-नारी, जड़-प्रकृति, मानवेतर चेतन प्राणि आदि में झीतप्रोत ओर 
व्याप्त है | * उसके लिए हम कह्पना का आश्रय लेते है, अन्य किसी मी देश 
में इस प्रकार की मान्यता प्रचारित नहीं जान पडती ! दसारे यहाँ उपनिषदो में 
कहा गया है; “*यः ओपधीषु यो वनस्पतिषु” अर्थात्‌ बह ओघधि अथवा वतस्पति 
आदि मे सर्वत्र समा हुआ हें । 

यूनानी कला ने जिस प्रकार भारत से प्रवेश करने ही अत्यन्त अल्पकाल मे 
ही भारतीय शिल्पी के चित्त में स्थान ग्रहण कर लिया और उसे मिल्ला-जुलाकर 
गाँधार-कक्षा की सब्दि की, उस तरह चीन में मारतीय कदा की अहण नहीं किया 
गया | दीनियो ने भारतीय कल्ा को स्वानुकृद्ध परिवर्तित करके ही अहण किया | इसी 
कारण चीन के बौद-शिरल्प की स्वतन्त्रता अक्ृएण बनी रही और इसी चीनी प्रभाव 
से नवोष्जीबित बौद्ध-शिल्प मारतवर्ष के उस शिल्प के विगेधान हे जाने के बाद 
मी बहुत काल्न तक प्राणबान वना रहा | भारतवर्ष में उपनिषद्‌ ओर बीद्धघर्म ने 
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सिस सूप का पवार किग्रा, चीनियो से भो बहुत-त लोग मह्िं ल्ञाउत्स की 
शिक्षा के पूत्र उससे प्रमावित हुए. थे । ल्लाउतस्स (इसरी शतों) ने कहा है कि 
आत्मह्मन ही जीवन है | समय बासनाओं से सुक्ति पाना ही इसारा एुकात्त 
लक्ष्य है | श्रन्तर्वासना से चुक्ति और वाह्य निष्कियता हो साधु को चरमर्गाते हैं। 
इस भोगमल्नक जगत में निर्तर कानना और किया के ब्न्‍्धन से रहकर हम अपने 
निरछुल, गान्त स्वभाव को नप्ठ कर देत है। एकमान वासना-त्ण्य ही 


भ्न 
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साधन है जिससे साध आजलमभाव प्राप्त'कर लेते ह--उनका सरत जीबन शिक्षु के 
समान कोमल्ञता से पूर्ण हो जाता है| जो यथाथ याथ्व' द वे जानते हू कि इनकी 


अहइंगुद्धि उनके स्वरूप से पथक्‌ है | इसी कारण उन्होंने किसी बाह्म था अन्तर 
वस्तु को साध्य नही माता है। वे ल्ञाभालाम मे नो स॒ुझो था दुखी नहीं होने | रुव- 
भूत से एकान्‍्त निरपेज्ञता हो साधु-जीवन का क्क्य दै। जगत का आदिकारण 
नामहीन, सत्ताहीन और अव्यक्त है | इसका लक्षण देव हुए हम शत्वता पर जा 
पहुँचते दे । इसे हम ताओो (५७०) कह उकते है। यह ईश्वर का मी आदिकारण 
है। जगत की हम मान लेते हैं, इसीलिए इसे आपेक्तिक रूप से नप्स दिया 
जाता है| इसी में जगत को उत्पत्ति, स्थिति और, व्याप्ति हैं | जिस प्रकार जल 
"किसी की भी बाघा नहीं देता और एकान्त-निरपेज्ष रहता है यह ताओं-मार्ग मी 
उसी प्रकार का है | जिस प्रकार जल कोमत और सद होते हुए भी अपनी 
मृदुता के द्वारा ही अति हद को भी छुसुण करने में समर्थ होता है, जिस प्रकार 

समस्त छिद्री| में व्याप्त हो सकता है और नाना प्रचाह्ष को अपने से ही 
घारणु कर लेता है फिर भी अपनी स्वामायिक विनय से सभी के नीचे स्थित रहता 
है और निम्न रहकर भी समीडच्च बाई को अपने में लय कर लेता हैं, साझी कं 
भी यही रुच्षण है | ताओ भी हद, स्थिर हैं, परन्तु गतिशील भी है । यह निकट 
होते हुए भी दर हैं श्रौर दूर रह कर भी निकट रहता है। इसी जल का उपभा 
का अवपलमग्बन करके चीनी शिक्ष्मी ताओे घ्मं को अजगर के रूप मे अकित 
कर सकते हैं। श्रजगर एक अग्राकृत जल-जन्दु हैं | यह नदी से उठकर आकाश 
में मेष बनकर उड़ जाता हैं और फिर जल्ल में आ पड़ता है। यह एक ओर 
जितना ही “भय मीष्यानाम! है, दूसरी ओर उतना ही स्च्याश्ति का प्रतीक भी 
है। हाउत्स ने इन्द्रियगत वेदना को स्वीकार किया हैं, और साथ ही उसमें निहित 
किसी अद्वितोय अ्रव्यक्त ऐसी शक्ति का अनुभश मी स्वोकार किया दै जो सब में 
समाकर भी सब को धारण किये है| इस स्पर्शानुसंधान के लिए. मनन-व्यापार 
की किसी क्रिया को प्रधानता नहीं दी जा सकती, अपितु यह मानों उसे प्रत्यक्ष 
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दृष्ट रूप से प्रतीत होती है। ल्ञाउत्स एक प्रकार से शुज््यत्रादी था। उसने कहा 
है कि जब भिट्ठी से पात्र, द्वार एवं गवाद्षादि बनाये जाते हैं तब उसी शुल्य स्थान 
का ही महत्व हो जाता है। शूत्य स्थान से उत्पन्न होते के कारण ही पात्र आदि 
के अवबब एव हार आटठि का सस्थान होता है । शुत्य आकाश को परमार्थ सत्ता 
की दृष्टि से देखते हुए चीनिया न उसे एक नये ढंग की आध्यात्मिकता मे पूर्ण 
बताया है | इस कारण चीनदेशीय चिंचर मे शूत्यता या आकाश के इस प्रकार 
दिखाया गया हैं| ऊि उसते एक नूतन आव्यात्मिकता प्रकट होती जान पइती है | 
ओीनी प्राचीन काल से ही एरक्षतिक चित्र अंकित करना पसन्द करते थे | यद्यपि 
प्पी के चित्र से पूत्र उनके रंगमच के कारण कुछ कुछ प्राकृतिक दृश्य ऑके 
जाते थे तथापि यह मानना पड़ेगा कि योरोप से नियमानुक़॒ल्ञ चित्रों का अकन 
बहुत आध्निककाल में ही आरम्भ हुआ है। टिट्येन, काराची, पूस्या, 
क्लड, ब्रग्देल, खूवेन्स, रख ण्ट, कान्स्टेबुल प्रति ने बोरोप में अति सुन्दर 
ओर मनोस्स झनेक दृश्य अकित किये थे, किन्तु उनके द्वारा अ्रकित प्राकृतिक 
इृश्य में वर्श-सम्मिश्रण का ही विशेष ग्राधान्य दिखाई देता है। इसके विपरीत 
जीनियों ने प्राकतक दृश्य के अंकन मे रंगों का अति सामान्य प्रयोग किया है | 
वे प्रायः स्याही से ही प्राकटिक दृश्य ऑकते थे | उनका विचार था कि स्पाही 
की आलोक-छाया में वस्तु का वास्तविक रूप सुन्दरता पूर्वक ब्यक्त होता है। इसी 
प्राकृतिक चित्र के अंकन में चीनियो की जी अदभुत प्रतिमा प्रकाशित हुई ह उसके 
मूल में बाह्यजगत्‌ के साथ वा प्रकृति के साथ उनके एकान्त और अत्यधिक योग 
के दशन क्रिय जा सकते है | जिस प्रकार भारतवपष से समावि-योग के द्वारा चित्र 
का बस्सू के साथ आत्मा का ऐक्य सम्पादित करके खित्रांकन करने की विद्तनि 
प्रसिद्ध है, चीन मे भी उसी पद्गति का अनुसरण किया गया दे | रग की अपेक्षा 
रेखा के द्वारा अवबब-सन्निविश की दिशा में उनकी विशेष दृष्टि रहती थी। 
चीनी शिक्ष का विचार करने से प्रतीव होता है कि व्यावहारिक जगत के साथ 
चवीनियो के चित्त की प्रचल्ल सहानुयूति हैं और नद-नदी, गिरि-कान्तार और 
शस्य-श्यामल्ल भूमाग का प्रभाव चीनियों के चित्त को पहले से ही मोहित किये 
हुए था| ताओ धर्म से उन्होने सीखा था कि एक अरूप की ही लीला समस्त 
जगन्मय तथा प्राणमयी होकर रहती है। वे केवल्ल मनुष्य या पशु को ही ग्राणमय 
रूप में नही देखते थे बहिक गिरि तथा नदी आठि को भी एक प्रकार के सजीबों 
के साथ रखते थे | बे रूप के साथ अरूप को, शब्द के साथ निःशब्द को अपने 
चित्र में स्पष्ट व्यक्त करने की चेष्टा करते थे। बीद्धघर्म ने उनके जातीय जीवन, 
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के साथ मिल्ञकर उनमें जिस नवीन अध्यात्मवोध की सृष्टि की थी, जिन अलौकिक 
साम्य-मैंत्री और करुणा के आदशों' में उनका उदबुद्ध किया था, ईसा के तीसर 
शनक से ही उनके चित्रों में उमका परिचय प्राप्त द्ीने लगा था। इसी कास्स 
उन्हाने मास्तीय चित्रकज्ञा के आदश ओर उसकी पद्धति को झपयते प्रभात्र से 
परित्रतित करके एक नृतन शिल्प-रचना की सृप्ति की थी! इसके बाद जन्न 


दक्षिण शुंशवंशियों के काल में जैन-बाइमत का बूतन प्राहुर्माण इुबआल तब उनके 
प्रभाव से इनका शिज्प भी प्रभावित हो उठा। जेन-बाढ़ों से कह हू कि लिन 
प्रकार की पूजा-अर्चना, आचारपद्धति या अंबन्याठ की नी कंडे आव्जबकता 


नहीं है। तत्वसाक्षात्कार करते हुए एकमाचर ध्यानयोग की आवश्यकता होतो हें, 
जापानियों पर भी इसका प्रदुर प्रभाव पडा था ! 

फक्यूटो! नगर के बाहर एक मब्दिर के बहिरागणु से वित्रकार सोआर्मी धारा 
अफित एक उद्यान का चित्र है, परन्तु इससे एक भी फूल था पता नह है । 
यहाँ तक कि घास भी नहीं दिखाई गई है| एक चतुष्कोण भूमि के बीच बालू 
का ऊँचा-नोचा टीला दिखाया गया है| उसके ऊपर चार-पॉच शैज्लशड छास्त- 
व्यस्त भाव से पड़े हुए. है| अतः इसे उद्यान कहने का कारण क्या है इसका निर्णय 
करना दुःसाध्य है। यह जैन-बोद्ध प्रभाव से ही अंकित हुआ हैं ओर साकेतिक चित्र 
है। संभवत: इसका तात्पय यह है कि इसके मीतर भी एक प्राशशक्ति नि्ूडभाव से 
वर्तमान है, परन्तु बाहरी दृष्टि से बह दिखाई नही देती | हम ध्यान के दवाएं चिस 
प्राशशक्ति का साक्षात्कार करते है वह चर्मचक्षुओ या अनुनिति के लिए शगभ्य 
है। चीनियों ने जितना प्रयत्न बढिबत्तु के साथ-साथ आन्तरवस्तु को प्रकट करने 
का किया है, वैसा जापानी प्रायः नहीं कर सके हे। वे बहिब्रस्त की नितान्त उण्क्षा 
करके साक्ेतिक भाव से आनलर वस्तु को दिखाने में पिरेष रूप से लगे हैं। 
जापानियों का स्वमाव ही यह है कि वह किसी बल्तु को पूर्णतया जाने बिना नदी 
रुकते | इस विपय में वे बहुत कुछ मारतदर्षीयों के समान ही कहे जायेगे । एक 
जापानी छ्ली के सम्बन्ध में प्रमिद्ध है कि वह रणक्षेत्र म जाकर अपने ज्वूत पुत्रा के 
लिए रो रही थी | यदि कोई उसको सान्लना देने गया तो उसने कहा कि जा मर 
खुऊे है उनके लिए में नहीं रो रही हूँ, अपितु मुझे रोना इस बात का है कि अब 
युद्द में ग्राण देने के लिए मेरा और कोई पुत्र अवशेष नहीं रह गया । अनेक वार 
विधवा माताओं को छोड़कर पुत्रों को थुद्ध मे जाते हुए उनको कर्चव्यहानि मय 
से मावाएँ स्वेच्छापूर्वक आत्महत्या कर लेती थीं। जापातियों का स्वामाव है कि 
वे जिसे प्रहण कर लेते हैं उसके सामने वह अन्य वस्तुओं को नुच्छु मानने दागते 
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है । आपानी जीवन का यही प्रभाव उनके चित्रों में मी प्रतिफलित हुआ है। 
श्वान्तर सौन्दर्य की ओर दृष्टि न रखकर मूल लक्ष्य को व्यक्त करने में हो 
उन्होंने श्पनी शक्ति व्यय को है। यद्यपि जापानो प्रथम दशा पे चीनी शिल्प 
द्वारा प्रभावित हुए है, तथापि उन्होंने आम्ण+ चीनी शिल्प का अतिवासण करके 
अपने मनोमावों के अनुकूल नूतन चित्रन्यद्धित की सृष्टि को है। जो लोग 
जञापानियों को सक्ी-सॉति जानते है वे निश्चयपूर्वक कद सकते हू कि जापान से 
ख प्नेबाली बरापीप अनुकृति उनके ऋहृदव को परिवर्तित नहीं कर सकी है| 
गोसोपीय। ने जिस ज्ञान-गिज्ञिन के बत् से नाता बनती का आविष्कार किया है 
नाना प्रकार की सुख्त-तबिवा' की व्यवस्था को हे, जापान में बोरोपीयों के असाव को 
तनी ही सीमा तक ग्रहण किया गया है । योरोप जापान के चिल को नहीं जीत 
सका है, किन्तु ईसा के पप्ठ या सप्तम रातक में जब सारतीय बादरधर्म चीन देश 
से शक्ति ग्रदण करके जापान मे प्रविष्य हुआ, उसी समर बह जापान के चित्त मे 
भी पैठ गया। इसी कारण भारतवप, चोन ओर जापान की पति से मिलकर 
जिस एक नवीन पद्धति का जन्म छुआ, उसके भास्फय पर मृग्घ हुए बिना नहीं 
जा सकता । बोधिसत्व की जापान में पाई जानेवाली मूत्तियोँ बदल बार तो 
चआीमी भास्कप को भी पीछे छोड़ देती है | सौन्दर्य को जापानियों ने इतना श्राठ 
माना दे कि उसे केवल दरिसिग साब से चित्र या सास्कय से प्रयुक्त करके ही ते सतुष्ट 
नही हुए है, अपितु सीन्दर्याधायक वेशसूपा, यहमज्जा आदि सभी में उनकी हृश्टि 
उस ओर रही 5 । किन्तु जापान मे खह-बुद्ध के साथ ही शिज््यकल्ला का परिबतन 
भी आरभ्स हुआ और शिल्पी पूत के समान अपनी चित्र-पद्धति में साथधुर्य का 
सम्निविश न करके शक्ति का सन्नित्रेश करने गे | चीन देश मे भिक्ष का सबभ्रेष्ठ 
स्थान था ओर योद्धा का सबसे निम्न | जापान मे मी आरंभ मे प्रायः यही दशा 
थी | किन्तु इस शह-युद्ध के बाद से योदा का स्थान क्रमशः ऊपर उठने छगा। 
इसी कारण मध्ययगीन जापानी चित्रों मे अनेक जापानी छवियों दिग्वाई देती 6 
बोस्टन के लित्रागार में मुरक्तित समस्त जापानी यद्धचित्रों से वहुत लोग परिचित 
ही ह। यद व्यापार को सुव्यक्त करने के लिए सामध्य और तीये का इन चित्रों 
से स्पष्ट परिचय आप्त दीता है। जापानी उन सभी घटनाओं को जानते 
इसलिए वे उन्हें प्रतिष्ठा दे सकते ६। हो सकता है कि यारोपीयों को वे चित्र 
बसे न हगे | किलु १धवी तथा १६वीं राताब्दी से मानों फिर लोगों को यद्भ से 
दितृष्णा हुई और धर्म की स्थापना के ल्लिए चित्त ल्ालाबित हो उठा। इसी 
के साथ-साथ चीनी शिल्प का प्रभाव पुनः जापान में ग्रवश पाने क्गा | इस 
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समय के चित्री में सुक्ति और बोधि के अम्वेषण की चेष्या प्रकट होने लगी 
थी, एवं जैन-बौद्धो का प्रभाव चित्रों मे स्पष्ट दीखने लगा था | पहले ही कद दिया 
गया हैँ कि किसो आचार या बहिर॑ग धर्म-पद्वति का अवल्म्बन न करके चित्त-शुद्धि 
ओर ध्यान-साधना के द्वारा आत्मज्ञाम करना ही उनका मुझ उद्देश्य था। जापानी 
चित्रों के सम्बन्ध में हमें अधिक अत्यक्ष ज्ञान नहीं है, अतणव यहाँ उनका और 
अधिक विचार न करेगे । फिर थी अबतक जो कुछु कहा गया है उससे स्पष्ट प्रकट 
हो जायगा कि एक जाति के चित्त में किसी समय जो भाव मणहित होते है 
शिल्प में मी उन्हीं का अनुसरण होता दे | शिक्षण अन्तरंग मानग-वीवन छी 
अभिव्यक्ति ही तो है | सौन्दर्य की उपल्वग्चि या उसकी सृष्टि नाना क्रमो से होनी 
है। विभिन्न युगों मे जिस प्रकार विभिन्न जातियं। और देशों की स्थायी चित्तवतति 
में परिवंतन होता है वैसे ही शिल्प-पद्धति मे भी परिषतन होता जाता है। जिस 
प्रकार साहित्य चित्त की अभिव्यक्ति हैं उसी प्रकार शिल्प भी अन्तर की ही स्फूर्सि 
है | इन दोनो में जातीय चित्त का अंगामिभाव से प्रकाशन होता है। 

प्राच्य शिल्प के सम्बन्ध मे विचार करना इस पुस्तक का मूल उद्देश्य नही 
है | हमारा विचार है कि केबल प्राच्य शिल्प ही नहीं सभी देशों के शिल्प मे 
आत्मामिव्यक्ति की एक विशेष पणात्री होती हैं। उसी प्रणाली के माध्यम से 
किसी काल-विशेष की जाति-विशेष का स्वभाव तथा उस जाति के चित्त की स्थिति 
का अनेक काल से चली आती चित्त-स्थिति से ऐकान्तिक योग हुआ करता है। 
भिन्न-भित्र कालों मे परिवर्तित चित्तबृत्ति का मूलतः स्थायी चित्तडृत्ति से सम्बन्ध होता 
है। अतण्‌व यदि इम जाति-विशेष के स्वमाव और उसकी प्रणाल्री-विशेष से 
परिचित नहीं होते तो उसके शिल्‍््प को मी नही समक सकते | ऐसी दशा में उसके 
सौन्दर्य या माधु्य से भी हममें न तो कोई विशेष ग्रतीति उन्न होती है न हर्ष 
ही उत्पन्न होवा है। इन्हीं विशिष्ट-जातीय चित्र-पद्धतियों के साथ परिचित कराने 
की शिक्षा ही चित्र-शिक्षा कहल्लाती है | रॉजर फ्रे ने इसीलिए. कह्दा है कि कल्ा- 
कृतियो के सुचारु ज्ञान के लिए हमें विभिन्‍न देशीय पद्धतियों का शान रखना 
आवश्यक है, जिससे कि हम परम्परया उनका सम्बन्ध जान सके | * 
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उपन्द्ार सता उच्व ५ 


इस सम्बन्ध से जमेन जाति विशेष अग्रणी है। अब लोग परानी सभ्यता के 
आज तक अग्राद्य माने जाने यास शिल्प के प्रति भी विशेष ध्यान ओर मनोयोग 
से ऋाम ले रद & ओर योरोपीय कल। से उनका सम्बन्ध स्थापित करने के लिए 
सचेप्ट टीम्य पडते हें | पाग्थरिक योग की दृष्टि से देववने पर यह सिद्ठ होता है 
कि जातिगत विभिन्नता के रहने पर भी सभी जगह के शिल्‍्षप-क्ल्ला मे एकता 
हे।ती है| यही एकता शिज््प का पाण है। इस ऐक्प-इष्टि शे उन्मेप से ही शिक्ष्प 
कै। जय हम माना भेद्रो भे भी सीच्य की एकता का परिचय 

४ सशिल्पदुद्धि उत्पन्न होती है। साधारणुठ) हमारा 
दे प्रभाव से ऐसा विकृत हा गया हैं कि आअवान्नर 


हृष्टि वा उन्मेष होता 
पाले कृयने #., तंगी यथाश् 
चित्त देदा/लार आर अभ्यास दे 

करऊ उसे हम साधारण, स्वाभाविक रुप से छेग्ब ही 


सम्बन्ध से सौस्टय दो मुक्त करे 
देखने की समझे आते पर ही हम खाभात्रिक रुप 


नहीं पाते | हर्पी सुक्त रूप को 
से मान्दर्ण को जान उ्ेगे ।१ 

बोजऊ (५-७8 प९४/६७) ने अपने ग्रथ हिप्ट्री आब ऐस्थेटिक्स' मे ऐच्द्रिय 
अथवा कन्पित रूप मे प्रकाशित वस्तु-धम को सुन्दर कह" है | * यह सच है कि 
सौन्टर्यग्रदण के साथ ही आनन्द पास होता है, किन्तु इस आनन्द को सौस्दय का 
अवच्छेटक वर्म (डिथ्रमिनिद्व एट्रीब्यूट) नहीं कह्य जा सकता । बैपा करने पर इसमें 
सौरूय-जनित आनन्द से अन्य प्रकार के आनन्द का भेद दिखाना पडेगा, किन्तु 
आनन्द के सम्बन्ध से इम प्रकार का कोर व्यवर्तक धर्म (डिप्रेशियेटिश् स्पेशल) 





7800827. 9 ४५ 595/70 22370 89308 95 000 0+087 "5३ फ0०च छा $0 दारिए/026 
बहुखड बयां 29परयासपे38.. (फकककईड0:2 29890 +ै888 5/---)7 0:25 99%) 


8,. #ि7008979 887॥20 7०05 एर223 8 एच) ६0. 858 किछ «(४0 अाहुएरीएकश९0७ 
० ऐ82ू70 &ए0 20.एकाशका। ४0परफरपा8, 0४४ 88. (हक रिप्रशध्ाई० 56४७ 
ज़8 ६७१९६ $0 8002 76 7४६ 7073 प३७0) 80 00. 88275 इरढ्टा003. 5$एतए.- 00 
20 ए42छ४॥४ ए०08ए797 रण इपटी॥ फ0०३,.. ४ 7आ 80 855 8४ चक्षष्घय १७7७ ६8%, 
यकापरक पयेशय बेब 0267 02, एएए९4 0. #छप्शतए ब्रा जकक अध्क्षयय& 
(0 का उई उशाएणर फ्री प्र काएल सशाब्वावेश्त॑ 3 0पए १एएगण्य)5 ६0 
0७ उग0ख 800... किए, 790, 78 कि एणं | जाड़। 6 खा... (8 ॥॥68 परधतेए् एा 
का (85809 96 एच्ए.१९७ एफ ७8 # ए0फएका0फए९8 #एछतए ० हो 50प्राएएप708. कव॥9, 
ज़राह हुए; 20 आत्रऐज8 ॥0 ग8 जिएत 0 ०7क्तठद88 8फपे.. 8. पृष्सटाप पचेड्ह्थांड, 
अधिणी) ए८० किए 3. ग्रत्याए०च४ एजाहशात्यां।0ा. ]986 (ए्वर्षा।काछल्ाछा प्रय087 
$प0%9 2070 ऐ॥0ग्ल्‍5 8#08075 एए #0ग्रहए ॥०चा ६0 - 8०0७%9:79. ०। ४४6 फरश्वेणय (दी 
+86 एफ, 0 फ्यएगा गा8 02०६ उध रजशई वड 2४शफफ्रपहु, >-ढड सेशबाए770को 
#हहिश्शाए35 एड ॥0 7९78४ 

2 ॥६ छए0णएँ 06 इत्ता्िएाह्शाए $0 पशीएल 085प्%ए जा. 28 ईड7 5 स्टाथडह0त0 [00 इछा4७- 
फषा९९ए7:09 07 क्षएा0&ंप्र0च 


चर उपसटादर स्पादण तत्व 


नहीं बतावा जा सकता यदि हम उस वम का नर्देश करत य छए आन्-द फ 
उपाधि स्वरूप किसी सच भाव से उसका जन्य-जनक सत्रध बताये तो उस मनोमा 


हा 


जय 


न 


मे ही सोन्द्र्य सानना पड जायगा। इस कारण रस या आानस्ठ को सौन्दर्य 
लक्षण में नहीं रला जा सकता | अनेक लोगों ने अमेक बार तोम्दय के लिए 
एरिमापा रूप से सुन्दर! शब्द का प्रयोग कर विया है। यहाँ तक कि गेटे (४00- 
४८) ने आत्मद॒ष्टि या आत्मामिव्यक्ति को शिक्प का प्राण मान लिया 
भी उन्हांने यह कहा है कि यदि आत्ससृष्टि सौन्दय-मणिदत ने हो दो यथाथ कला 
को सिद्धि नहीं हं।ती | इस रूए में नौखये का छत्तुण निर्धारित करने पर आत्या- 
अब टोप का आना झनिवाय है | लक्ष्य का उल्लेख करके रुत्षगु-वाक्य बनाना 
संभव नहों होता | 
इलेगल (४९०४।०४५) ने कह्त है कि मंगल की मुखमव अभिव्यक्ति ही सेल्ड्य 
किन्तु हम पहले ही दिवा अाये हे कि सुखासिव्यकि के आधार एर सौच्दर्थ 
का लक्षण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि रख अनेक कारणों ने इत्मन्न हो सदा 
है। बहुतो ने निष्ग्रयाजन आनन्द को ही सौन्दय माना है, किल्दु केबल सोस्दर्य 
के स्थान पर ही निःप्रयोडन आनन्द अटित होता हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
मनुष्य के प्रति सद्षनुनृति, क्रीड़ा-कीतुक आदि के दशन या धर्म सम्बन्धी विचारों 
सेमी अनेकों के चित्त में निग्रयोजन आनम्ट का सर्जन हो सकता है 
केवल इसी आधार पर उसे सौन्दर्य का आनन्द नहीं रह सकते | गेट 
वह 
[ 


हि 


रा! | 
+$ मैं 


कि काम्त, कोमल आत्मयद्धि या आप्मगकाश का नाम ही सौन्द' 
पहले ही कहा € कि कानत या कोमल शब्दों म॑ सेस्दय समा जात 
इसी कारण लक्षण-बाक्य भें इसका उल्लेख करके आत्माअय देय 
जाता है। इलेगल ने सौन्दर्यानन्द क साथ मंगल का सन्निवेश करके इस आनन्द 
को विशिष्टता' की रक्षा करते की चेष्टा की हे । घोलाओ ने लिखा है कि आत्म 
प्रकाश से बहुत से विेदों में ऐक्च स्थारित हो जाता है। ऐक्य-विवारण-क्रिया 
क्रिसी रेखा, बर्ण, शब्द या बतुल्ता के साम्जस्य से सम्पन्न होती है, दिसे सौन्दर्य 
कहते दे | यद्यपि बोताके ने स्वीकार किया है कि सीन्द्र्यमरष्टि मे घायः आनन्द 
रहता है, तथावि इस आनन्द की उणधि का निर्देश नहीं, किया जा सकता एव 
यह भी निश्वयप्वंक नहीं कहा जा सकता कि सब प्रकार के सोनन्‍्दयबोव में आनन्द 

वश्य ही रहेगा । इसी कारण उन्होंत आनन्द को सीन्दव के दक्ण से प्थक 
कर दिया है | जनसाधारण के निकट अनेक बार अ्रति सुन्दर चित्र ओर दृश्य भी 
आनन्द का उत्पादन नही कर पाते, क्योंकि इन सभी चित्रों के समझते के लिए 


य्र्य 


ने 
। 
है और 
उत्पन्न 


हो 
ढ़ 
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हपरसहार : सौन्दर्य-ततत्व रद्द 


अपेक्षित मार्जित अन्तश्त्ति साधारण लोगों में नहीं होती । बह भी दे कि जिससे 
प्रायः साधारण लोगों को आनन्द मित्रता है, यथार्थ शिल्पी उससे आनन्द नहीं 
पाता | इस्ती कारण आनन्द को सौन्दर्य का अव्याभचारी लेझण नहीं पाना जा 
सबता | ) 
ब्रोसाके ने वैद्धिक अनुभूति ( ऐस्टेटिक एक्सपीरियंस ) की एक आनन्द्मय 
अनुयृति मानकर उसका वर्णन किया हैं। यह आनन्द स्थायी है अर्थात्‌ अस्य 
आनन्द के समान इसके भोग से विरक्ति नही होती | यह किसी बम्तु का अवल्ल- 
म्बन करके उत्मन्न होता है, अर्थात्‌ साज्ञातू वस्तु-धर्म से उत्पन्न होता है एवं हसका 
सर्वंसाधारण के साथ एक योंग स्थापित करके भोग किया जाता' है। इस आनन्द 
के साथ किसी विषय की अ्नुनूति जुड़ी रहती है| केवल किमी वस्तु के साज्षात्‌ 
धर्म से उत्तन्न बताकर इसके तत्यणिधान स्वभाव (कन्टमलेटिब) का संक्रेत किया 
गया है अर्थात्‌ किसी विषय के अन्य-निरपेक्ष प्रशिधान मात्र से इसकी उत्पत्ति 
होती है| किसी पियानो के बचने पर हमे जो आनन्द होता है बह केवल तत्यणशि- 
धान प्रयूत होता है, किन्तु ज्वित अवस्था मे भोजन का बट सुनकर या आसन्न 
विवाह के समय शदनाई के बजने से जो आनन्द होता है, वह अन्य-निरपेक्ष केवल्ल 
प्रणिधान प्रसृत नही है। जब कोई वेदना सनातन ओर सर्वसाधारण भाव से केवल 
प्रशिधान-स्वाभाव में अपने की परिवर्तित करती 6, तमी बह वेज्िक अनुभूति 
के रुप में परिचित होती है| किती आत्मीय के वियोग से उत्पन्न दुख: एक सन्ताप 
मात्र होता है, किन्तु जब दुःख (इन मेमोरियिम) कविता में या रतिविज्ञाप अथवा 
अजविल्ाप मे व्यक्त होता है, तत्र वही दुःख उस सन्‍्ताप-स्वामाव का अतिक्रमण 
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५ उण्सहर समौदय तू व 


करके एक सनावन आचन्स-खमाव से सावारणीज्षर अबइस्थ न प्रकाशित होता 


। किसी भी एक विपय के बहुवर्म, बढ़गुण और बइस्चभाव हे सकते दे क्रिस 
वात इस जाताय आानन्दव्यक स्क्षम्थव में उसके परिण्य को ही वैद्धिक अलुनृति 
कहा जाता है। शी वेज्षिक अनुभूति की हृप्टि से स्थान्द्तर समस्त गण न 


रहकर भी नहीं रहते | हम किसी फूल का आनन्द लेते है, बह आन केचल 
पुष्प के श्रशुधान स उतकन हांता है। चह धष्य क्रिय जाति का हे कहाँ पाए" 
जाता है, कियके बाग का है, उसका मूल्य क्या है और उसका प्राकृतिक व्वभाव 
कथा त्यादि सभी विपय मानो दर रह जाते है । आनख मानों केवल एप्प 
से भरकर सीधा चित्त मे उतर आता है| ब्तु स्वभाव के अनकल ही इस ऋनत्द 
का उत्पात्ति हीती 6 | * 
तसाके से कहा हैँ कि बहुत बार इस बैक्षिक आनन्द को अन्य आनन्द से 
एथक करके पहचानना दुष्कर होता है। इृष्टास्त स्वरूप कहा जा सकता हे कि 
मगया के आनन्द को कोई वैन्नषिक आनव्य कहकर प्रप्त में नहीं पड़ेगा तथाए 
सेमापति ने जब दुष्पन्त के पाल गृगया की प्रशंसा करते हुए कह : 
मेदच्छेद क$शोंदर॑ लघुभवत्यत्थानयोग्य वयुः 
पतलानामली लक्ष्य किकितिमवितत भयक्रोधयोर ! 
उत्कर्पः स व्‌ घब्चिनां यदिषवः विध्यन्ति लच्चे चले 
निथ्येव व्यसन वदन्ति भयवामीहखिनोदः कृत 
अथवा सेरेडिय के “ईगोइस्ट' उपन्यास में नाना जातीय मद्यो के यूद् आस्थाद- 
बैज्िप्य का डाक्टर मिंडिल्टन (07 30ंते ६६0) हारा किया गया बशुन ऐश 
है मानो वही अड॒यूति वैज्षिक अनुभूति की सहोदर-सी हो उठी है । इस सम्बन्ध में 
यह बात समझ में आती है कि किसी एक विशिष्ट आकआर ( फार्म ) का अवद्लस्त 
लेकर ही वेक्षिक्र अनुभूति उत्स्न होतो है ] छवि श्रेकन के समय जसे रेखा या दर्खो 
सम्नियेश द्वास विधत आकार ओर काव्य-स्वना के समय जैसे छुम था काव्य 
की प्रकाश्यमान विप्यवत्तु वैज्षिक अनुभूति में निम्न हो जाती हैं उसो प्रकार 
बसतु के समध्त भेद था उसकी सत्ता मी निमग्न हो बाती है। एक द्वी बल्तु नाना 
कारों में हमारी बैक्षिक अठुभूति को परिपुष्ठ कर सकती है। इसी आकार का 
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उपसजार ; सौच्दय-तत्त्व र४८ 


अनुयूति के साथ हम अपनी जीवनी-शकफ्ति का सी परिचय पाते है। १ वनन 
ली | (०7०7 68 ) ने झपने *द ब्यूटीफुल्  अंथ में यही मत प्रकाणित 

या हैं। इसी मत को ताहात्म्य [ एमपी ) या 40900)॥] धए 2 कइते हू | 
ट्सका तात्यय यह है कि सौस्दर्यत्रोध के समप्र हममे उत्पत्न इोनेवाल्ा रस 
हमारी मैब्रशक्ति का एक विशेष प्रकार का आनन्द मात्र होता है। चिजित बसु 
में ठिख्ाई देनबाला नानाविव शरीर-सन्निवेश या प्राकृतिक दृश्य वे। समृम्त 
आवयवों के सन्निवेग की कझृमिव्यजना या द्योतकता में हमारे शरीर में उद्दिक्त 
हो उठतेबाली नानाविध क्रिया-शक्ति ही, जेबशक्ति की निरदेन ही, सौन्दय की 
अमुमूति है | इस मत के सम्बन्ध में आगे विस्तृत आलोचना की जायगी | दस 
समय तो इतना कहना हो यर्थप्ट है कि सभी मुच्दर वस्तुओं को देखते समय हमसे 
जो एक प्रकार का जेवशक्ति का अ्रवि-स्फुरणु होता है, उसके विपय में इम कुछ 
निश्चय नहीं कर सकते | रगा के विन्यास था स्वस-वेचित्र्य के सम्बन्ध मे एताहश 
श्गरीरिक शाप्ति के उदवाब की कंस कल्पना की जाय ? ताटात्म सिद्धान्त को 
माननेवाल के अनुसार किसी विपय को देखते समय उदबुद्ध परीरिक क्रिया के 
हारा मानो हम एक प्रकार से तद्गपापन्न हो जाते है | एक मिट्टी का बर्तन देखकर 
यदि दृप तदृप होते है और उर्भी तद्ग॒पता को वेज्षिक अनुभूति मानते है तो बण 
छआादि के विचित्र सजनिवश में ठिखाई देनेवाले सोलर्य की क्या व्याख्या की जा 
सकती हू ? रेखा ओर बतुक्षता द्वारा दोनेवाले सोन्दयत्रीध के समान ही वर्ण शोर 
स्व॒र-विन्यास से भी सीम्रनतोध होता है। इस प्रकार के सौस्दबतोब की शरीरिक 
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श्४5 उपचन्वार : सोन्एर्प-सट्च 


शक्ति का उदधोध बनाकर काम नहीं चअन्नावा ज्ञा समकृता | रेखा एवं आकार के 
ब्रोष के समप्र भी अवनी शरीरआक्ति के उत्वोध के सम्बन्ध भे इस सझेत सही 
डोने ) प्रतिज्षदी का कथन है कि जब एक सुन्दर हकिय रेंता देखकर इस आनन्द 
मिल्ञता हे उस समय हमारे चक्ष उस रेख्ण की बकियता की देख कर अभिपिर हो 
उठते द। इसी चचलता के उदबोध से ही आनन्द उत्पन्न होना है । 

चार से यह बात ठीक नहीं जान पड्ती, स्योकि यह नहीं। कहा जा सझृता कि 
यदि रेज्ा बकिम होगी तो हमारी आँख थी विन हो ही जावेगो | इसे अतिसिकि 
यदि बंकिसाकृति देखने से हमारी आँनों मे चचलता आती है तो हे 
दशन के समय उत्त घंचचता के अतिरिक्त ओर भी बहत-से कार 


ब्रीध का कारण नहीं मानी जा सकती | इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार वी सान- 
लिक कल्मनाओं था काञ्य की सूष्टि से आनन्ध का उपसोग करने पर थी उसे 
हैहिक शक्ति से उत्मन्ष बताना कठिन है | सीन्दय की प्राप्ति के सम इसारे सन 
में कल्यनाशकि का अ्रथाह कोप खल पढता हे झीर घच स्ब्ब्छुर्त तथा हुऊऊ रुप 
मे ग्रवादित होने लगती है। हमारी जान-प्रक्रिया को समस्त दृत्तियाँ लहे 
जाती है और उनके साथ मिलझर हमारी कह्यमनाइसि अएना प्रकाश पलार्त 
है । बोसाऊे ने कहा है कि शान-प्रक्रिया के अन्त्यापार के सम्बन्ध ने हमे 
कोई जानकारी नही रहती | वह हमारी जानकारी के छोर से बाहर दे | केस इस 
सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया जा सकता कि हंस रूप को किस अकार देते हैं, 
बैसे ही हम यह भी नहीं बता सकते कि हम साय को क्यों देंखत है। हनारी 
आऋल्पनाशक्ति के दर्शव अन्तर्व्यपार के कारण कोई भी रेखा सुखर-प्रतीत होने 
गती है | यद्यवि किसी-किसी स्थान पर आनुघगिर भाव से बाह्य शारीर शक्ति 
बोध इतञ करता है, तथायि वह सोन्दयवोध का कारश नहीं कहता 
सकता । सौंन्दर्योपभोग, सीखबसूष्टि तथा सोन्‍्टयविचार इन तीनो मे ने चिन्तन 
का महत्व है भैसे ही स्मनशील अस्तत्यापार का भी है। वीसाक ने कद हैं 
सॉम्ट्यापभोग में अविकतर समनक्रिया का अंश थोडा शिथिल्ल रहता है| वहाँ 
वर चित्त मानो उपसोग्य वस्तु के प्रमाव से कुछ ऐसा चंचल दो उठता है कि 
सर्जनक्रिया उसी के अ्रनुक॒ल चसने लगती है। सौन्दर्यसष्टि के समथ धजनशक्ति 
प्रचल होकर चिन्तन-नव्यापार को अदेश कर लेती है | सौन्डर्य-विचार के समय 
यद दोनो ही व्यापार अन्बीक्षावत्ति के अन्तगत श्रा जाते है और सॉन्टकपभाश 
में सहायता कस्ते है। सौन्दर्य पर विचार करने वाले ग्पनी स्मृति से समस्त 
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उपसहार . सौच्दय-कस्व र्ण्छ 


बिभिन्न क्रियाओं को यथायोग्य प्रधामता देकर उनके विश्लपश के द्वारा 
उपभोग का आनन्द उत्पन्न कर सकते हे | इसी प्रसंग में सौन्दर्थानुभ्ृति का 
लक्षण देते दुए बोसांके ने कहा है कि कल्पनाइत्ति के क्ृत्र में वस्तु का आमास 
उत्पन्न होने पर किसी भी बेदना को सुस्बात्मक अनुभूति हो सकती है | उनके 
विचार से यही सुखानुभृति सान्दयानुभूति कहलाती है | * 

६ हिल्सी ऑँब ऐस्थेटिकप ? में वोसांके ने सुख्य की उपलब्धि की भौश मसानब्प 
सोन्दय की उपलब्धि से मिन्न माना था, किलु आगे लद्कर उन्होंने अपने है 
ग्रंथ ' लक्चस गान ऐंघ्येटिदस मे इस संत को थोदा परिवर्तित कर ठिया ! 
उन्होंने यह मी स्वीकार कर लिया है कि जिस वस्तु से हम सुस्त्र मिलता है उसका 
हमारे नाथ आन्तरिकर ए प्राथरी ) सम्बन्ध करता हुआ है'। इस वस्तु की प्राकृतिद 
सत्ता को लक्ब मे रखने की इस आवश्यकता नहीं होती | यह हमारी कल्पना द्वाएः 
परिवर्तित, परिवर्धित या सम्क्ृत होकर हमारे चित्त में प्रतीत होती हैं, उसके साथ 
सौंन्टर्यानुयूति का सम्बन्ध होता हे | सोन्दर्यानुभूति के क्लत्र मे मिसे हम अमि- 
व्यक्ति ( एक्सग्रेशव ) कहते है बह केबल बरतुजान मात्र नही होता अथवा उसकी 
प्राकृतिक सत्ता नहीं होती ! बस्लुज्ञान तथा प्राकृतिक सत्ता के सहयोग से कल्पना 
द्वारा वस्तु का जो आभास मिला करता दे, उसी के साथ सौन्दर्यातुभूनि का 
योग है। प्रकृति अथवा मनुष्य वो सम्मन्ध में हम अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त 
करते है । वह ज्ञान हमारी ऋत्पनाबत्ति का सहायक्र बनकर उसे उदबुद्ध करता 
है और इस प्रकार एक विपय की सृप्टि करता है | उस वस्व-विशेष के सहारे 
ही दमारी सोन्दर्यानुभूति जामत्‌ होती हे | ज्ञान और कल्पनाइत्ति के सहसोग से सप्ट 
वस्तु के कारण हममें सौन्‍्दरयादुभूति म्फृरित होती है। इस सम्बन्ध में बाके का 
मत उल्लेखनीय है | उन्होंने कहा है कि जान का तारतम्प ही सोन्दर्यवीकष का 
तारतम्य होता है| इठय में आनन्द उत्पन्न करने के लिए मनुप्य कल्पना ऊे 

रे जिन ज|गतिक उणदानों से सृष्टि रखता है वही सौन्दर्यस्धि के विषय बन 
जाते ह। हम सान्दय के क्षुत्र मे बाह्य ग्राकत बगत्‌ का सवतोमावेन अनुकरण 
नहीं करते | जो बम्तु हमारी मानसी कह्पना मे उपस्थित होकर हमें झानन्द ग्रदान 
करती हे, वह्दी सोन्डय के वास्तविक ग्राह्नत दोत्र की वस्तु हाती ह। इस कारण 
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जब इस बाह्य प्राकृत जगत्‌ को सोन्वयृष्ठि के क्ंच्र मे खींच लाते €, उस्च सम० 
बला 


डसके बाहरी रूप में जो कुछ अमुन्दग या आन न देसेद तप डे बदि 
कहना के हारा उसका भी वन किय्रा जाग तो मी सील्ये की सपदगी 
द्ू 


आकइ्षतता का हानि नहीं हाती | श्सी कारण उन सब क्ोरों की तौन्दर्धकहपना मे 
परत सह रहेगा जा या तो पक्षति से केबल बहता का आरोप करते है. उसमे 
१ 


् ह्‌ 
3 ०० 
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जब कोई शिक्ष्पी कियी पिद्ठी के देले या प्रस्तर के माध्यम से अपने चित्त 
को प्रकट करने की चेब्य करता है उस समय उसके आन्तरिक आनस्द के प्रभाव 
से ही उसकी कल्पना काय करने क्गती है । इस प्रकार शिल्पी चाहे जिस उपादा 
का स्वतह्ार कर, उसी से बह मृण्मय, बायाणुसव या ध्वानितव भाषा 
में अपने आनब्ड को व्यक्त कर देता है। वहाँ कोच से बोसाके का पर्वाण मतभेद 
जान पडता है। कोचे सौन्दय को केबल सामस-्यापार मानते है 
वस्तु में सान्दय ही नहीं देगवते | बोसाके का कथन है कि आनम्ट 
अनुरूप रूप की उपस्थिति के बिना नहीं हो पाती | मनोबोश के बिना सौन्दर्य का 
उत्पन्न होना सभव नहीं है | यही कारण है कि सौन्दर्य को आत्तर धन कहने 
है | बा वस्तु सीन्दय की दृष्ठि से निताग्त गौण होती है और केवल सौनन्‍्दय की 
स्थिति अथवा उसके प्रकाशन के लिए ही उसकी उपयेएिता है, इस प्रक'र की घारणा 
को बोसाके सगत नही मानते | * इसी प्रकार क्रोचे का नत है कि अन्त/प्रकाश- 
मुल्क होने के कारण शिल्प का प्रथकृ-पृथक्‌ विभाजन नहीं क्रिया जा सकता । 
कुल्लना एक अखणड इन्तःप्रकाश हूँ | अतवश्य शिह्प ओर भाषा को भा पए्थक 
नहीं किया जा सकता। साधा भी शिल्प के तमान ही अन्तःयकारामृज्ञक होती डे । 
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उपहार : सौरद॒य-तत्त्व श्५र्‌ 


ब्रासाके का मत है कि यह सच है कि अन्तःप्रकाश के बिना शिल्प आत्मा 
नहीं कर सकता, किन्तु यह मानना मी मूल है कि अन्तःपकारा से ही शिक्ष्प की 
अभिव्यक्ति होती है। उसके बिना शिल्प का हृष्ड रूप सभव नहीं होता, किन्तु 
बहि:रूप का त्याथ करने पर आन्तर रूप भी पूर्ण नहीं हो पाता | बहिजंगत के 
साथ आदान-प्रदान करके हमारा चित्त स्पष्ट्ता आप्त करता है | अतएव जिम 
प्रकार बहिनगत्‌ अपनी अभिव्यक्ति के त्लिए. आन्तरिक जगत्‌ का सद्दारा खोजता 
है उसी प्रकार आन्तरिक जगत्‌ को भी आत्मलाभ के लिए. बहिजंगत्‌ की अपेन्ञा 
रहती है | * 
समभीत के सम्बन्ध में विद्वार करे तो देखेंगे कि बहिजगत्‌ से हमारे कानो मे 
प्रयेश करनेवाली स्वर-समष्टि को जब हम कल्पना द्वारा एक विशेष रूप में ग्रहण 
कर लेने है तभी सगीत का माधुर्य फूट्ता है। किन्तु ध्यनि के अतिरिक्त किसी 
अन्य प्रकार की कल्पना से इस सौदन्य का प्रकाशन या अमुभव करना सभव नहीं 
दिसाई देता | हाँ, कबिता-रचना के समय भी यही होता है । प्रत्यक शब्द दीघ- 
काल से किये गये प्रयोग और उसके साथ संचरित संस्कार के फत्नस्वरूप एक 
विशेष अथ्थ और व्यंजञना की सृष्टि करता है। उसी अथ ओर व्यजना के फलस्वरूप 
काव्यवुलभ सौन्दर्य का प्रकाश समय है । केबल कल्पनावृत्ति के व्यवहार या ज्षखिक 
मानमिक अन्‍्तह पिटि के द्वारा यह प्रकाश सभव नहीं है । इसी प्रकार अपनी तूलिका 
का सहायता से किसी रूप को प्रकाशित करने की छेष्टा करते समय प्रत्येक तूल्षिका- 
बात के साथ-साथ उसके मन में आनन्द उलन्न होता हैं | उस आनन्द की अनु- 
प्ररणा से चित्रकार के द्वारा सूप्ट चित्र मं नूतन अनुभवों की अभिव्यक्ति हो जाती 
है | साथ ही एक ओर तो आन्तरिक सृष्टि-प्रक्रि] की अनुप्र्णा और दूसरी ओर 
बटिजिंगत की उद्वोधना, इन दोनो के पारस्परिक आदान-प्रदान मे चित्रकार 
रुप-लुष्टि करता है | क्रोच ने कहा है कि चित्र का समग्र रूप चित्रकार के चित्त 
के अन्तः प्रकार में पहले से ही सकट हुआ रहता है। वह चाद़े तलिका का व्यव 
द्वार करे या न करे, उत्तसे अन्तःप्रकाश को कुछ भी छति-बूद्धि नहीं होती। 
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२५३ उपसहार : मौन्दर्य-सत्व 
बोसाके न कहा है कि बह घारणा अमात्मक है। अलाःप्रकार के रूप मे सीनर 
चाहे जो कुछ भी क्यो नही ब्राह्य उद्वोधन में उसको छाया आर प्रकृति बुत 
कुछ परिवर्तित हो जाती है । बाह्य और आत्तर के सहवेश ने जित्र खऋ से 
उठता है | बाह्य को उपेक्षा करने से अन्तर में भी दारिद्रछ हा ज्ञाता हें [* प्रन्देक्त 
वैक्षिक था सान्दय[]नुभति मे एक और अन्तजंगत की यृण्क्प्रक्रिया बचत) है ह्रीर 
दूसरी और बृद्जिंगन का उद्भाधन चना काता है| इन झनो के जितकर एड झेः 
सौर्दर्याचुमव होता है ओर दुसरी ओर सौन्द३-सृष्टि होती है | 
कोचे के सम्बन्व में बोसाके के कमनोा से हमारी सदमदि का पर्चिय इसारे 
द्वारा पहले ही दे दिया गया है | हमारे द्वारा की गई झाते को अजचना ने 
सहज हो इसका पता क्षग जाशंग । अन्तभवाह्ष को युगपत क्रिक के द्वारा दी 
सौन्दय की सूण्दि होती है । इस विपय सें हस तनिक था सशप नहीं हैं | किल्त 
यह दोनो किस बेकार पारत्यरिक सहयोग से सौन्टय की सृब्टि करने है, एस सम्बन्ध 
में बोधाके ने कुछ भी नहीं बतावा है | सोलर की सप्टि, दोव ओर अनुर्शीदून 
व्यापार में बह दोना अनुगत होकर रहते है था नाता खर्ड और अश एकोमूल 
द्ोकर रहते है। ऐसा करने पर भी सॉल््येसृष्टि के स्वरूप और यधाथ सृष्टि का 
परिचय नहीं दिया जा सकता, क्योकि यह सभी लक्षण अत्यन्त बहिरंग तथा तट्स्थ 
होते है। हमें सौन्दर्य के सम्बन्ध में विशेप आलोचना करते समय देखना है कि 
इस विध्त्र में ओर कहाँ तक विचार किया जा सकता है ? स्वृलत:, बोसांके की 
आज्लीचना वधाथ की ओर अग्रतर होती हुई भी तनन्‍्व विश्लेषण के विपय में बहुत 
गर्भीर नहीं ज्ञान पड़ती | प् 
बोसांके के सम्बन्ध में विचार करते हुए. देगेज (28०?) का घ्यान आता 
है | हेगेल् का विचार दे कि कल्ला का दो दृ्टियों से विचार किया ज्य सकता है; 
एक शेतिदासिक पूर्वापर-कत से समस्त कल्ना की पर्यालोचना दास और दूसरे, 
कल्ला-पस्बन्धों अत्तर्विश्लेषण के द्वारा । अर्थात्‌ केवल बदिरिंग दुसनामूज्ञक दृष्टि 
ही न स्थकर अन्तर्विश्लेषण से मी सौ र्य का स्वरूप निश्चित किया जा सकता 
|. (६009 ५8७७; िर्ते३2), (046 श्र वाएक अ6प वएएएए 856 9६ 99 शिपढ) व रझड 
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है। प्रथम प्रणाली का अवल्लस्बन करके अरस्तू (ह75/06७) होरेस (]0780९6) 
और लाजाइनस ([+002 07७) आदि ने बहुत कुछ लिखा है, किन्त उनके 
समस्त लेखों में किमी मूत्न यूज का पता नहीं लगता और मतभेद के विवयो से 
सामंजस्य के मत्न का अ्माव है। प्लेटो ने दूसरी प्रणात्ली का अवलम्बन करके 
सत्य, शिव और सुन्दर की व्याज्या करने की चेपष्य की है, किन्तु उनकी व्याख्या 
एक तत्व-स्वूूप का विचार मात्र है| उससे हमारे द्वारा दैनिक रूप मे अनुशूत 
मान्य का कोई विश्लेषण नहीं द्वाता | हगेल का कथन है कि कला मनुष्य की 
सिसज्षाइत्ति का पत्ष है! इसका कारण यह है कि वह स्वदस्कूत प्रतिमा-व्यापार 
सहारे निरन्तर नाना रूपो में प्रकट होती रहती है। अनः इसके किसी निश्चित 
रूप के अभाव मे उसके मूच रूप को किसी प्रकार के विश्लेषण के द्वाग नहीं 
समझा जा सकता | उसे केबल वाहिरग उपाय-पद्धति के द्वारा ही किपी प्रकार 
समझाया जा सकता है। मंत्र को गसोरता से स्वाभाविक व्यापाय में प्रकाशित 
होनेबालें नाना प्रकार के आकृति और भाव-विन्यास के सोन्दर्य में किसी प्रकारकी 
जान-जन्य परम्परा का निर्देश करना सहज नहीं है) समस्त व्यापार मानो एक 
आवेश वा अनुपरणा के फलस्वरूप शिल्पी के अनजाने ही उसके अन्तर से निमर 
तरंग के समान कर पडते ह। इसी को आवेश (इंस्पिरिशन) कहते है । यही 
आवेश एक अज्ञात शक्ति के समान अपने ही अन्दर से नाना सम्पदाएँ: प्रकाशित 
कर सकता है, परन्तु बोद्धिक चिन्तन के द्वारा इस विज्क्षण आगम-निर्गम के 
सम्बन्ध में कोड महत्यपूण निशय नहीं किया जा सकता । ? 
ययपि हेगेख आवेश का स्वतन्त्र अस्तिख मानते थे, तथापि वह यह स्वीकार 
करते थे कि युक्ति ओर बिचार के द्वारा आवेश की क्रिया का परिशोषन और 
सस्कार किया जा सकता है। यद्यपि शिल्पी आवेश के प्रभाव मे रचता करता है 
सथावि बह अतनी उदच्यप्रक्रिया के समय एकान्त असम्बुद्र नहीं रहता। अतएव 
आवेश के प्रवाह मे प्रवादित वस्तु को वह बुद्धि ओर विचार के द्वारा ससक्षत और 
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परिवर्तित कर सकता है। प्तेढ़ो ने कद हे कि प्राकृतिक जयत्‌ की अपेत्ा कहा का वसत्‌ 
डीन दीता है. क्योंकि प्राकृतिक जगत्‌ का अनुकरण करके ही कल्लाजगत्‌ उत्पन्न होता 
हैं | प्राकृतिक जगत्‌ जीवस्त हैं ओर कल्ाजगत्‌ प्राणह्दीन होता है। किन्तु देगेल ने 
कि कन्ना की सृष्टि इसारे जीवन में से ही व्यक्त होती है, बह इसारी आत्या 
का चेंतन्यम्व धष्त है | याद काई वस्तु देखने पर बड़ इम पसख था जाती हैं 
ता बही वस्तु आगे चत्वकर घुनरज्जीवित तथा पृना उदवुद्ध होकर कल्ात्मझ रूप 
धारण कर केती हे | इसी कास्ण कल्ला की सृष्टि के समान सथाणुता किसी प्राक 
निक यल्तु में नहों ह। सकती | प्राकृतिक बस्त से कल्ला-लृष्ठि का यहो उठ है कि 
ग्राकृतिक वसस्‍्त मे लक्ष्य और उपयोगिता की प्रचानता रहती ४ | उसबत कोई-न- 
कांड उदृर्य था उसका उपया!ंगता होती है » कित हैलासब्टि म॑ इन दोनों की पेसी 
प्रवानदा नहीं मानी जावी। एक चित्रित अश्व के द्वार अश्य का प्राइृतिक व्यर्य 
नहीं सघता | विचास्तत्र में प्रचलित अश्व का सामान्य रूप चित्रित अश्य के 
विशेष रूप से नहीं मिलता ) इसीलिए कहना पड़ता है कि कला की सृष्टि के 
समय हमारा चित्त एक स्वतन्त्र रूप में बाहरी बलुओ को ग्रहण या प्रकट करता 
है। एक ओर बह प्राकृतिक सत्य से वर्जित होता है और दूसरी शोर बह काह्यनिक 
या मा सिक्के खिन्ता से भी मिल्‍न है। यह प्रशेजन-रहित होकर भी विशिष्ठता 
सम्पन्न होता है और सामान्य घर्मापत्त न होकर भी सामान्य भाव से सबके हारा 
गआह्य है। इत। कारण कल्या को सृष्ठि पूशातया नत्रीन प्राकार को होती है। 
हंगेज्ञ का विदार है कि प्रकृति जह नहीं है। प्रकति चित्त का ही बद्ध और 
समीम प्रकाश मसाज है। प्रकति में दिखाई देनेवाले हमारे रूप और आकार 
विभिन्‍न सामजस्यों से यह सूचित डोता है कि प्रकृति किसी एक रूप या आकार से 
ही नहीं बेंघी है। प्रकृति निरन्तर अपने बढ रूप में रुकर भी मनुष्य के चित्त में 
स्थान पा लेने पर उस सीमा का भी अ्रतिक्रमण कर जाती है | प्रकृति मनुष्य सम 
प्रविष्ट होकर उसके जिल की मुक्ति ओर यसार के द्वारा सजीवित होकर कल्ना में 
आत्मपरिचय पात्त करती है | यही उसकी बन्थन-मुक्ति कहल्लाती है। प्रकृति यदि 
स्वभावत: चिस-धर्मा न होती तो जित के साथ उसका मिलन मी संभव ने होता। 
सितहयोग से अपने जडत्व से सुक्तिक्षाभ करना ही जड का अनन्त मृक्तिपथ के 
प्रति अमियान कहलाता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि वाह्य जड़ इसो उपाय से 
4.. (५86 प्रारेह्हतें धताड ऐशछवे, डर 79 00 ४३७ स्यशाउडर ऋष्धीर फछोपदी हऔडी। मैंड28- 
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प्‌ 
कुछ मलिन और क्लेटमय है, वह भा हमारे अन्तर की चित्‌ शक्ति के योग से म्व॒तत् 
रूप वात्षा हो जाता £। स्वत्तन्त्र रूप अहणा करना ही कला की सृष्टि की विशेषता 
है | इसी कारण कला के अभियान को पूर्णना की प्रामि का प्रयत्न कह्दा जाता है। 
जो अपूर्ण खण्डित और विच्छ्िन्न है वह चैतन्य की दीति से जितना ही प्रकाशित 
होता हैं उतना ही उसे कल्ला के रूप मे मदत्व मिल्ञता है। टी पूणुता-य्राप्ति का 
प्रयत्न ही मनण्प का क्षय के पथ पर अभियान है। यही मंगल माग में अभियान है | 
हमारी चित्शक्ति की आत्मपूर्ति और आत्मज्ञाभ की भति ही ऐसी है कि वह 
अपने सामने अपना अपृण, इंद्र, ऋ्ष्णी तथा मलीन रूप प्रतिकलित करके तीव्र 
गति से उसे अपनी पूणंता में मित्रा लेती है| इसी प्रका< प्रण॒ता से पूर्णता की 
ओर चलना ही चित्‌॒राक्ति की गति है | इस प्रसग में हम उपनिपद का कथन स्मरण 


आता हैं: 


मुक्तिपथ पर ढौंडते हो | इमार मन मे जो कुछ जडघर्मा या नश्वरधर्मा है, जो 


उं पृर्॑मदः पूर्रमिदम्‌ पूर्णात्‌ पूर्णमृच्यते | 
पर्णस्थ (६समादाय पूर्रमेवावशिप्यते ॥| 
यद्यपि इस पूर्णाता की ओर ले जानेबाली कला की गति में भी भेय तथा 
प्रेय द।नो ही सम्मिल्नित रहते है, तथापि जब चित्‌शक्ति के प्रशोग से कोई भी 
क्ुद्र वस्तु या खण्ड चित्‌ स्वभाव धारण करके उसी में विज्ञीन हो जाती ह ओर 
इस प्रकार पूर्णता के साथ प्रकाशित होती है, तब उसे हम कलासाप्टि कहने हैं । 
टु्स जगह हेगेल का काण्ट से थोड़ा साम्य है। काण्ट ने कहा हैँ कि किसी 
अन्तरंग नियम के वश में होकर जब कोई रुप हमारी चित्तदृसि में ऐसा विशिष्ट 
रूप या आकार घारण कर लेता इ कि उसके अतिरिक्त किसी अन्य की आवश्य- 
कता नहीं रह जाती तब्न उसके परिणामस्वरूप होनवाले व्यापार को ही सोस्ठर्थ 
कहते है | देगेल ने सी उसी रूप मे एक स्वव्यापी अन्तरंग नियम के फलस्वरूप 
साध्य और साधन, भाव और वस्तु, विशेष और सामान्य के मिल्लनन के परिणाम- 
स्परूप व्यापार को सौन्दर्य की सृष्टि बताया है | काश्ट और देगेल दोनो का ही 
प्राकृतिक सौन्दय की ओर ऐसा लद्दव या अमभिनिवेश नहीं पाया जाता | मनुष्य 
के चित्त द्वारा की गई सृक्ठि को हो विशेषरूप से सीन्‍्दय कहा गया हैं । 
हेगेल ने जहाँ एक ओर सौन्दय को बाह्य सत्ता को स्वीकार किया है वहा 
यह भी कहा है कि अन्तर की चिदमिव्यक्ति या चित्‌ परम्परा के साथ सम्मिल्ञन 
हुए बिना केवल बाह्य रूप मे ही कोई वस्तु सौन्दर्य की उपाधि धारणा नहीं कर 
सकती । केवल बाह्य स्थिति में ही सौन्दर्य का मापटण्ड नहीं पाया जाता । देगेल 


र५७ परस यर * रूरूछण-तरस्व 
का मंत दे कि विशिष्ट रूप में उपस्थित चिद्भिज्यक्ति को ही सौखय कहते हैं श्र्धात्‌ 
जब चिदम्मिज्यकि अपने प्लान्तर स्वरूप में बाह्य बलु की अपने अनुरूण बनाक 
ग्रहण करती दे तभी उसे सुन्दर कहा जाता है | चिदर्मिद्यक्ति के आम्तरिक रूप 
का सत्य आर तद्रपापन्न बाह्य बन्‍्त को सुत्दर कदा ज्ञागा ह] ठालय यह है 
सृष्टि के समब दम किसों वाह्य वस्तु को अपनी झान्तरिक कह्पाना के व 
है| बाह्य बस्तु के अभाव मे आत्तर कहना केवल अस्तवन्नवडिध्धिन्न 
हे । उसकी काई स्वतस्त्र सत्ता व्यक्त नहीं होती | बहि बचद्य सुचा डि 
आअनुगत न हे तो बह भो जडसात्र रह जाती है | जिस समय न 
का अतिकमण करके चित्‌ धर्म का अनुगत होकर अपनी एआस्त उसीमता हे 
मुक्त हांकर कैतना का असीमता में अपने की माता आर ब्वाप्त करता हैँ कार 
दूसी सुत्रोग में जब आन्तरिक कल्तना ब्राह्य रूप का आजबप जेकर साप् रूप 
धारण करके छायना परिचय देती हैं, तगत्र इन दोनो के मिलन से हो कला और 
सोन्दय को सृष्टि दोती ह | इसा कारण सुद्धर से रूप एवं अरू्प का. कह्पना 
एवं वस्तु का, जाति या प्रत्मम (आइडिया ) और आकार | फॉम ) का अबुत- 
सिद्ध समवाय पाया जाता हैं। 
इस सम्बन्ध में ओर अविक कहने के पूब देगेल्ल के मत के सम्बन्ध में दो- 

एक बातें बताना आवश्यक है| हगेल का दशनशाखत्र अत्न्त जटिल है| उन्हें 
उसे कई हजार प्रृष्ठा भें शिस्ा है। उनके बडुत-से टोकाकार। ने स्वरचित अथा 
के इजारों प्रष्ठों में उसको व्याख्या करने की चेष्टा की है। अतएव यद्यावि हस अं 
विश्वास नहीं है कि हम इस अथ के दो-चार एृप्ठा में है| उसके मत के सब्तन 
मर व्याख्या प्रल्ुुत कर सकेंगे, तथापि उनके मंत की मोटी-सेटी बाते समके छोन 
पर कल्नाबसम्बन्धी उनके संत को समझता कठिन न रहगा। इसी कारश 
उनके सम्बन्ध में यहाँ कुछ ओर कहना चाहते द। दशनशाज्त मात्र ही काव- 
कारण का आअनुस॒स्वान-कर्ता है। यह तो यत्यज्षु देवा जाता है कि सदा पड़ते 

ले जमकः बर्फ बन जाता हे, किलु सर्खा के कारण जले की क्‍यों जुसना पद्म, 
टप बाल को खोज हो दाशनिक गवियणा के जेत्र में आदी हे । यह की वन्यन्न 
इल्ना जाता है कि किय कारण से कोन-सा कार्य निद्व दाता है, किस्दु वेसा कांच 
हाने में अवश्यमावित्य रूप का नियम ही उसको आश्यनाराण उक्त 

कर सकता है | शत कारण जो जगत्‌ को व्याख्या करने को उच्चत हश है, उनका 
काम कार्य-कारण शवल्ा का निर्देश कर देने मात्र से नहीं चलेगा | उनकी इस 
प्रकार का एक अवश्यमापित्व निध्रम खोजना ही पड़ेगा जिसके परु्क दान पर 
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जगत्‌ का समस्त व्यापार चलता है और जिस नियम का व्यवहार करने पर किसी 
भी एक अग्यक्त स्तर से जगत्‌ के समस्त व्यक्त स्तर का साधारण साध्य-माधन के 
रूप में नि्शव ( डिदयूस ) फ़िया जा सकेगा | इसी कारण हदेंगेल् ने कहा हे कि 
ह बता देने से कि किस कारण से कीन-सा काय होता है, कार्य की व्याख्या 
नही होती, बल्कि किसी अवश्यभावित्व नियम के आधार पर यह्द बताना होगा कि 
किस कारण से कौन कार्य अवश्य होगा ही | इसी अवश्यभाविता नियम को 'रीजन' 
कहते है। रीज़ना एज कारण में यही मेंद है कि कारण एक कसतु है, किन्मु 
रीज़ब एक वस्तु नहीं है। एक त्रिभुज के तीनो कोणा का उसके ब्िवाहु के 
अनुपात में साम्य हो सकता है, किसतू निधुज का सास्य वाला रझूप किसी भी अन्य 
निश्ुज से विशेष स्वतत्न रूप का नहीं डोता | उस कारण अवबश्यमायि-नियम 
(रीजुन) को किम इन्द्रिय द्वारा नहीं जाना जा सकता | वद किसी 5एफिसत अनुयव 
पर निर्मर नहीं करता। किसी मो द्वप्य के व होने पर भी जहाँ जिसुज साम्पत 
होता है, वही त्रिकोण साम्यन्ध का होना सी आवचरवक है [ बन्तु-निरप्रक्ष रूप से 
अबश्यमावि नियम (रीज़न) की कोई स्वतस्त्र सत्ता नहीं है| अवश्यमावित्व नियम के 
धन से ही बढ व्यापक होता है | जगत्‌ के मृत्ष मे ही एक अवश्यभावित्वय नियम 
हैं| उस निवम के अनुसार ही समम्त जगत्‌ की क्रिया चलता करती है| परन्तु 
इस नियम की साधारण तरीके से युकिप्रणाली नदी कद्ा जा सकता । बधपि हम्त 
कहते है कि अफीम के सर्मी फूल देखने मे सुन्दर होते है ओर क्योकि उसका 
फाई-कोई फूल लाल होता है, अतएव कोई-कोई लाल वस्तु सुन्दर दोती है। इस 
स्थान पर अ्रफीम का फूल एक जाति मात्र है, लाल भी एक व्यापक्र जाति 
है और झुन्दर भी एक व्यापक जाति ही है| 'समस्त' पद व्यापक जातिन्यूचक 
है और “कोई-कोई” पद बहुत्व का श्ञापक है। होता है! पद अस्तित्व या अन्त 
का सूचक हे । इससे स्पष्ट हो जाता है कि जातिरूप मुन्दरता भें अफीम-फूल की 
जाति अन्तर्निधिष्ण रहती हैं | इस अफीम-फूल की जाति में लोदितत्व-वर्म सन्नित्रिष्ट 
रहता है | इस ग्रकार के वादात्य-वर्म-निवन्धन के द्वारा छश्तित्व-जाति को मुन्दरत्व- 
जाति में अंत्भुक्त कर लिया जाता है। अभिष्राय यह है कि सामान्य-सुन्दरता 
से श्रक्षीम का फूल मी झुस्दर होने के कारण अहण कर लिया जाता 5, उसकी 
सुन्दरता सामान्य-समुच्दरता का ही एक रूप है। इसो प्रकार सभी अ्रफ्रीम के फूल 
साल होते हैं, अनएव लोहित्व-प्रमे का अफीम के फूल के साथ बेब दो बाता 
है] अतएव अफीम के फूल को सुदर कहसे पर यद आप-से-आपय सिद्र दो जाता 
है कि उसका लात सम जुन्दर है| युक्ति के रूप मे व्यवदृत होने पर भी वस्तृतः यह 
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जातिगत अ्रन्तनिवेश का अवश्यमावी फत्न है। बौद्धों की थुक्ति थी: अं बच्षः 
शिंशपत्वात्‌! अथांत्‌ यह शिशपा है इसीलिए: यह बुक्त है। शिंशपा होने पर 
वृक्ष होना ही पड़ेगा । कारण यह है कि वृक्षु-सामान्य के अन्तर्गत ही शिशपा- 
सामान्य भी एक प्रकार के वुत्ष ही हैं। शिशपा-जाति इक्चत्न-जाति में अन्तशुन्त 
है। ऐसे स्थानों पर अ्रवश्यमावित्य नियम साना जाता है। अतणएज यों तो 
अबश्यमावित्व नियम ( रीजन ) वस्तु-जगत्‌ का विपय होता है। परन्तु सामान्य 
जञातित्व के रूप में व्यवह्र करने पर इसे युक्ति भी कह सकते हैं | 

किसी भी वस्तु की जगत्‌ का आदिकारण मानकर जगत्‌ की व्याख्या नहीं 
की जा सकती, क्योंकि यह समझना कठिन होता है कि इस आदिकारण से कोई 
कार्य-विशेष क्यों और कैसे उत्पन्न होता है। इस कारण जगत्‌ के आदि में छऊ 
अवश्यभावित्वय नियम स्वीकार करना ही पढ़ता हैं। इस नियम को अ्न्य-निरपेक्ष 
होना चाहिए, क्योकि अन्य की अपेक्षा करते पर भी उसकी व्याख्यान की जा 
सके तो यह आदि-नियम ओर मी गूढ वथा रहस्यमय जान पडेगा । हेगेल द्वारा 
प्रस्तावित अवश्यभावि-नियम अपनी व्याख्या आप करता हैं, इसके लिए, दूसरे 
की अपेक्षा नहीं सव॒ता । यदि यह माने कि सभस्त जगत्‌ का साश व्यापार एक 
अवश्यभाधि-नियम का ही श्रतुतरण करवा है तो उस आदि-अन्त-हीच नियम के 
लिए और किसी नियम की आवश्यकता या पूर्वापित्षा नहीं रहती। इस दशा मे 
यह मानना ही पर्याप्त होगा कि चाहे किसी का विचार करे वह सब एक अवश्य- 
भावि-नियम के द्वारा ही उम्तन्न होता है। इस प्रकार एक वृत्त के रूप मे एक 
अवश्यमावि-नियम-शंखला बनती है, जिसके माध्यम से समस्त वस्तुएँ आत्म- 
प्रकाश प्राप्त करती हैं। यह अश्वयभाविता नियम कोई एक विशेष नया नियम नहीं 
है, क्योकि जगत्‌ का आदि-मध्य-अन्त चाहे जहाँ जान पड़े, वहीं पर बह नियम 
आ्त्मप्रकाश फैल्ञाता है। * 

हम देख चुके हैं कि यह नियम सभी जातियों के विशिष्ट जातीय अन्तेः- 
संश्लेष पर निर्मर रहता है | प्लेणों ने जाति की आइडिया कहा है। उन्होने उसकी 
स्ववंञ्ञत बहिस्तसा स्वीकार की है । काण्ट ने जाति की केबल मानस-सत्ता स्वीकार 
की है, किन देगेल ने दोनों को स्वतन्त्र माना है । ऐेखियक-धर्म से सम्बन्ध- 
रहित विशुद्द जाति-समूहों (प्योर नॉन-सेन्सुअस यूनीवसह्स) को ही उन्होंने जगत्‌ 
का आदिकारण माना है। इमने एहले जिस अवुमान-पकिया का विचार किया है-- 
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समस्त अफीम के फूल सुन्दर दोते दे, ग्रादि--बढाँ यदि अफीम के फूल के बठले 
हम कहे, समस्त के ही 'ख' हैं, कितने ही का गे है, अतणब लितने ही न्‍ग 
“छ7 है तो बहाँ बढ़िंगंत किसी ज्ञाति का उल्लेंग्व नहीं होता पिर भी अवश्यमाधि>- 
मिश्रम अश्याहत रहता हैं। इस नियम से काई एंव्रिय बम नहां होता, इसलिए 
अआ्वीक्षादृत्ति म॑ पांश जानेवाली अवश्यमाविता के साथ ऐचन्टिय घम का सबंध 
होता | बगत्‌ के संसी व्यापाग के सूल्न में स्थित इस नियम की परग्परा 
कालक्रमागत परम्ण्या नहीं होती, अपितु वह अन्दीक्ामूलक अश्यभाविना वी परम्यश 
होती है | जिसे हम आडिकारण कहते है, उसका कालगत कोई आदि रुप नहीं होता । 
उसका आदित्व हसी नियम के आवार पर माना जाता | | पदि कहां जाये कि 
विशुद्ध सत्ता दी जगत्‌ का आरि हैं तो उसका अथ यह नहीं है कि किपों एक 
आहिकाल में विशुद्ध सता थी. बल्कि उसका ताथय यह ह कि समस्ल आशपार 
आर विशिष्ट सत्ता का विश्लेपण करने पर जब हम पर्म्परा-क्रम से विचार 
करते हद कि किस बस्तु के श्रभाव में कौन सी वरतु नहीं हो सकती थी अथवा 
किसके न होने से क्या हो सकता था, तभी हम विशुद्ध सता तक पहुँचने है। 
उसके पश्चात हम कही विचलित नहीं हो सकते | इस निश्म के आधार पर 
परम्परा-क्रम से विशुद्ध सत्ता से लेकर समस्त जातीय विशिष्ट मत्ता तक की व्याख्या 
की जा सकती है| क्रिसीं वस्तु के कारण के सम्बन्ध में उसके आहरिस्थरुप का 
विचार किया जाता हैँ, किलु अश्ववभावि-नियम (रीजन) की आदेभाविता काल- 
गत नहीं होती । उसकी आदिभाविता अवश्यभात्रिता या अम्वीक्षाक्म की दी 
आदिभाविता हैं) काण्य के द्वारा कथित मानस-जाति ऐचिय-संसग-वर्जित होती 
है, जसे, एकल, बहुत्व, सत्ता, उग्पत्व इत्यादि | ऐन्द्रिय घम से शुक्त ममस्त जाति 
के व्यवहार, यथा श्वेत, अश्व, गो इत्यादि में से किसी के न रहने पर भी हृश्य 
संसार अचल और अप्तमव नही होता, किन्म एकल्ब, अह्त्व, सत्ता, द्रव्यून्व छ्रादि 
गैद्य-बम-संमग-विदह्न जाति ने रहने पर संसार को कल्पना ही अरुूभत्र है | 
इसी कारण यह समस्त अनेद्िपक-जाति समस्य ऐैख्िप-जाति की अकश्वमाविता- 
धरम से एववता ह।ती 6। इन अनेच्द्रियक जातियोा की अन्तम्भत्व (केटगर्री) कह 
* | बाप उनके ने होने पर जगत्‌ की कल्पना समय नहीं ढ&. किसु अत्तस्वत्व- 
समृद्द या जगनू का पूथव्ती सान लेने पर भी तरह लदी कहा जा सकता ब्ि! उसके 
आबार पर जगत की कल्पना अवश्य की जा सकती है | उृष्ठि होने पर ही सह 
समझता जाता 4 कि आकाश में मेष हैं, किन्तु मेषो के होने पर भी वर्षा होगी ही 
एसा निश्चवपूबक नहीं कद जा सकता | जगवू की व्यार्या करत हुए अस्तस्तत्व 


२६१९ उपसदाश ; सौह्स्य-टरव 
समूह को आवश्यक रूप से पूर्ववर्तः कहने से ही काम नहीं हलत्ता, 
दिस्लाना भी आवश्यक है कि उनके होने पर भी झवश्यनावित्य नियम 
च्क्ै व्यापार अविवार सूप 3 प्रथाबत्‌ गहते है। अर्थात्‌ समग्र जगत को अन्‍्नम्तत्व 
समृह से अवश्यमाविता निश्रम के ध्म्पन्न कर सकने की सामर्ध्य होनी दाहिए 
हमे यड सिद्ध करना चाहिए कि अवश्यमाबिल नियम के अनुसार छच्तसतत्व सम 


सै ही जगत्‌ की सत्ता आविष्कृूट होती है | " इस संबन्ध में कार्ट को ओर 


जा ४ 
पर ज- 


ही 


हा 37 शक हम की ओर से 
कोई सहायता नहीं मिलती | काएट ने वह तो बताबा है कि ऋयएणामाजतिता के 
अनुसार अन्तस्तत्थ समूह की सत्ता जगत्‌ की सा की पूंबलिनी होती दे, करिन्ल्‌ 


७) 
््न्त्हः 


उन्होंने ऐसा कोई राम्ता नही बताया है कि जिससे अन्तस्तत्व सनह् से जगत 
यूथक किया जा सके | अलस्तत्व समूह के सम्बन्ध में विचार करते हुए. इस बिपय 
मे विशेष रुप से साववान रहना चाहिए कि अ्रस्तस्तत्त की वम्द मे एसन काई 
घ्वतन्त्र आटिकालिक सत्ता नहीं हैं | बसु का छोडकर अतस्तत्व नी रह सकता, 
किन्तु बस्तु-विश्किप्ट अन्तस्तल नमृह की एक स्वतन्त्र मानस-मद्ा ऋषश्य पाई 
जाती दे | उदाहरणत:, 'छुछ दूध' कहने पर दूध की धारणा के साथ कुछ की 
धारणा भी जुडी रहती दे | यह 'कुछ की धारणा एक परिमाण (क्यन्य्दि) की 
धाग्णा है जो दूध की धारणा से पृथक्‌ है। यह धारणा अनेद्धियक है और इसके 
न दोने पर दूध की धारणा भी सभव नहीं हैं जबकि दूध की धारणा न होने पर 
भी 'कुछ' की बारणा हो सकती है। हम कह सकते हे: 'कुछ जल्ल, कुछ तल, 
कुछ प्रकाश है! | इन समस्त स्थलों पर 'कुछ! एक अनैन्द्रियक्त धारणा या 
खन्तस्तत्व है जिससे अथुक्त रहने पर ऐन्द्रिय पदार्थ का प्रकाश नही होता | इस 
कारण एक तार पर कुछ” नासक अन्तस्तत्व का विश्लेपणात्मक विकल्प 
( एब्सट्रक्शन ) होने पर ही अनुभव के द्वारा उसकी स्वतन्त्र सता स्वीकार की 
जाती ह। भले ही इसका प्रकाश व्यक्तिगत कल्पन! के सहारे होता है परन्तु यह 
सत्ता किसी व्यक्ति-विशेष के विकल्प पर नि्मर नहा रहती। विकल्पम्रलक होने 
के कार गु अन्तस्तत्व की कोई वस्तु-मता नहीं होती। दूसरे से उत्न्न मानकर 
भी इनकी आन्तरिक सत्ता को फिर भी अस्त्रीकार नहीं किया जा सकता। (08 
एश्रएए0708 ०० ?2७)7ए 906 70 €ऊा१80५8 ) 


करने++-नमननननानिनानान भतितीणण।खट।।ख।ण।जगण 
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डे 


समस्त अफीम के फूल सुन्दर होते है, आदि--बढाँ यदि अफीम के फुद्ध के बदले 
हम कहें, समस्त का ही खा हैं, कितने ही का गा दे, अतएत्र कितने ही ग 
द्य है ने बहाँ बहिगत किसी ज्ञाति का उल्लेग्य नदी होता किर नी अवश्यभावि- 
नियम अध्याहत रहता है। इस निप्रम में कोई ऐल्डिय धरम नहीं होता, इसलिए 
अन्वीत्ञाव॒लि मे पाई जानवाली अवश्यभाविता के साथ हेच्द्रिय वस बा सत्रथ 
नहीं हीता | ज्गत्‌ के सभी व्यापारा के मूल हें स्थित इस नियम का प्रखर 
कालऋमारत पर ग्यग नहीं होती, अपितु वह अन्चीज्ञामूलक शश्यमात्िता की परम्परा 
होती है | जिसे हम आटरिकारण कइनते है, उसका कालगत कोई आदि रूप नहीं होता। 
उसका आदित्य इसी मियम के आवार पर माना जाता है। ण|े कद्दा ज्ञाय कि 
वि:एद सता ही जगत्‌ का आरि है तो उसका अथ यह नहीं है कि किसी एक 
आदिकाल मे विशुद्र सा थी. बल्कि उसका ततत्यय बह ह कि ससस्त आशपार 
आर विशिष्ट सत्ता का विश्लेषण करने पर जब हम परम्परा-क्रम भे विचार 
करत ६ कि किस बस्त के अभाव में कोन सी बस्ठ नहों हो सकती थी अथवा 
किसके ने होने से क्या हो सकता था, तभी हम विशुद्ध सता तक पहुचत है। 
उनके पश्लाव इस कहीं विचलित नहीं हो सकते | इस निम्रम के आधार पर 
परम्पणा-क्रम से विशुद्ध सत्ता से लेकर समम्त जातीय विशिष्ट सत्ता तक की व्याख्या 
की जा सकती है | किमी वस्तु के कारण के सम्बन्ध में उसके ट्यादिस्थरूप का 
विचार किया जाता है, किन्तु अश्वकभावि-नियम (रीजन) को आादेभाविता काल- 
गंत नहीं होती । उसकी आदिभाविता अवश्यमाविता था अम्वीक्षाक्रम को ही 
आदिभाविता है] काणट के द्वारा कृथित मानस-जाति शेखिय-ससगं-वर्जित होती 
है, जसे, एकत्व, बह्त्व, सच्चा, द्रव्यत्व इत्यादि । ऐखि्रिय धरम से थुक्त समरत जाति 
के ग्पवद्ार, वथा श्वेत, अश्य, गो इत्यादि में से किसी के ने रहने घर भी दृश्य 
मसार अचल और अतभव नहीं होता, किन्तू एकल, बहत्व, सत्ता, दव्य आदि 
ऐद्विय-पर-संसग-विद्दीन जाति न रहने पर संसार की कल्पना ही असगव है 
“सी कारण यह समस्त अनेखियकन्जाति समस्त एम्थिय-जाति की ऋाश्यमायिता- 
रर्म से पूजबता होती है। इन अनैश्धियक्र जातियो को अत्तम्तत्व (विलेगरी) हे 
| यद्यपि उनके न होने पर जगत्‌ की कल्पना सगव नहीं 6, कितु अ्नारतत्व- 
समृद को ऊग्त्‌ का पूववर्ती सान लेने पर भी पह नहीं कहा जा सकता कि उसके 
आवार पर जगत की कल्पना अवश्य की जा सकती है। इंप्टि होगे पर ही पद 
समा जाता ” कि आकाश में मे ६, विन्तु सेघा के होने एर भी वा होगी हीं 
0सा निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता। जगत्‌ की व्याख्या करत हुए अस्सम्तत्व 


्ि 


उपस 


हू का आवश्यक रूप से पृंबती कहने से ही काम नहीं चलता. बहि 
दिखाना भी आवश्यक ई कि उनके होने पर भी अवश्यमादित्व नियम से जगत्‌ 
व 5 कआनवाय रूप स यथावत्‌ रहते अथात सत्ग्र जगन का अन्तत्तत्त 
समुद्र मे अवश्यमा वता नियम के सम्पन्न कर सकने की सामर्थ्य हनी ऊाहिए | 
हम यह सिद्ध करना चर्गदुए कि अवश्यमावित्व नियम के अनुसार अच्तस्तत्थ समेत 
गा ह ३ हि 2 
से है। जगत का मत्ता आविष्कृत हातो है | ) इस संबन्ध में कट झो ओर 
काई सहायता नहीं मिलती | काशट ले यह तो बताया है कि अय्ण्यसाविता 
अनुसार अत्तस्तत्व ममृहे की सत्ता जगत्‌ की सत्ता की पू+रबर्निनी होतो हैं. किन्मु 
होने एसा कोई रास्ता नहीं बताया हैं कि जिससे अन्तस्तत्व समृह से जगत को 
वुथक किया जा सके | अ्रन्तत्तत्व समूह के सम्बन्ध में विचार करते हुए इस्त डिपय 
मे बिशेप रूप से साधथवान रहना चाहिए कि अन्तत्तत्व की बम्तु ने एथर कोई 
स्वृतत्त्र आदिकालिक सत्ता नहा दे | वस्तु को छाडकर अतन्तत्ट नहीं र 
किन्‍्मु बस्तु-विश्लिप्ट अस्तस्तत्व मंमूह की एक स्वतन्त्र मानस-मरा अर 
जाती हे | उदाहुरुएतः, कुछ दूध! कइने पर डघ! की घारणा के साथ 'कु 
रणा भी जुडी रहती दे | यह 'कुछ! को धारणा एक परिमाण (क्शन्टिटी) 
धाग्णा दे जो दूध की धारणा से पथक्‌ है | यह बारणा अनस्द्रियक है ओर इ 
होने पर दूध की धारणा भी समव नहीं है जबकि दूध को धारणा न होने पर 
भी 'कुछ' की धारणा हो मकती हैं । हम कह सकते ६: कुछ जत्त, कुछ तेल, 
कुछ प्रकाश हद | इन समम्त स्थलों पर 'कुछ' एक अ्रनेश्द्रिवक भारणा या 
अन्तस्तत्त है जिससे अथ्ुक्त रहने पर एन्द्रिय पदाथ का ग्रकाश नही हीता | इस 
कारण एक तार पर 'कुछः नामक अन्तस्तत्व का विश्लेषणात्मक विकल्प 
( एव्मट्रक्शन ) होने पर ही अनुभव के द्वारा उसकी स्वतन्त्र जता स्वीकार की 
जाती हैं। मले ही इसका प्रकाश व्यक्तिगद कल्पना के सहारे होता है परन्तु यह 
मतता किसी व्यक्ति-विशेष के विकल्प पर निर्भर नहों रहती। विकल्यमृत्षक होने 
के कारण अन्तस्तल्व की कोई वस्त-सक्ता' नहीं होती। दुसरे स उत्पन्न ननिकर 
भी इनकी शआानन्‍्तरिक सत्ता को फिर सी अस्पीकार नहीं किया जा सकता। (£॥8 
०0१७ [॥698 [७४४१ ४8860 (पा :0 छच्औा शशा८ 8 ). 
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ज्ञाति की सता मनाने पर प्रश्न उठता है कि ज्ञान और जेय के बीच साम्प 
होता है कि नहीं! हेंगेल् के मतानुसार ज्ञान और जश्ेय के बीच एकत्व माने 
बिना ज्ञान-यक्रिया को समझाया ही नहीं जा सकती। ज्ञान होने पर भी जाति 
या सामान्य की उपेक्षा करके हमें ज्ञान नहीं हो सकता | मापा का ग्रत्येक शब्द 
एक सामान्य या जाति को ब्योतित करता है, एवं जिसे हम व्यक्ति कहते है! वह 
भी कितने ही सामान्यों से सघश्ति होकर जन्म लेता है । यह कहां जा सकता है 
कि कस्‍्तुएँ सामान्यात्मक नहीं है', किन्तु हमारी विचार-प्रक्रिया में ही सामान्य की 
छाप रहती हैं। इस कारण हम सामान्याकार को त्यागकर विचार नहीं कर सकते | 
इसीलिए कहा गया है कि बहिजेस्तु का स्वरूप अश्षेय (अननोएबिल) होता है ! 
काणट पर किया गया टोपारोपण इस पर भी लागू हा सकता है। अ्रतएव यह 
कहना पड़ेगा कि शेय सता ज्ञात सत्ता पर निर्भर करती है और जिन जातियोे। 
को हम प्रत्यक्ष मानते है उनकी ठदसुरूप बाहः्सत्ता भी होती है। शान भे पाये 
जानेवाले वम्तु के स्वरूप से यदि वस्तु मिन्नजातीय भी हो तो भी उस्त प्रकार की 
बस्तु के साथ घान या ज्ञाता का तनिक भी सम्बन्ध नहीं हो सकता। वैसा होने 
पर शेव वस्तु एकान्त अज्ञेय हो जाती है ओर ज्ञान असंभव हो जाता है । इस 
कारण ज्ञानत्ब्ध को ही सत्‌ मानते है | वात्पय यह है कि सना और ज्ञान अमिन्न 
होते है! | सत्ता का अर्थ ही है ज्ञानगोचरता । इस बाद का तो कोई अ्रथ ही नहीं 
है कि ज्ञात सत्ता के साथ सम्बन्ध न होने पर भी वह सत्तावान हैं। जिसे हम 
जगत्‌ कहते है! उसकी भी ज्ञान-सत्ता के स्वरूप के अ्रतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है| 
विज्ञानवाद की समस्त शाखाओं में ज्ञान और सता का अभिन्‍्नत्व स्वीकार किया: 
गया है, किन्तु जैसे ज्ञाता और जेय का अभिन्‍नत्व माना जाता है, ज्ञाता से सम्पर्क 
के अभाष में जैसे शेत्र का आत्मप्रकाश नहीं होता और शेय का प्रत्येक आत्म- 
प्रकाश ज्ञाता के साथ नितान्त सम्बद्ध भाव से हो सकता है, बसे ही जेब को ज्ञाता 
के विरोधी स्वभाववाला भी कद्दा जा सकता है। मैं यह जानता हैं कहते पर हम 
जिसे जान पाते हैं, बह इससे अ्रत्षग रहकर अनात्म तथा वस्तु के रुप मे प्रकाशित 
होता है। वस्तु के साथ ज्ञान का एकत्व होने पर भी ज्ञातृ-जेब या प्रकाश्य-प्रकाश 
रूप में दोनो की ग्रतीति होने मे कोई विरोध उपस्थित नहीं होता | बस्तुतः आन- 
व्यापार का तात्पय ही यह है कि ज्ञाता अपने अश को अपने से एथक्‌ रूप में 
अपने सम्मुख उपस्थित पाता है और उसके साथ सम्मिलन का अनुभव करवा 
है। हम जिस प्रस्तर-खश्ड को देखते है वह आत्म से प्रथक्‌ू और अनात्म 
होता है, तथापि हमारे ज्ञान का विषय हो जाने पर यह हमसे पृथक्‌ नहीं रह 
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ज्ञाता, बल्कि ज्ञान की अवस्था मे यह हमारा ही विशेषण वन जाता है| वि 
यह एकान्ततः प्रृथक्‌ होता तो इसके सम्बन्ध भी कुछ भी जानना संभव ने 
होता, किन्तु यह ज्ञान के माध्यम से उपस्थित होता है इसलिए उन ए्रस्दर-खण्छ 
की भी ज्ञानाकार पुक्त कहा जाता हे | ज्ञाता, जान और जय के ऐक्य में ही साग 
जगत्‌ समाया हुआ हें | इस ऐक्य को नष्ट करके किसी भी वस्तु का आत्मपकाण 
समव नहीं है । ज्ञाता, ज्ञान और शेय तीनो की ऐक्यात्मक त्रिपुटी इन जाती है । 
जान-सचा से एकान्तत:3 स्वतन्त्र कोइ वस्तु-सत्ता नहीं रह सकती। ज्ञान में ही समस्त 
जय समाहित रहते ह एवं जेबमात्र की समझना केवल ज्ञान के माब्यम से ही सनम 
हो सकता है। जात ज्ञेय की समष्टि रूप शान को ही देगेल् ने निरफेक्ष (एडसोल्यट 

कहा है। आन के स्तानाविक विकास में कल्पित अस्तस्तत्व और उसके साथ ऐन्द्रिय 
धर्म के सबोग से होनेवाल्ञा ज्ञान और अनाश्कित से इतिहास, दर्शन और कला 
में दिखाई देनवाली लोलापद्धति आदि सभी इसी निरपेक्ष मे म्थित होने हैं। समम्त 
जगत्‌ का व्यापार इसी का आत्म-प्रपच है, इसी की आत्प-ब्याख्या, आत्म-प्रसार 
आथवा आत्म-संकोच है | अन्तर की ओर ध्यान देने पर हमे अन्तस्तत्व ममृद की 
जिस जाति और उसके जिस आकार के आन्तरिक रूप का अनुभव होता है, बाह्य 
जगत के जड़ रूपों मे भी वही मिन्न-मिन्न अन्तस्तत्वों में दिखाई देता है। हम 
ग्रन्तर मे जैसे द्रव्यत्य या एकत्व का अनुभव करते है, बाहर भी तदनुरूप द्रव्य 
एव बस्तु के एकत्व का अनुभव करते हैं |आनन्‍्तर और वाद्य दोनों ही शान-रूप 
हैं| एक ही जाति की जाति-सदा ज्ञान ओर ज्ञेय के रूप मे अन्तर्वाह्म रूप में 
वत्तमान रहती है। हेगेल के निरपेक्ष का अभिप्राय क्या है इस सम्बन्ध में 
विद्वत्समाज में पर्यात मतभेट दिखाई देता है। बहुता ने दंगेल के निरपेज्ष को 
ऊुछ अन्तःसारशत्य अन्तस्तत्वों की समष्टि मानकर उन पर अन्यथा दोपारोप्ण 
किया है। यहाँ तक कि ब्रेडले ने भी कहा है कि; /० 6९९४7 080- 
]0004५ 00 7ण ९ [॥8] 7 पा छाफीए 02७४६ 04 0900॥888 (कं ९- 
००7१७ ५ | यदि देगल निरपेक्ष को अन्तस्तत्व न मानकर उसको एक पदार्थ मानते 
तो समव था कि समाल्लोचकों के वीच इतना मत-वैषम्य न होता । किन्तु उन्होंने 
निरपेत्न को जैसे एक ओर अन्तस्तत्व॒ कहा हैं बैसे ही दूसरी ओर कारण, द्रव्य, मत , 
गश शआादि भी कहा है | हेगेल के मत से गुण-समूह मे कोई भेंद नहीं ई। द्वव्यत्व- 
जावि ही बाह्यत: द्रव्याकार में रहती है। वस्तुतः द्रव्यल, गोलत्व, मदुल आदि जाति 
समवाय का प्रत्येज्ष करके ही हम कहते है कि हमने प्रस्तर-खण्ड दखा हैं। 
निरपेक्ष को दव्य मानने में ढेगेश को संकोच नहीं जाव पड़ता | किन्तु यदि उसे 
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ज्ञान के अनिरिक कोई द्रव्यमत्‌ माने तो टेगेज़ उसे स्वीकार न करने, क्योकि बृह 
जानादिरिक किसी पता को स्वीकार नहीं करते। ज्ञान के चुन मे समस्त बम्तुआ 


च् ईे फ 


के ऐम्य को ही झदतवाद कहते है। वेगत्व ने डिगाया है कि अगसे को अनेक 


मब्नी: 
््ध 


आकारा मे प्रकाशित काया ही आन का स्वसाव थे। इन्ही शनम्त जिमाजित 
जॉने खंगड़ो के हारा ही अद्देत से डत की उत्पत्ति होती दे और पुनः टरेल से उनका 
लथ हो जाता है। हेगज न अपने ल्लाजिकः ग्रथ में सिद्ध किया दे कि केदल मता 


है 


हे 


)५ 


की परिकल्पना ही ज्ञन की आदि कह्यना है। हमारी ऋह्ृवना में इसकी अपेक्षा 
कोई दूसश मोशिक तत्व उपस्थित नहीं दोता। विशुद्ध सत्ता-्यमत्ता के बीच 


भेद्र की कहना नहीं की जा सकती | विशुद्ध सत्तान्य्ततता के सेद के अमाव मे 
टन दोनों का ऐक्य स्वीकार करते हुए सत्ता-असच्तामूलक व्यापार का बोध उत्पन्न 
हता | । एसी ब्यागार के परिशासस्वरूम जब किखित्‌ अनत्ा विशिष्ट सत्ता का 
रूप ग्रहण कर लती हे, तमी हमारे मन में गुगु-कज्पना का उदस टोता है। इस 
आधार पर देगल न यद व्गान की वष्ण की दे कि सन्न प्रकार की अनख्तियक 
जाति या अन्वस्त्व क्रमशः इसी सता-छससामृखक व्यापार का परिशंति-स्वरूप 
उत्पन्न होते है। अचजंगत मे जिम गकार अ्न्तस्तत्व का समृद्र उसन्न होता है, 
जान और सत्ता की बडिःएता मी अप्रथकल्व-नियम के कारण उसी रुप में ध्यमित 
होती है | 

साधारणशुनः अन्य समस्त दशनों में सामान्य और विशेष का यही पार्थक्य 
पाया जाता है कि सामान्य के साथ अन्य चर्म के सबोग से विशेष की उत्पत्ति होती 
है । वर्ण एक सामान्य धर्म दे । इसके साथ नबोन-नवीन वेशिष्ट्य का सबोग 
होने पर टसको लाल, नीला, काबख़ा इत्यादि कहा जाता है। किन्तु इशे्ञ ने यह 
दिखाने की चेष्टा की हैं कि समस्त विशेष अपने विपरीत बमा' के रहने हुए मी 
सामास्य में हो गर्भित रहते ४, एव अन्तर्विश्तेषण के द्वारा प्रस्येक सामान्य को 
उसके अन्तर्गठिव विशेष रूपा से परिशित किया जा सकता है। सता मात्र को 
स्वेमामान्य सखका सम्तम्स अर्सत्तत्त्र समृद का उससे परिशनि दिवखवा। जा सकतो 
है। सामान्य से ही समस्त विशेष विशेद्धित रहते ४, पद अताते हुए दल ने 
सिद्ध कित्रा द कि बिशुद्ध सता मे विशुद्ध असत्ता दीन रहती ४ | विशुद्ध सत्ता- 
अतता कं एक साथ ग्ररण करते से हां मम्यूग विभिन्न व्यापार (उिकनिद) का 
बोध होता है | हसी व्यापार के द्वारा विशेपाक्त अबम्धा में सता जब किचित 
असुता श्रुक द्वोकर दिखाई देतो है तब बढ विशिष्ट सता के रूप में प्रकाशित 


कप 
छ् 


होती है। यह विशिष्ट सता जब उस विशेष के साथ प्रकाशित होती हैं, तभी 
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गुण क्वालिथ)का प्रकाश दोता है। दही इन्द-पद्वति से ढेगल्न ने सामात्य बिशुद् 
सता से अन्यात्य सम जातित्व समझे की परिण॒ति सिद्द को है। दसी इस्द्र-पद्धति को 
(इलक्टिक मधर्डा कहते है। ! इस इन्द्र में पूर्वोच्त अवश्यमाबी-निवप्त मृक्ष रहस्य 
ऊेे सम्रान बततमसान रहता है| साक्रा्णु यु से सता-अंगता पृणुतगा सिह द्वाती 
हू, किन्तु अवश्य भावी-नियम के द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता हे कि आयात: 
भद होने पर भी सता-असत्रा से हस प्रकार का एक सम्बन्ध रहता है कि दोनों 
को एक ही माना जा सकता दे ओर सत्ता से उसके अवश्यभावों महतोगो के रूप 
मग्यमता का आाजिष्कार फिया जा गकता हैं । सामास्य मात्र अन्कुट होता है 
सामान्‍्च से विशेष की अबतारणा होन पर ही यह बात समझो जा सकती है कि 
सामान्य में अम्फट, गोपन और अमन आकार मे तिगेढ़ित रहनेवाली वस्तु वे 
स्पष्ट दोने पर वही सामान्य अपने को विशेष आकार में ग्रठशित करा ई। जो 
गापन ओर अस्पष्ट था, बह पकट दे जाता दे। दगेल्ल का कथन है कि वो विरोधी 
तल्वा के ममस्वब से विकास हुआ करता हे | विकास का क्रम सीधा नही होता। 
उसकी विधि कुछा इस प्रकार हू कि का का विरोधी तत्व है 'ख और उनका 
समचब "गे में होता है। यहाँ 'क! पक्त (थीसिस) है, “व प्रतियक्ष (एण्ड थीसिस) 
ह, 'गा सन्तुत्नन (सिन्‍्थीसिस) है। परन्तु यह 'था भी स्थिर नही रहता । उप्तका 
प्रतिपत्ष 'ब दाता हे | किर दोनों का सम्तुलन 'ड में होता है। इसी प्रकार विकास 
का क्रम जारी रहता है। प्रत्येक रचना पक्ष, ग्रतिपक्ष तथा सत्तुख्नन इन तीनों के 
नवीन रूप के माध्यम से प्रकट हुआ करती है | हेंगल लिखित 'ल्ाजिक! पढ़ने से 
पता चत्ाता हे कि समस्त अन्तस्वत्थ समूहों को परम्परा-क्रम से विकसित दिखाने 
की भेष्य की गई ४ | किन्तु यद्द नहीं कद जा सकता कि सदा इसी ऋष से उन्नति 
हुई दे! समव दे अनेक अन्तस्तत्व समूहों के सम्मिलन में रहनेत्ाले विरोधी तल 
के साध्यम से ही एक वतन अन्तस्सल का सजन हो सके । इस प्रकार बाह्य तथा 
आस्लर जम के सबोग से सूतन चिंदजगत्‌ के प्रकाश से ज्ञान अपना एूश 
आत्माग्धिद ग्राम करता दे | अर्थात्‌ उस संयोग की अवस्था मे एक नवीन और 
परियूण ज्ञान प्रकाशित हे जाता है। बाह्य तथा अन्तजगत के सत्दुज्ञन मं दी 
वचि>जगत्‌ प्रकाशित दोता हैं| ज्ञान का इस तिपुणो का नाम ही आ्राइडिया हैं 
दम प्रकार लाजिकोी मे तांच मा भर सत्‌; तल आर विकप्तनशील चतना 
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प्रपहधए०, सो जी पक डिडत 5 पा 97५६०90, 44 38 38९0. #7. 88 90 एध्ण शिव 
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(डीइड्ड, एसेन्स, नोशन) करके “आइडिया! की कल्पना की गई है| प्राकृत जगत से मी 
इसी प्रकार खतन्त्र रूप से टसका प्रकाश ठिखाने की चेष्टा की गई है | पुनः विपयी, 
विषय ओर चित॒तत्व को लेकर स्वतन्त्र भाव से आइडिया! को समझाने की चेष्य 


इस जिरुप स्थिति या श्ाव्मक्षीज्ञा को आइडिया कहते हैं | इस कारण आइडिया" 
कहने पर जिस प्रकार एक ओर अन्‍्तस्तत्व समुहँ की समष्टि का बं!ध होता है 
वेसे ही दूसरी ओर इसे समस्त अन्तस्तत्वों की शेष या चस्म अवस्था भो कहते 
है। क्योंकि तत्व में समम्त तत्व निहित रहते है, इसीलिए आइडिया ओर अन्त- 
स्तत्व एक ही हे | एक ओर प्रकृति (नेचर) की इसके विपरीत कह्का' जा सकता है, 
क्योंकि उसका हमारे अच्तर के साथ जातु-ज्ञेय सम्बन्ध रहता दे और भय होने 
के कारण ही प्रकृति ज्ञान से भिन्न मानी गई है तथा उसे आइडिया! नहीं माना 
गया है और दूसरी ओर वह भी जान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और उसके 
विविध रूपों के प्रकाश में आइडिया' ही विधिन्न अन्तस्तत्वों में प्रकाशित होता है | 
इसी प्रकृति के साथ अम्तजंगत्‌ के विरोध और सम्मिल्न में होनेवाले' आत्मत्ञाभ 
के माध्यम से ही आइडिया! का विभिन्न अन्तस्तत्वदों म प्रकाशन देंग्वा जा सकता 
है। शान में ही वह शक्ति है कि वह बाह्य तथा आन्तर के सम्बन्ध से एक नूतन 
आत्मक्षाभ के परिणामस्वरूप अपने को नवीन रूप मे प्रकाशित कर सकता है | १ 
हमारे अन्तत्वोक तथा बहिल्लोक के मम्मिलन में होनेवाली चितःफूर्ति को देगेल 
ने स्पिरिण कहा है | इसके उन्होंने तीन भाग किये है, जिनके नाम क्रमणः सत्ता. 
असत्ता और विशिष्ट सत्ता या सब्जेक्टिव स्पिरिट, आब्जिक्टिय स्पिरिट, एब्सोल्यूट- 
स्पिरिट हैं | अ्सता के अन्तर्गत उन्होंने आचार-शास्त्र (एथिक्स) एव राज्य-ठर्शन 
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(पॉलिय्किल फिलॉसफी) और विशिष्ट सत्ता के अन्तर्गत कल्ला-दर्शन (फिल्ॉसपी 
आोव आर्ट) एव घमे-दर्शन (फिलॉसफी ऑब रिलीजन ) का विचार किया है | 
हेगेल्ल ने हमारे अन्तप्वाह्मय के सम्मिलन में प्राप्य वस्तु को ही निरपेज्ञ 
(एब्सोल्पूट) कहा है | ऐक्च कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि निरपेक्ञ न तो 
आनन्‍्तर है न बाह्य, बल्कि इनका मध्यवर्ती एक विशेष विन्दु है। अन्ता/बांह् के 
मिलन में प्रकाशित नाना विचित्रताओं में ही निरपेज्ञ का ज्ञान पाप्त होता है। 
केवत्न अन्तलॉक का विचार करते समय उसे सत्ता कहते हैं। इसी सत्ता (सब्जेक्टिव 
स्पिरिट) के विचार के ल्लिए हमारे मनोल्लोक के नाना व्यापार विपय-स्वकूप बन 
जाते हैं। इसे प्रचलित रूप में मनोशास्‍्त्र (साइकोलॉजी) कहा जाता है। इस 
मनोशास्त्र के व्यापार को भी हेगेल ने उसी सत्ता, असत्ता, सताभाव और विशिष्ट 
सत्ता की लीला के परस्पर सम्बन्ध ओर परस्पर परिणत भाव से दिखाने की चेष्टा 
की है। असत्ता (आब्जेक्थिव स्पिरिट) का विचार करते हुए! हेगेल ने समाज, 
राष्ट्र और इतिहास में मनुष्यों का एक-दूसरे की सत्ता को स्वीकार करना और 
उसी स्वीकृति के परिणामस्वरूप उनके पारस्परिक सम्बन्ध था इन्द्र के रूप में 
समाज, नीति तथा राष्ट्र की कडी स्थापित होने का भी विचार किया है। " हेगेल ने 
दिखाने का यत्न किया है कि समस्त सामाजिक व्यवस्था किसी अवश्यभावी-नियम 
के हारा चला करती है और उसी नियम में पूर्वोक्त तीन रूप काम करते हैं | 
अधिकार सत्थ, व्यापार, शासन, नियम, परिवार आदि ही सामाजिक व्यवस्था 
कहलाते दे | यह सभी निरपेक्ष (एब्सोल्यूट) के स्वगत नियमों के श्रनुकूल बहिः- 
प्रकाश और आत्मपरिचय मात्र हैं | श्रमिग्राय यह कि यह समस्त सामाजिक व्यवस्था 
मनुष्य के व्यक्तिगत प्रयोजन के कारण उद्भूत नही है, बल्कि वह निरपेक्ष के 
आत्मलाभ के लिए. एकास्त आवश्यक चहिःप्रकाश के नियम आविृत है। 
निरपेज्ष के बाह्य प्रकाशन के लिए यद्द आवश्यक हैं कि वे व्यवस्थाएँ हो 
विशिष्ट सत्ता (एब्सोल्यूड स्पिरिय) के क्षेत्र में चिच की यह वृत्ति देग्ी जाती है 
कि जिस स्थान पर हमारा चित्त या चित्त्वमाव इस विषय मे सञ्ञग हो जाता है 
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यहा चित्‌-रिरो्धी या प्राकृत सालूम होनेवाली सभी बस्तुँँ दया्पतः जिस्मन आर 
चित स्वमाव वाली ग्रतीत होती है| यही है चरम क्ञाभ | इर्सी चस्म लाभ के 
कारण चित शक्ति अपने को एक ओर मनन-शा्फि ओर दूसरी ओर जड़ शक्ति, 
एक ओर अन्तःप्रत आत्मक्नोक और दसरी ओर बह़ि.प्रज समाज ओर श्र में 
विभक्त करके अवशिष्ट समस्त विसागो की सीमा मे ही »पन शप्तीम ऐक्प का 
परिचय ग्राम करके सार्थकता प्राप्त करती है | होल ने कहा # कि कला, वर्म 
आर दशन इन तीनों के माध्यम से होनेवाले उत्तरोत्तर श्रेव के द्वारा परम 
डित्त्वभाव अपन! परम-परिचय प्राप्त करता दे 
ऐखिय धर्म के स्वरूप में अपना ग्रकाश फेलानेवाले चित्मभाव को सौन्दर्य 
क्टत दे | जब कोई भी चित प्रेग्णा अयन को किसी रग, वस्त था कल्पना के 
माच्यम से उसे आत्मसात्‌ करती हुई, अपने से अमिन्न बना लेगी है और दस 
प्रकार आत्मपरिचय ग्राप्त करती है तभी का ओर सौन्दर्य का सृष्टि होती हे। 
चित्‌ प्राण का वहिबेस्त के साथ अभिन्न रूप में प्रकट होना ही पर्ममथ और 
परम सोन्दय कहलाता है | अ्रतएव सत्य एब सुद्धर दोनों अ्रभिन्‍न है। इनमे 
भेद केबल इतना है कि सुन्दर स्थज्ञ पर आइडिया का ऐल्िरिय बम के साथ 
म्पिलित करके देखते है, किनत सत्य मे ज्ञान के ऐव््रिय तथा आन्तरिक ऋकार 
के मच्य रहने वाले ऐक्य की दृष्टि से विचार करते है । जो ज्ञानाकार मे सत्‌ है, 
बढ़े ऐख्िय आकार में भी सत्‌ होता 6 | हमने पहले ही कहा ह कि चिंत्‌ तत्व 
(स्पिरिट) चाह अन्तब्यक्त (सठ्जेक्टिब) भातर से रहे या बहिव्बंनक्त ( अब्जिक्टिव ) 
भाव से रह, जैसे, परिवार, सष्ट्र, नीति, समाज आदि है, चित्‌ तत्व मात्र में 
इंडिया विद्यमान रहता है। आइडिया शब्द पारिभापषिक ह। इसका अ्रथ है 
रीजना! वा अबश्वभावि-नियम | पत्क, प्रतिपक्ष और सनन्‍्तुल्लन इन तीनों में 
अआगश्यमावि-नियम ज्ञागू होता हे | बहिजगत्‌ में भी पद आइडियांदी बस्त तथा 
वृक्ष और प्राणि रूप मे रहता हे। बहत तत्यो का एक तत्व में सम्मिलन होना 
टसका स्वाभाविक नियम हैं। किसां मी बरत का बहुत्व उसकी बाह्य दिशा हैँ, 
उसका एकल्व उसकी अनन्‍्तर्टिशा। बहत्व का एकल के भाष्यम से ग्रकाश टॉ 
आइडिया कहलाता दूं | क्रिसी बस्त का अवबयव-्ञवयत्री क्र रूप में प्रकाश ही 
उसका स्वरूप या झाइडिया कहलाता है। अवयव-अ्रश उसकी शाद्य दिशा हे, 
अवययी उसकी अन्त्दिया । अवबव-्शवतवी के बीच से होनेबाला उसका प्रकाश 
ही। उसका ल्वरूप है। उसके बहुत्व का उसके एकत्व के माध्यम मे प्रकाश ही 
उसका आइडिया है | इसी में उसका सत्य और सौन्दर्य है। एकत्व के माध्यम से 


स्तन 
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जहाँ बहुत्व अमिन्न राग में ग्रहण किये जानें पर जितना ही प्रकाशित होता है उतना 
ही वहाँ सदस्य भी ग्रकट होता हे | इसी कारण अचेतन, जड़ पदार्थ के सौन्दर्य 
की अपेया या ण॒वान वस्तु में सान्द्य अधिक होता है और प्राशवान में भी इच्च 
आदि की अपेक्षा प्राणि जाति का सौन्दर्य अधिक होता है | इसका कारण यह है 
कि साझारण प्राणहीन वस्तु मे अवयव अवयवी सम्बन्ध के अतिरिक्त और कछ 
नहीं जान पड़ता, किन्तु द्राशुवन्त में पाणलीला के एकत्व में अनेक सिर सावीय 
सत्ताएँ जिद्यमान रहती हू । प्राणि जाति और क्रमण; उच्च प्राशिय्रं। में इसी 
एक्स में बहुल का संचार आर भी गहन, श्रनिष्ट और बहल रहता है | किस्त 
प्रकृति मे या सावारण जीवन में एकत्य में बहुत्व द्वोता तो है. किस्तु, यह ने तो स्वतः 
आत्मयसार ही करता हे न खाधीन ही होता है। यह एकत्व की क्रिया जद के 
अन्यान्य नियमी के कारण स्थान, देश, काल आदि के द्वारा नियज्िित रहती है | 
किसी बृछ्ध मे दिखाई डेनेवाज़ा थाणु स्वातत्तय उसके पास चारों ओर श्राज्ञोक, 
जल तथा अपनी निजी बीजघातु द्वारा स्थिर रहता है | इसी कारण इन के जीवन 
की प्राशलीला स्थाधान होकर भी स्वाघधीन नहीं है । इसी कारण प्राकृत जगत मे 
दिखाई देनेवाला सौन्दर्य कक्नागत सौन्दर्य की अपेक्षा हीन होता हैं। * 
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वास्तविक सौन्दर्य के प्रकाशन के लिए: वस्तु मे व्यापकता और स्वतंत्रता अवशः 
होनी चाहिए। उदाहरणुतः, आइडिया स्वतन्त ओर व्यापक होता है| इसके 
तीन अग है; १--ऐक्य, २--बहुत्त ओर ३--सम्मित्नन । ऐक्य ही बहुल मे 
परिवर्तित होकर पुनः अपने-आप ऐक्य रूप में उपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार 
यदि प्राकृतिक वस्तु को सुन्दर कह सकते हूँ तो उसे स्वतन्त्र और व्यापक दोनो 
होना चाहिए | बह अपने ही आप आत्मप्रसार कर सके, किसी बाहरी वस्तु पर 
निर्मर न रहे । उसी में से उसका बहुत्व प्रकट हो और उससे भी उसके एकत्व का 
संकेत मिज्ञता हो | किन्तु प्रकृति अथवा पशु इस प्रकार स्वतत्र नहीं होते | बह 
देश, काल आदि परिस्थितियों से बंधे रहते हे । यहाँ तक कि मनुष्य भी देश, काल 
आटि का चेरा हैं। वह अपनी शारीरिक अथवा भौतिक आवश्यकताओं के अनुकूल 
काम करता हैं | इस प्रकार प्रकृति तो पूर्णतया अस्वतन्त्र और ससीम जान पढ़ती 
है। ऐसी दशा से यदि इस परमतत्व का साक्षात्कार करना हा, उसे जानना हो तो 
हमे प्रकृति के स्तर से ऊपर उठना पडेगा | हमे अपने ही अन्दर उस आत्मग्रसार 
ओर व्यापकता को देखना होगा, उसकी शक्ति अजित करनी होगी | कला की सृष्टि 
इसी उद्देश्य से दती हे । उसके द्वारा इम आत्मप्रसार करते ह। अपने ऐक्य में 
छिंपे हुए बहुत्व को कल्ला द्वारा प्रकट करते है और पुनः उनमें ऐक्य स्थापित 
करने का प्रयक्ष करत हैं। इस प्रकार कल्लासष्टि में पक्ृति को अपेत्ता अविक 
सौन्द॒य होता है। कला में ही वास्तविक चिदब्ित्वास प्रकट होता है। उसी से 
सौन्दर्य की उत्पत्ति होती है | प्राकृतिक सौच्दय में चित्‌ तत्व का स्वगत, स्वतन्त्र 
स्वभाव स्पष्थ्तया प्रकाशित नहीं होता । उसमें ऐन्द्रिय रूप ही माध्यम बनकर 
थोडा-बहुत सौन्दर्य प्रकट करते हैं। अतएव इस रूप में प्रकाशित होनेवाज्ञा चित्‌ 
तत्व का आत्मप्रकाश ससीम मात्र रह जाता है। ससीमता में वह सोन्दय कहाँ जो 
व्यापकता और स्वतन्त्रता में दीख पड़ता है | वास्तविक सौन्दर्य तो यह दूसरा ही 
है। आन्तरिक चिंहिलास जब किसी जइवस्तु, किसी बरणच्छुटा, सुर अथवा मान- 
सिक कल्पना में अपने को व्यक्त करता हें, तब उस पकाश में प्रकाश्यमान वस्तु 
का चित्‌ तत्व एकता घारण' कर सकता हे। जड स्वरुप के माध्यम से अन्तःस्वरूप 
प्रकाशित नहीं होता, अतएब किसी छुवि की ऑॉकते समर उस अतिकृति में चित्र 
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और मनुष्य के केवल जड स्वरूप--जैसे, उसके शरीर का कोई एक दाग या ब्रण 
इतादि--की प्रकाशित करने की कोई ग्रावश्थकता नहीं है | केवल प्राकृत स्वरूप 
का झनुकरण करना कला का उद्देश्य नहीं होता । कल्ला के अन्तर्गत उन बखुओं 
को अहण करना आवश्यक है जिनसे आन्वरिक रूप व्यक्त होता हो । श्रातरिक 
स्प से सस्वस्थ न रखकर केवल बाह्य रूप में उससे सम्बन्ध रखनेवाती बस्तु का 
अकाशन ही कला का उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि वह अंश कल्मा के आइडिया के 
क्ंत्र मे नहीं झ्राता | * 

कला जिस प्रकार प्रकृति का अनुकरण नहीं करती उसी प्रकार वह नीति या 
उपदेश को भी लेकर नहीं चलती | कल्ला को नीति-शिक्षा का वाहन बना देने पर 
उमका सवातन्थ्य क्न॑कित होता है | इस कारण हेगेल का मत है कि जिस प्रकार 
आचान कथा के अ्वत्लम्बन से कला का आ्ात्मप्रकाश एिद्व हो सकता है उसी 
प्रकार वर्तमान थुग की कथाओं से नहीं हो सकता। ग्राचीन थुग के चरियों से 
जिम प्रकार की स्वतन्त्रता पाई जाती है, आधुनिक युग के मनुष्य में वैसी नहीं 
पाई जाती। बलमान युग के समस्त चरित्र समाज, दीति-नीति, निशम-कादूस 
के द्वारा इस प्रकार जकड़े दुए हैं कि उनके माध्यम से विद्‌वित्लास की सवतस्ता 
को रक्चा करना कठिन है | इस कारण किसी आपत्ति के समय कल्ला उसे चरित्र 
को अंकित करना चाहती है जो दुःख के निदारुण आक्रमण के बीच भी अपने 
को पराजित नहीं मानता। हुःख के आक्रमण से शरीर का नाश हो सकता है, 
किन्तु उससे अन्तरात्मा कीं मर्यादा की तबिक भी हानि नहीं पहुँचती | प्रोमेध्यूस 
(+50:00%९४४७ ) के चित्र से पता चलता है कि अठक्य यातना सहन करते 
हुए भी उन्होने अपने चित को नितान्त स्थिर एवं हृढ़ बनाये रखा और उद्देग 
या भय में निश्चित सत्य और व्याव के मार्ग से वह विचक्षित नहीं हुए । देगेल ने 
मरितो ( आंपाआ0 ) के कुछ मिखारियो के बड़कों के चित्र की आलोचना करते 
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हुए दिखाया है कि दारुण दारिद्रय में भी ये अविकृृत चित्त से उसी प्रकार घूमते 
फ्िरदेहे। में मनुध्य का चरित्र ब्यक्क करते समय उस सनुप्य की सर्व 
साधारण आप्यात्मिक दशा का प्रकाशित होना आवश्यक हू । आध्यात्मिक्रता व॑| 
जितना ही रूप के माध्यम से स्पष्ट ब्रकट किया जा सकता है, उतनी हो कला 
सार्थक होती हैं| आध्यात्मिक शब्द मे इस स्थान पर 'मनुाय के अन्तर का समस्त 
भाव आर्थ ग्रहण करता चादिए। अर्थात्‌ प्रेम, वार्सल्य, बीरत्व, उत्साह तथा 
काव आदि का ग्रहण करना चाहिए | ) 

ग्रत्यक्न कल्ला मे खिदविज्ञास तथा वास्तव शरीर दोनो को होना चाहिए। 
कला में चिद्वम का इस प्रकार प्रकाशन होना चांदिए जिससे वह समस्त चरिज्रा 
के अन्तःस्थल्न भे इस प्रकार आत्मप्रकाष करे कि उसी शरीर के प्रवान अग-ग्रत्यग 
उसी चित्‌ विभावना से विमावित हो जॉवय । + किन्तु सथ्व ही किसी भी कल्षा के 
वस्तुन्माग और दित्‌ माय दोनों का सामजस्य नहीं होता। कहीं वस्तु-भाग अधिक 
होता है ओर कहीं सामजस्व या कही चित्‌ू-मांग। हेगेल ने कहा है कि प्राचप 
देशीप कल्ला में बस्तु को ग्रावानता, यूनानी कल्ला में सामंजस्थ तथा आधनिक 
रोमानी कला भे चिंदविल्ञास की अ्रधिकता 

कला का विभाजन करते हुए हेगेल ने वस्तु के अंश की प्रधानता के कारण 
स्थपतिविद्या को निम्नतम स्थान दिया हे। राशि-शशि इट, काठ, पत्थर आटि 
के द्वारा मन्दिर, इमारत या ग्रामाठ का निर्माण होता ह। उसमें रथपति अपने 
मनोभावों को बहुत ही कम व्यक्त कर पाता है | इट तथा काए के समान स्वल 
पदार्थों के द्वारा चित के सूछ्म भावों का प्रकाशन संभव नहीं होता । इसी पकार 
यूनानी कल्ला में मी देग्वा जाता दे कि मन के भावों की अ्मिञ्नक्ति के साथ वाह्म 
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२७३ उपसंहार : सौन्दर्य-तत्द 


क्रमए नहीं करती | चिद्विद्लास दी उस्टु का अतिक्रमण नहीं; रूरता | चित्र, सर त 
और काव्य इन तीनो को हेगेल ने रोनानी (रोमेस्टिक) कला मे स्थान दिया है। 
इनमें वस्तु का अतिक्रजए करके मनीमावो की अमिच्यनना अधिक समर होनी * | 

अद्यपि हेगल ने यूनानी शिक्षप को बहुत प्रशंसा की ४ कि उसमे चिठविलान 


एबं वस्तुभाव का बथायोग्य ताम॑जस्य है, तथारि 'लेडो, शर्त आदि के रत बी 


पर्यालोचना करने से पता चत्नता ई कि उन्होंसे कला को प्रक्वति की अनकृति मात्र 


ग् 


माना है। उन्हांन नीति-शिक्षा युक्त कल्ला की सदश्रेष्ठ स्वीकार किया है| इस 
दृष्टि से यूनानियों रे कला सम्बस्वी किसी विशेष उच्च घारणा का परिचग्र नते 
मित्रता किल्तु अरस्तू ने अपने 'पपोवटिक्स! पंथ में आसदी (ट्रजेडी) के सम्बस्ध से 
विचार करते हुए. कह्टा दे कि समग्र के साथ अंश का सामजस्व ही सौन्दर्य का प्रासप्रद 
धर्म होता हैं| जो यथार्थ सुन्दर है उसके किसी अश के छूट जाने पर ही उसका 
सौन्दर्य व्याहत होगा | किमी भी काव्य की रचना करते के लिए. उनसे किसी एक 
घटना को संघटित होना चाहिए बहू घटना इस प्रकार ऋल्पित होनी जहिए कि 
उसके समत्त सुविन्यस्त अंगो से तनिक-से भी परिवर्तन से पूरे काव्य का दी सौलय 
नष्ट हो जाय | जिसके परिवर्तन से सनत्र को तनिक भी हानि नही पहुँचती बह 
आश समग्र का अग नहीं कदृत्मा सकता ओर न उसे इस प्रकार अहण ही करना 
चाहिए । ? एकल्व में बहुत्व के नम्मिलन को यूनानबालो ने सौन्दर्य का एक प्रधान 
कारणपभूत क्क्षण माना है। इसी कारण रेखा आदि के परस्पर मिलन के सार्मजस्य 
को उन्होंने सौन्दयस॒द्टि का कारण बताया है। इस कारण अर ते अपने 
अव्यात्मनिथा 'मंगफिनिक्स ग्रंथ से कहा हृ कि गशित॑-शासत्र सोम्द्यतस्व छा 
निर्देश कर सकता है। रेखाओं के परन्पर सिलन-सामजस्व में परम्परा या साय 
से सौन्दय की सृष्टि हो सकती है | * प्लेटों ने अपने 'कि्तिदसा (2॥!८0७8) 
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फराू०--१८ 


इपसंहार : सौन्दयं-तत्त्व एज 


पृथ मे बहते कुछ इससे मल्षता जुल्लतती बात तब्न हुए रहा हट कि पार्साणु 
औोर सामजत्य से सीन्‍्टये की रचना हो सकती । उसा प्रसग में डन्हान थह 
थी कही हैं कि आकात-सोन्दय का झआमयाद किया श्राणु। क शारार का आक्ीत 
का निटश करना नहां हीता. बाह्क उसस सरल रखा दूत जिश्ुुज आदि निष्काण 
या काश सुक्त गणित सम्बन्धी आकार का बीच हाता है। अन्यान्य सुन्दर वस्तुझआ 
को आफध्क्षिक रूप मम ही रन्दर म्ह्द्त हू फिन्तु इनक सान्डय का आपाक्षुक सानन्‍्दय 
नही कहते | इनका सौन्ठर्य निरपेक्ष-सौनन्‍्दर्य होता ह एवं ये अविभिश्ष आनन्द 
उत्पन्न कर सकते है। १ केवल रखा, वर्ण था शब्द के सामंजस्य से उत्पन्न होने 
बाले सौन्दर्य की तो पेट जानते थे, किन्तु किमी समग्र वस्तु के आन्तरिक ऐक्य 
ओर सामंजस्य से उत्तन्न होनेवाले सौन्ठय की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई है। 
विशुद्ध बश या ध्यान का सामजस्थ मसानल' का क्‍या झामध्राशत हैं यह समकाना 
तो कठिन # ही साथ ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि वेसा किया भी जा 
सकता है कि नहीं। फिर थी काण्ट भी बहुत कुछु इसी पथ के पथिक ज्ञात होते 
है। इस सम्बत्ध में इस प्रथ अ्रकरखण मे ववच्तार कर चुक । बोसाके ने कहा 
है कि इन सभी स्थलों पर साख्य सम्बन्धों मतों मे एकत्य से बहुत के मिल्लन- 
सामजस्य की स्वीक्षति पाई जाती है। छुन्द्‌ तथा संगीत का विचार करते हुए भी 
"सेटों ने रिपब्चिक ग्रथ में इस बहत्य स एकत्य के सार्मजस्य की चर्चा की हे | 
उन्होंने कई बार आध्यात्मिक सॉन्द्य के सम्बन्ध भे भी विचार किया है। फिर 
भी उन्हान यह नहां बताया के इस आध्यात्मिक सान्दन स॒ साथ इश्यमान ऐेटिक 
सोन्दय का क्या सम्बन्ध € ? चर्भीत के सस्यस्त मे उन्हान कहां ह कि किसी-फिसी 
न्गीत भे मन के उच्च नाव पकाशित दोत हे। इसा प्रकार के सगीत की सुन्दर 
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र्छ्प उपप्हार ; सोन्दर्य-सत्तद 


धिजप 


कहा जायगा । रेखादि के परस्पर सामंजस्य से घटित होनेवाले सौन्द्य 
सभी प्रकार के सौलय के सम्बन्ध में उन्होंने श्रेव-विघायकता, मेतिक 
कारिता तथा मगल्कारिता को सोनदय का कारण माना हैं। अशत्‌ कददों इन 
तीनी का विधान होता है वही सौन्दर्य दीख पडता है। भय और मंगल के ही 
है | अरस्तू ने सोन्दय को चित्स्फृर्ति सान लिया है और कहा है कि काव्य- 
सृष्ठि के समय सौलय के स्पर्श के प्रभाव से कवि एक नृतन कूच की रूश्टि 
करता है | यह तंत्वसूप्टि समाल्नोचक की अन्वीज्ञामृूढ्क तख्हृष्टि मे निन्न होती 
है | सुकरात ने उपकारक को ही मुन्दर मान लिया है | हम पहले वा आये 
कि प्लेट श्रेयस्कर तथा उत्कर्ष-बिधायक को ही उत्कृष्ड लौन्दय मानते थे | बहुत 
बार तो उन्होंने केवल आनन्द्दायक सौन्दर्य और उत्कष-बिधादक सौन्दर्य में 
परस्पर वारतम्य का भी विचार किया है। आनन्द के भी प्लेटों ने ढो भेद कर 
दिये है | एक है शुद्ध और दूसरा मिश्र | रेखा तथा वर्ण छाद्दि के जिस सामंजस्य 
से जिकोण, चतुभुन, इत आदि रेखा-संस्थान को देखने पर आनूू प्राप्त इंप्ता' 
है, प्लेटो उसी का विशुद्ध आनन्द मानते हैं | जो आनन्द किसी प्रकार की प्रयोजन- 
द्वि के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न नहीं होता वह मिश्र कहक्लामा है | इस विमिश्र 
आनन्द में सुब्र-दुःख का मिश्रण रहता है। फिलेद्रस (?60प3) और जाजी 
((४0०"20788) नामक अंथो म॑ उन्होने यह घारणा! प्रकट की है कि सोध्ूय के स्तथ 
झानन्द सदैव संयुक्त रहता है। यह आनन्द नितान्त ऐेन्द्रिवक दोटा है आर 
ऐच््रियक रूप आदि के संभोग करने से उत्पन्‍्न होता हैं! बहुत-से स्थज्ञो पर तो 
इससे केवल रेखा आदि के सामंजस्य का बोद मात्र होता है! प्लेटो ने सौन्दर्य 
के साथ आनन्द का सम्बन्ध तो वताया, परन्तु इसे विशेपतः सौन्द्य नुठ॒ति-जनित 
या वेक्षिक आनन्द (ऐस्थेटिक इटरेस्ट या डिल्लाइट) नहीं कह जा सकता ॥ फिर 
भी प्लेटो ने जिस कारण साधारण आनन्द को निह्षष्ट बवाकर केवल रेखादि- 
विन्यास-जनित आनन्द को उत्कृष्ट कहा है, उससे यह संकेत अवश्य मिल्लता है 
कि सौन्दर्यनोध के आनन्द की ओर उनकी दृष्टि बहुत कम गई है। बोखाके के 
शब्दों में मृज्ञ बात वो यद है कि प्लेटो मे केवल रेखादि-विन्यास के सम्बन्ध ने 
स्वतन्त्र बैक्किक आनन्द का महत्व स्वीकार किया है, किन्तु सौन्दर्य की अन्यान्य 
उच्च अमिव्यक्तियों के सम्बन्ध भें उनका ध्यान नेतिक श्रेय की ओर ही कुका रहा 
है। यहाँ तक कि उन्‍होंने उस पमस्त क्षेत्र में स्व॒टन्त्र वैज्षिक आनन्द का विशिष्ट 
स्थान भी स्वीकार नहीं किया | '* 
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झपसहार : सान्दव-तत्तव एड 


अर में प्रायः कल्ान्मात्र को ही अनुकरणु-प्रसूत माना है | किसी वस्तु को 
देखकर उसे तद्रव अकित करने या उसका उसों रूप भे वर्शन करने पर #म उसी 
अंकित, जित्रित वा वर्णित वस्तु के साथ मूलबल्तु का ऐक्स पाकर जब उस मम्पन्ध 
में विचार करने जगत है तय उस बुद्धियरिचालन से आनन्द उत्पन्न होता 8 ] * 
खअग्स्तू ने कद है कि काव्य और संगीत में सनुष्प के सन को अमृर्त अवस्था को 
मूत रूप देना संधत्र है | दूसरों किसो भी कल्ना में वेसा नही हो सकता । अमूच साव 
का कोई भी मूत्त साइश्य नहीं दिया जा सकता । इस कारण काब्य और संगीत 
से उत्पन्न होने वाले साइशय को एक नृतन-जातीय सष्यि हो कहना चाहिए | संगीत 
के सम्बन्ध में विवार करते दुए उन्हांने कहा है कि संगोत म॑ श्ता के मन मे 
इस प्रकार की विशिष्नातीय इद्नवल्ष उपस्थित होती है जिससे उस सुमन मात्र से 
ही एक विशिष्ट आनन्द उत्पन्न दो जाता हे | सन के इसी विशिष्ट स्पन्दन को 
फिसी प्राक्नत वस्तु या झम्तवंस्तु की प्रतिकृति नहीं कहा जा सकता । दुश्ख का 
विपय है कि अरस्तू ने इत विशिष्ट सनःस्यन्दन की विशिष्टजातीय नैतिक अनुभूति 
माना है | यद्रपि अरस्तू कला को अतुकृति मानते थे तथापि ऐसा ज्ञात होता है 
फि उन्होने सत्न उत्तके उम्मी स्वरूय को स्वीकार नही किया है । वहुत-से स्थलों पर 
तो नैतिक आनन्द को ही कल्ला का आनत्द मानकर वे अ्रम से पड़ गये है | सीन्‍्टर्य 
ओर अब दोनों की एक मानकर चलना ही अरस्तू की प्रधान दुबंलता है। अरल ने 
जस प्रकार एक ओर समस्त सोन्दर्य को अनुकृतिमूलक माना हे दूसरी ओर सेदर्य 
के आनन्द को श्रेयत्व का आनन्द माना है ओर उसी के साथ कल्ना को एकत्व से 
बहुत्म की घारएणा भी बताया है। प्लेटों तथा अरस्तू दोनों ने इन दोनो रूपायनो 
को रेखा-वर्णादि के सामजस्प (पिमेट्री) का फल माना है, किन्तु प्लोटीनस ([0- 
07778) ने कल्ला को व्याख्या में कहा दे कि उसमें जगत के व्यापार में प्रवाहित होने 
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१७७ उपसंद्रार : सीर्दर्य-तत्च 
याल्ली बजिंव्यणो की घारा को प्रकाशित करने को जेट की बाती है। जहाँ चिल्यार 
अपनी स्वाभाविक स्कृति प्राप्त महों करते वहीं वे अगुलर दा बात है बिल्माशा 
के प्रस्कूम्न में हा शत का आवियाव होवा है। इसा कारणु काटानस ने कहा ढें। 
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केवल सामजस्प के द्वारा कज्ना की सिद्धि नहीं हादो ऋषितु उसको । 
है विद्भिव्वक्ति | मृत ओर जोवित दोनो के 'हगेरावबब का सार्मजत्य 
प्रकार का होता है, उनमें केब्रज विव्मिज्यक्ति का ही अचर है। छक 
है आर दसर में है । इसी करण मृत आर जीवित के सोन्‍्द्रय ने इतना पा 
हैं| प्राचीन युग में सवप्रथ्म प्ले ही जिद्याण को आंद का प्रधान 
बताया है। 
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